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[द - किं कत्तव्य, विदुषा ससारसततिच्छेद; । 
दि मोच्ततरोबीज, सम्यग्‌ ज्ञानं क्रियासहितम्‌ ॥ 
किं पथ्यदनं घमेः, कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम्‌। 
कः परिडितो विवेकी, किं विषमवधीरिता शरवः ॥ 
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साहस्सी्मो. 


108 अ्रहसयः; 1008 श्रट्रसंहस्स; 30, %49 ४ 09028 तीसं च सहस्साहं, दोर्ण य॑ 
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अटुमः; ° नवम; 10 दसम; 11 एक्ञारसमः; 12 नारसमः दु्ालसमः; 19 एगूणवीसदम, एगणवीसमः 
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अडणापर्णः; 90 पन्नपन्नहम; 72 बावत्तर; 80 च्रसीदहमः; 84 चउरासीइमः 97 सत्ताणउय. 


0४9. 1 0प्वाणशऽ 9७ 29०७०] {07094 5 ०११०६ म ४० ४06 ०970; 


2818. 
५ >) 


2 {1167 69701018 18 {0708 ए 8107 ई ०८ आ. पढम 088 
21 8४.8. पडठमा. 


20 प्र9९18 171616886त 7 021. 


181: द, अद्ध; 13 दिवद् 9 अङ्गाद्ञ्ज; 9४ अदु; 4४ अद्ध पचम 5४ अद्धद्ट, | 
64 अ्रद्धसत्तम 73 अद्ध्टम 8 अ्रद्धनवम. | | । | 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0160101). [1411260 0 €81001॥1 


21 


2४ 


९8 


4 


1 सड “00066 | 
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| 1). @. तेसि ` सासं 
; | र ते ला 
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राय (राच्च) + इसि = राएसि 9 0781 89६9. 
मदा." इसि = महेसि !1119 2168४ 8886. . 





47 प्र पप्र 06. 29281490. 888 001800४४. ह 





((.0- 181048111\/80| 48111 0661100. [14111260 0\ 66810011 


४}, 
{ (षर) भ+द {011०७ 9४ ® ००] ए०6४ (००8००००४ चद्‌ 

देव + हंद देवद ‰16 1070 0 & 0०५8. 
महा + इद्धि = महिड़ी &6४४ &107ए. 

(श) ध्र + उ = श्नो 
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४० 18 10०६. 
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2 1 कर 100४8 चरति ( 111 71. ) 10898 1४8 भ. 
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95४ 6189 ( 4 ५9९७ ) 
१601117971018. 


11 7 1 शया 
ग 17 7, 1 हस 
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प्रस्तावना 
< द्ः 
[ श्रनुवादक मि. पी. एन, कच्छी ] 
( १) शअर्ध-मागधी कोपनी आवश्यकता अने उपयोगिता । 


पुरातनी जेन शख्ोना अभ्यासो्रो श्रा कोषनो आनेदथी स्वीकार करशे. विशेषे करीने जेन धमनीः . 
पुरातनी भाषानो जेश्रोने पूणं परिचय नथी एवा श्रावको तेमज तुलनात्मक भाषाशा, तत्वज्ञान ` 
मथव भारत भूमिमां प्रचलित विचारसरणी श्रे धमे एतिहासिक अवलोकन कएवाना इरादाथी भा 
भाषानो श्नभ्यास. करनाराश्रोने आ कोष भ्रादरणीय अशे. ऊपर केला वगेना अभ्यरासीश्मने ` प्रव्यक 
शाद्गीय न्थ ऊपरनी टीका्मो अने ते प्रन्थने जोडेल। शब्दकोषो ऊपर श्राधार राखो का्यनिवोह 
करवो -पडे छै. श्रा उपरांत वैदिक .समयथी आरभीने आधुनिक. भारतवर्षाय आयेभावाश्रोनां विविध 

ह्पोमां प्रचलित, हिन्दी अयेभाषानी मध्यमावस्थानां सवै रूपांतरोनो समवेश करता एक 
वृहद्‌ शब्दकोष मटि शा कोष उपथोगी साधन पूं पाडशे एवौ भाश राखो शकाय श्नने ते द्यी 
जेतां पण शा साहसिक प्रयस्ननी आवश्यकता सिद्ध करी शकाय तेम चे. इस्तज्िखित पुस्तकोमां ` 


एकज शब्दनां भिन्न भिन्न रूपो जोवामां अवि छै अने आव। शब्दो कये कये स्थके छ अने तेना केव ` 


केवां ङमो ढे ए जाणवा मटे अभ्यासी अथवा तो भ्न्थसंपादकने मूटम्रन्मां ञे स्थके तेः श्चावेला छेः 
ते दुशवनार एक कोषनी अवश्यकता रहे छे. अश्रमागवी-माषा पूरती अ। आवश्यकता पूरी षाडवाः 
मटे श्रा कोष समर्थं थशे. आ भाषाना अ्रभ्यासमां प्रगति थतां कदाचित्‌ षणां रूपो ्रशुड सिद. थाय 
परन्तु आवा अभ्यासनी ब्द्धि करवाना हेतुथीज त्रा कोष प्रसिद्ध करवानुं कायं हाथमां लेव्रामां अवल छ १; 


(२ ) कोषनी शरुथ्रात' छने रचनाः, 


६, स. १६१२ मां डो. वयुश्गी स्वोलीश्रे एक. प्राकृत शब्द-कोष तेयार करवाने पोतानो इरादो 
जषहिर कर्यो ( 2. 2.1. 9. १६१२ पृ. ५४४). इंदोर निवासी श्री. केसरीचदजी भडारीए पोते एकत्र करेला . 
शब्दो डा. स्वोलीने मोकली अपेता परन्तु युरोपीय मदान्‌ युद्ध शरू थवाथी तेना ( ड. स्वालीना )" 
कार्यमां अ॑तराय आववाथी आ शब्दो तेमणे श्री. केप्रीचदजी भंडारी ने पाका मोकली श्राप्या. श्री. केसरी- 
चदजी भडारीए विविध जन प्राकृतोमां भावेला शेब्दोनो एक कोष तैयार करवा एक जैन सुनिने आग्रह कयो 
ने तेमो ते वात स्वीकारी, अने तरण अन्य सुनिञ्रोनी सहायता लइ सूत्रोमांथी शब्दोनो संग्रह कर्यो. ‡ 
शब्दो संग्रह करवामां तेश्रोए पोताना पासेनी हस्तलिखित भतो अने वालुचर ( 88100087 }. 
छपि्ला भन्थोनो उपथोग कयो. ई. स. १६२० मां मारा शिष्य अने सहाध्यापक भरी. बनारसीदासजी ` 
ने आरा बावतमां सलाह आपवा मटे आमन्त्रण करवामां श्राव्य अने ते्रोए डा. गुणे, डा. बेलबेलकर 
आ. बा. प्रव. वगेरे विद्वानोनी सलाह लद ठरा्युं के आकृत. शब्दोना अर्थो ईम्रजी, तेमजः हिन्वी भने 
गुजराती भाषाग्रोमो भपवा. परन्थः संपादन तथा गुजराती भाषान्तरयुं काम स्वामी सुनि रलनचद्रजीएुः . 

छे अने हिन्दी अने इप्रेजी भाषान्तरो अन्य ब्यक्षिगमोए. करेलां छे, भा कायमां लागेललो खैः 
श, स्था. जैन कोन्फरन्से आापनानुं स्वीकारेल छे । 
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ड. स्वोलीना लखा प्रमाणो आ अशन इ. स म्‌ जेन चरताबर कन्फरन्से भावनगर. 
म चचैलो हतो अने ए बाबतमां मरो. ह. जेकोबीनो अभिप्राय ^ (५१ ते्ोए डा. 
स्वोलीनं नाम सूचवेलुं हतु. आ कोष ते समय धारेली विराठ ज अरनुसरतो नथी, कारण ३ 
छत्रे तो मान्न अर्थमागधी शब्दोनो समावेश करवामां वेलो छे । 


(३) अरधै-मागधी शब्दसंग्रहो अने विभ्व-कोषो । 
पराकृत संस्कृत शब्दको सदित घणां जेन सूनो प्रसिद्ध थयेलां चे, तेमानां केरलं एक नीवि 
भ्माणे वेः-- 
१ आयारांग ८ श्राचारांग सूत्र ) पेल श्रतस्कंध, संपादक, उवी. शुर्मिग जमन भोरियन्टल सोसौ 
लीप्फीग १६९१० । 
२ प्रग्मेल्ट डर | भगवती, संपादक, उवेवर, खडकनी पुराणिक कथा, वर्सन १८६६---६७ । 
- स्मेसिमेन डर नयधम्मकहा(्ञाताधमेकथा) संपादक, पी, स्टेदनथल पहेलु अध्ययन; लीप्स्रीग १८८१ 
४ उवासगदसाश्नो ( उपासकदशा ) संपादक, हारनेलः कलकत्ता १८८०८६० । 
४ ज्ोववाइय ( शओौपपातिक ) संपादक ई. द्यर्भन, लीप्फीम १८८३ । 
६ `निरथावलीय सुत्त, ८ निरयावलिका ) संपादक, एस. ज. उवेरिन, एमस्ट्डंम, १८७६ । 
७ कप उत्त (कल्प सूत्र ) संपादक, ह. जेकोवी, लीप्फरीग १८७३ । ्‌ 
त्रे अभिधानराजन्द्र नामना जेन धमना वि.धकोषनो नाम निर्देश करवानी पण जकर छे. लग 


मग त्रीश वषे पटेला राजेन्द्रविज्ञय नामना साधुए उपरोक्त विश्वकोषर॒तैयार करवानो संकट्प करो. 
तेमणे पोताना केरलाएक शिष्योनी साथे वावीस वर्षं श्रम करी ई. स. १९१० मां अभिधानर जेन 


पेतु पुस्तक ( पटेलो भाग ) बहार पाडथो. त्यार पर्ची वाजा चार भागो प्रसिद्ध थएलां छे. रे 


त्वोथा भागनों भन्ति शब्द “ भोल "छे. दनु एक बे भागो बहार पञ्चे सकल म्रंथनी समि 
यशे एवी भाशा चे । ५ 


` उपरोक्त विश्वकोषमां प्रर्येक र शब्द्नी पाठं तेनु संस्कृत रूप संस्कृतमां पथमा ज 
4 द › सस्कृतसां विवरण, मूढ््रयमा 
स्थके ते आवेलो छे तेनो निर्देश अने अन्य भरयोमां ज विविध श्रयोभां ते वपराएलो छे तेनी 


४ १००० हजार छे शने मूल्य द. २९ छे पर , 


सद्ित चचौ ्रापवामों अविल छे. भत्यक मागनां 
आ भ्थने विथार्यीशरोने उपयोगी शब्दं ठ 
कही शकाय, प्रस्तावनामां देमच 
छे. नामनां सूपाख्यानो ्रापवामां 


द कोष न कहेतां पुस्तकालयोमां राखवां लायक एक वहत्‌ कीर 


अै-मागधी साहिस्यमां शा ल्पा 


४ कोद पण माग्येज जोवामां अवे छेः आ विश्वकोषमा अस्येक विषर्ना 
सम्बन्भमां जे काई मूक न्धो त दभो भ च. श्रा विश्वकोषमां -अत्येक 1 
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लु ब्रहृत-व्याकरण तेमनीज करकी ्यक्रासहित श्रापवामां अविल ` 


ं जेटलां शक्य तेरलां रपो श्रापवामां वेला ३ ते सा" . 
मां मजी अवि के नहि. उदाहरणा पंचमी | र पर्व 
| मी हि थ पचमी एक वचनमां युष्मदू्नां पचास ख्पो ्रापवामां घ्रवेलां के परन् , 


क कि क = 


=--~---~~~ वि 
को 3. जा अः कको क कोको क कोको कोयो जो क मेको अः ठ [क 2 [ए 9 11 





( ३ ) 
(४ ) मूठ्छ प्रन्थो । 


जेन शाल्नर् जञानं नं धरावता सामान्य परिचय माटे श्भ्यांस करनाराश्नोने नीचेना मूक अध- 
मागधी अन्धो उपयोगी थशे एमं धारी अत्रे निर्दट करवामां भावे छे । 


( ए ) वालुचर सूलगरन्थो-सुरिदावाद ८ वंगा ) जल्लामां भावेल बालुचर निवासी रा- 
चे. घनपतिसिंहे अधै-मागधी शाल्ञोनी संस्कृत टीका अने गुजराती भाषान्तरसदित एकं आदति 
बनारस, मुंबई अने कलकत्तामां छपावी वहार पाड ( ई. सन्‌. १८७५१८८६ ). निल आ पुस्तक 
माका उपर टीका करतां जणवे चे के ^^तेनी अद्र मूग्रन्थनी तेमज व्याकरणनी शुद्धता ऊपर 
कोई पण लक श्रापवामां अविल नथी." आं ग्रन्थमाव्ा साधुश्ोने, जेन देवालयो अने षणां पुस्त- 
कालयोने विना मूल्य भ्रापवामां आवेल दे । | 


( बी ) जेनागमोदय मूम्रन्थो-जेन गमद समितिए सबदमां ई. स. १६१०-१६२० मां बहार 
पडेल अन्थमाढा, उपरनी माव्टा करतां विद्र्तानी दथ बधार सारी छे. आ मोल्ठानां पुस्तको पोयाना 
रूपमां छपायेलां छ तेनी श्रदर संस्कृत टाका श्ापवामां अवेली छै. तेमज ठीपोमां कोड कोड पाठभेदो 
पण॒ श्रपेला छ । 


( सी >) हेद्राबाद्‌ म्रन्थमा-श्रमोलकन्छषिं नामना जेन साधुए तैयार करेल हिन्दी भाषौन्तर 
सदित अरध-मागधी मूढमन्थो-आ्ा मादा ई. सः १६१६१६२० दद्राबाद ( दक्षिण )ना एक 
धनवान आश्रयदाताए पोताने खच पोथीना श्ाकारमां छपावी विनामूल्य साघुञरो तेमज पुस्तकालयोमां 
वहेची पेल छे परन्तु मूछमरन्नौ शरद्र अ्रशुद्धता्नो आरवी गयेली के । 


आ उपरांत ( मेमांनी बीजी भ्र॑थमाा श्चधै-मागधीना अभ्यासीग्रो माटे सर्वोत्तम छे ) कप्प, उ्तरा- 
[4 क „_ [व क = चे, 
ऊमःयण, दसवेयालिय इत्यादि वधारे लोकप्रिय ग्रन्थोनी जदी जदी घण अावृत्ति्नो बहार पडला के । 


ञ्ा प्रस्तावनाना त्रीजा मथाढ्ानी नीचे युरोपीयं विद्रानोए शब्दाथ-कोषसदित छपावी भसिद्ध 
करेला सात मूक प्रन्थो श्रापवांमां अविला छे. भ्रा उपरांत शब्दाथै-कोषरादित पणं बीजा चख बहार . 


पडला छे ते नीचे प्रमांणे-- 


| कष > कोबी चे य 
= श्रायारांग, सपादक, इ. जंकोबी पाली टेक्स्ट सोसायटी १८८२. 


 & च्गत्तरोववादइय, सपादक, वाट, श्रोरियंरल गरान्सलेशन फंड पुस्तक १७ सु, लंन्डन १६०७ 
` ( भरतगड सूना भाषान्तर ने पारिशेधटना रूपमां जोड . 


, १० वसवेयालिय, संपादक, लयुभेन पुस्तक ६ खं ( 2. 2. 6. मां ). 
( ५) भोषान्तरो । 


बालचर मामां येल गुजराती अने हैदराबाद साठा्मा वेल हिन्दी भाषान्तरो विषे ऊपर 


केदेवामो अविल छ. दमेजीमां जेकोबिए ^ सेकेड बुक्स आफ धि ईस्ट ” ना पुस्तक २२९ ने ४४ 
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( ४) 
सगदसाश्रोनं न्तर वार्त 9 भ 4 

भ करेल भाषान्तर, देनिलडं करेल' उवासगद्साशनादु भाषा < अने बानैटनु करेल अतग 
दशाश्रो श्नने श्रणुक्तोववाहयनु भाषान्तर ए प्रमाणे चे । - 


(६ ) व्याकरणो अने पाठ्य पुस्तको । 
इरध-मागधी ( अथवा श्राषे ) व्याकरणो भ्रात वेयाकरणिकोए रचना छे. देशी व्याकरणोभा 
सुर्य हेमचनदराचायं कृत अने विदेशी सा्तरोए रचेल व्याकरणोमां मुख्य पिश्चल छत छे. भर 
अनारसीदाप जैन देम. ए. एश्रोए तैयार करेल संक्तिप्त व्याकरण घा ्रस्तावनाने जोडवा्मां भवेल चै, 
श्राबनारसीदासे तैयार करेल एक अभधै-मागधी पाठय पुस्तक पंजाव विश्वविधालय द्वारा प्रकारेतं 
-करवामां आवनार छे । - 


मा ज जा मा-क = आ 


(७ ) श्रा कोषमां पेली शब्द संख्या । 


श्रोगण पचास प्रन्थोमांथी लगमग ५०,००० शब्दोनो संभ्रह करी त्रे समावेश करवामां चरविलञ 
च. आ प्रन्थोनी अदर ११ श्रगो,.१२ उपांगो ७ पर्णा, & छेद सूत्रो, ४ मूठपूत्रो, नन्दीपतर, 
ˆ अगाश्ोगदार अने श्रो षनिथुङ्कि ए प्रन्थोनो समावेश थयेलो छे; एले के सलं शतावरी शाम्नोनो ` 
' ॐने तेने लगता सघलं मुख्य अरन्थोनो समावेश थयेलो छे । | 


= ` 9 न = भ क क अ 


(८ ) श्रधंमागधी माषानो इतिहास शने ते भाषानी विशेषताश्रो । ` 
जेन सूत्रोन भाषाने अधे-मागधी कहेवामां श्रावे छे सूत्रोमां कटेवामां ध्रावेल छे. भगवान्‌ । 
मृहावीरे भा भाषामां जेनसिद्धान्तनो उपदेश करयो श्नने तेन द्र एम पण ॒कहेवामां वेले, $ 
आ माषार्माथी अन्य माषाश्रो शासारूपे उद्धवेली छे । | हि 


पिश्चेलङृत शराकृत व्याकरण ( १ ) मां नीचे निर्दिष्ट अवतरणो श्रापेलां छे । 


= सुत्त ६८, भोववाश्य सूत्र ५६, पणवा सूत्र ५६, हेमचन्द्र १,३, ४, २८७, प्रमद ¦ 
तकंवागारक्ृत ना कृन्याद्दय ऊपरनौ टीका १, ३३, रदरटकृेत कानव्यालंकार ऊपर नमिसाधु छत 
टीका २० १२, नने वागूभदकृत अलंकार तिलक, १, १. 
ध ऊपर त ध उपरथी पिश्चेल सिद्ध करेचेके ( १७ ) ^“ श्राषं ने श्यर्ध-मागधी ए 
न द म ५ गद्य अने पद्य ॒वननेनी भाषा परंपरागत मतानुसाः 
; अने हेमचन्द्र दसवेयालिय सुत्तमांथी श्रापेलं | 
वि ना इत जज (९११११) पप 


। 

| 

दश वैयारणिको शा सूतोनो माघोने “ श्राम्‌ ” पटले ऋषिश्रोनी भाषा एवं नाम श्चि, , 
| 

| 

| 








ध 1 वः 
भ्रमाणे ४) ० अ £ मागधौ भाषानी मुख्य विरोषताश्रो आ 
लभे वाये, चने भयमा एव ~ "द्र अलुकमे "ल" अने 'श' थाय छे; उदाहरणाय, ^रमे'ने बदते ` 
देब. परन्तु अणव, पुमा स आपदे. अध-मागधानी श्द्र “र अने 'स' एम॒ना एम । 
बचन पुः ओकारान्त प बस वक न! ° दारणा" (महावीरे; परन्तु का्योमां ममा ए । 
। गोचर थाम दः म 
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शा प्रमाणे भे-मागधीमां मागधी भाषानी केली एक विशेषताध्नो समाएली चे, अर्थात्‌ तेनी सधी 
विशेषताश्रोनो समावेश थयेलो नथी मटे तेने अर्ै-मागधी कदेवामां रवे चे एवो खुलासो 
«५ अधे-मागधी ° नी व्याख्या श्रापतां समवायांग ( पृष्ठ “€= ) अने उवासगदसगि, ८ षर. ४६ ) 
उपरनी तेमनी टीकामां अभयदेवे श्रापिली छे ( पिल पराकृत व्या. १७ ). 


काव्योनी भाषा गद्यात्मक लेखोनी भाषाथी थोडी धरणी विभिन्न जोवामां रावे द. उदाहरणार्थं 
एकारान्त भरथमा एक वचनने स्थाने घणी वखत श्रोकारान्त रथमा एक वचन जोवामां आवे ` चे. 
श्रध--मागधी रूप “ मिलक्खु ` ( सं° म्लेच्छ ) मात्र गदर्माज जोवामां आवे छे; परन्तु काव्यमां 
मन्य भ्राकृत भाषाश्नो प्रमाणे भेच्छ' रूप ्आपवामां आवेल छ. गद्य अने पद्यनी भाषामांनां तफावतो- 
मांना केटला एकयुं कारण एवुं बताववामां आवे छे, के मूढ संस्कृत गय पयादियु पराकृत भाषान्तर येल 
होवाथी आरा तफावतो उद्‌भवेला चे । 


काव्य भन्थामां महाराष्ट ्राङृतनी -पण केटली एक विशेषताश्ो जोवामां अवे च ने तेथी आ 
मन्थोनी भाषाने मदाराष्टी नने मागधीलं मिश्रण पण केवामां वेल. दे. अवौचीन जैन मन्थो 
दअधे-मागधीथी थोडे रशे मिश्रित महाराष्ीना एक सरूपान्तरमां लखाएला के. भाषाना थयेला आं 
रूपान्तर ऊपरथी भ्रापणे श्रनुमानी शकीए के ते समये जेन धेनो नैऋत कोण ८ दक्िण पश्चिम दिशा ) . 
तरफ भ्रचार थयेलो होवो जोइए । | 


्धे-मागधीनु मूल उद्भव स्थान कुं १ भरते रचेल कदेवामां आवता कान्यशाल्ञ विषयक 
अमतिप्राचीन ग्रन्थमां अधे-मागधीने सात भाषाश्नोर्मानी एक गणवमां आवी छे; भ्रा सातर्मानीं बाकीनी 
छं आ प्रमाणे छे. मागधी, आवन्ती, प्रच्य, सुरसेन, बाहलीक अने दाक्षिणात्य ( १७, ४८ ). 


उपरोक्त प्रथकारलुं केवुं एम पण छे, के नारकोमां था भाषा, नोकरो, रजपुतो अने व्यापारीडों 
 . वापरे छे परन्तु नारकोनी हस्तजिखित प्रतोमां ऊपर ्रापेलो नियम पक्ाएलो जोवामां आवतो नथी 
सुदरारात्तस नामक नाटकमां जीवसिद्धि नामनो साधु अने प्रबोधचन्द्रोदयमां पणक, मागधी भाषा, 
वापरे रं एम बताववामां आवेल चै । 
तो पण मध्य एशियामां मठी अवेलां अश्वधोषहृत कहेवातां केटलां एक अपणं बौद्ध नाटको- 

मांना केटलां एक संदभों प्राचीन अध-मागधी भाषामां छे एव ते नाटकोना विद्वान्‌ संपादक भोफेसर 
ल्युडसंड मानवु छे । । 

अशोकना दक्षिणना शि्ालेखोनी माषामां एकारान्त प्रथमा एक वचन तेमज “सः अनने “र बन्न 
` समवेश जोवामां शरावे छे 

अशोकनी पूनेतरफनी भाषामां “ र ˆ ने स्थाने (ल ' जोवामां भावे चे. उदादरण-लाजा-राजा; अने 
श्रा ऊपरथा आपये अ्रनुमानी शकौए कं मोयं समयमां पटणानी भाषा श्रधै-मागधी न होती 


जे भाषाने आपणे अधे-मागधी कीए छीए ते माषा बराबर कये स्थे शने कमे समये 
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य॒ थयेलो नथी. तेद मू उस्पतिस्थान प्राचीन मंगधदेशना पशिभ | 


प्रश्नो हज निरे 9 मार भवित जणा 
ह द ््ैत ८ ददिण-~पश्विम ) भागथी बहु दुर्‌ न हट ५ ५. यदचे। 
म्र । 


तरफनी पटणानी भाषा पश्चिम तरफ फेलाती गई 


र | पूवै त 
जौ सावभौम राजाश्मोना समयमा परव तर त \ ९ 
पद्ची तेनो फेलाव मत्र राजमदेलोमां अनने ब॑जारोभांज थय होय अने गामडाश्मोमां न थंयेलो होय । 


ज्यरि मौसी राज्यनौ पडती थद व्यार कदाचित्‌ आ पूवेनी भाषानो उपयोग कम य गये 
होय. ज्यारे पाला समयमा सार्वभौम सत्तां केन्द्र पिम तरफ़ थमु त्यारे आकृत भाषां रौन 
सर्प गंयानदीनी आसपासना प्रदेशोमां वधार वधारे भरचलित य होय ए स्वाभाविक छे. आ प्रमाणे 
भाषानां सुष्य सूपान्तरोनी एक प्रदेशमांथी बजा प्रदेशमां थयेली गतिञ्ोन लोधे भाषाना असु 
हपान्तर स्थान निशित .करु ए, ( जोके ते. समयना लेखको ` कचित्‌ज तारीखनो निदेश करे छे ) 
लेखकरोए बरावर तारीखनो निदेश करेला होय तो पण सुसाध्य नथी । 


परपराए चासी आती दन्तकथा उपरथी श्रपणे जांणौ शकीए छीएं के महावीरे अभै-मागंधीमं 
उपदेश करयो हतो. तेन भ्रमारे दन्तकया द्वारा आपणो जावा पामीए. चइए के गौतम बुद्धे मागधीमां , 
"उपदेश कयो हते ८ जो के गौत्तमवुद्धनो उपदेश मागधीमां लखायेलो नथी परन्तु पालीमां लखयेलो के) | 
परन्तु बन्ने समकालीन हता अने एकज प्रदेशमां रेता हता एवं वोन करवामां अवे छे । 


जो बे धर्मोपदेशकोए एकज भाषानो उपयोग करेलो होय-अने श्रा भाषा शे रसेनी अने मागधी 
भाषाना प्रदेशोनी वच्ेना बनारसनी श्रासपासना प्रदेशनी अरधमागधीने मती आवती प्राकृतं 
कोरे प्रार्चान रूपान्तर होय तो एम कही शकाय के श्रा माषाः वज्ञे धमौनां शाख्नो, अन्थोमां लखागां 
ते पडेलां विकृत थयेलौ होवौ जोदए ८ अर्थात्‌. स्पान्तरने पामेली होवी जोदएः ); ` श्रा रूपान्तर 
क्यारे थयु अने केटले चशे थयु ए निश्चित करु ए शक्य जणातु नथी । 


जे स्वरूपमां अधे-मागधी श्रापणा जोवामां वे छे ते स्वरूप ( पालौ प्रमाणे ) नाटकोनी प्रात 
भ्रश्य वधारे पराचीन चे. मागधीनौ पेठेतेमां भ्र. ए. ब. पु. एकारान्त थाय छे, षी 
एक वचनां “ तव ” नों उपयोग करवामां अवे चे, रकारान्त धातुशनों मूत ृदन्तनुं रूप “त “ 
ने बदले ^ द्‌ ” थी करवामां वे छे. ( परन्तु आम सव्र थतुं नथी ) कः ने बदलते ५ ग" 
यहे जाय दे; उदाहरण “असोग' ( प्रतु मागधमां आरा बहु न्यून प्रमाणमां थाय छ )। 
1) 
सप्तमान भत्यय "सि ( त =. र पड द्ध. उदाहरणाय मा ^ | 
1 चै) चतुर्थानो तश्र, देत्वथ क इृदन्तनो त्त्र शतए | 
२ तयम्‌ इत्यादि 1 + 
क वधारे विस्तृत बन भरी बनारसीदासे तैयार करेल अने श्र 
, आवेलां नाम, धातु इत्यादिनां क न श्र ५ = सा ०७५ न । | 
अिल सिदन्तो परौ 8९१ एथ तयार करवामां अविल हे. केवठ प्रहृत व्याकरणाष | 


: . रियल कंलिज लाहोर, 











य, सी. बूलनर- ` 
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पकाशक की ओओर से दो शब्द्‌ । 





यह वात निर्दिवाद्‌ ह कि आकृत भाषा भारत वषे की प्रधान भाषा है भौर इसमें समय 
समय पर मनेकानेक धार्मिक भौर सादिर्य विषयक महत्वपूरण प्रन्य किले गये हे, जो कि भाज 
भी भारतवर्ष के उञ्वल श्चादशै भोर उन्न विषारों को प्रकाशित कर रषे ह। परा्ीन तत्ववेत्ताधो 
श्नोर न्वेष -कर्ता्नां ने इस भाषा के उत्तमोत्तम ग्रन्थो को उपलब्ध किया है भौर इसके गु 
महत्व पर सुग्ध होकर इसके गुणो को विशेष परिश्रम से भधिकाधिक भकट किया हे; यषां तक्‌ कि 
इस भाषा के जो श्रमूस्य न्थ भवतक गु थे आज भपनी जागत `उयोति से वेश देशान्तरो को 
देदीप्यमान कर रहे है भोर प्रा्ीन भारत की विशेषतः जेन साहिस्य की उज्वल कमनीय कीर्तिं का 
भ्रत्य रमाण दे रहे हे । र्थो की उपलब्धि के साथ साथ विद्वानों की रुचिपूयं साहित्य की गवेषणा 
श्नौर इसके वदते इए महत्व को देखकर केवल भारतव्ीय ही नहीं वरन्‌ भाष्य श्योर पाश्रात्य 
समस्त प्रतिष्ठित विश्वविधाल्ये ने अपर उच्च शिचा प्रणाल्लीमं किसी म किसी रूपमे इस 
भाषा के खूप रूपान्तर को योस्य स्थान प्रदान कर इसको यथायत्‌ सम्मानित कियाहे। पुनः 
आधुनिक भारतवर्षीय भ्रां -भापार््रो ८ न्दी, गुजराती, बंगला; मृरादी अदि ). का इस भाषा 
के किसी न किसी रूप से प्रादुभौव रौर निकट सम्बन्भ, तथा इन माषा के सम्यक्‌ शान के 
क्लिये एस भाषा की उपयोगिता भादि अनेक मदस्वपूणं बतो को यथावत्‌ समसन के. सिये इतत 
आषा के बत्‌ कोष की परम भावश्यकता प्रतीत इदं । 


किसी भाषा का ज्ञान कोष श्योर व्याकरण के विना सुलम नर्ही हो सकता ! प्राप्य प्रन्धो म 
अभीतक अधुनिक शिष्टं प्रणाली के अनुसार श्रधंमागधी का कोटरं कोष उपस्थित न्दी हे 


च्रध-मागधी भाषा इसी भाक्त भाषा की. प्रधान पएवं महत्वपूय शाखा हे; जिसमें स्व 
भगवान तीर्थकर भी महावीर स्वामी ने जेन धमे का उपदेश किया हे। यह बात पिद्राने को शत 
ही हे ङि राहत शषा का साहित्य बहुत विस्तृत है शर इसकी एक एक शःखा तथा अगशाखा 
पर इस कोष के सदश भनेक कोष निमौण करने की वदी श्रावश्यकता है, ओ किः विद्वान के 
प्मविश्नान्त परिश्रम, साहित्य सामभ्री की उपस्थिति तथा राजा महाराजा धनी मानी सजनो 
के उत्साह पूणं सहालुभूति धिना सुलभ नरी - हे । सुमे भश है क इस सम्बन्धः, म गुणी 
श्लोर विज्ञ सजन अवश्यमेव दत्तचित्त रौर सेष्ट होकर भारत. के भ्राचीन साहित्य को भव्यच्च 
्लौर सुलभ करेगे । भारत की समस्त श्राथ-भाषाभों के बहुतसे अत्तात शब्दो की ग्युस्पत्िः पर 
इसी भाषा की शाखा परशाखा््भां के द्वारा पूणं प्रकाश डाला जा सकता है \ इतिष्टासकारो को 
तथा भाचीन तत्व-सशोधके को इन्हीं सब कारणों से इस सषा का ज्ञानः सम्पादन ` करना अय 
श्आावशयक ही नहीं वरन्‌ अनिवायं होगया हे, छोर भाषा का एेसा ज्ञान सस्पादनः करने के लिये 
एवे उश्च से उच तरस्वो से परिपृणं साहित्य को पढने के स्थि कोष टी एक महान्‌ साधन हो सकता 
हे । कोष के अभाव मं अथे के स्थान मे अनथ पादि होजाते हँ जिस कारणः साहित्य को बरी हानि 
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हो रही है, प्रोर जिसघे विद्वान सन स्वय परिचित भी इं । ऽ्यासजी ने महाभारत कं घ्रादेम हेड 


कहा हे '"वभत्यस्यशत। 
अनुपलब्धि के कारण भचीन भ 


अकाशित नहीं हुश्या ह भार इसकं दना 
समवसाददीहं। 


~ 9 भ = 9 = क.) 9००9. 
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हसे मासं पहरिष्यात ` । उपरा च जड भत्यत्त दी दं कि कोष दौ 
मारव की प्राचीन सभ्यता क पदृग्दुसन होना 


अरधै.लागधी का हत्व प्रायः जैन साहित्य सं सरा पड़ा है । इन्दं परम उपयोग 
सदभन्धों के अध्ययन करते समय भरे धूज्य पितप्जी तथा उनके एक मेग्न कौ दष्ट पाश्चिमास् 
विदधान ॐ जेन सूरो के शथजी धञुवाद पर पदी रार उनको यष रतात इरा 1 इन परिश्रम 
शाल कशाब्र-डुद्भि विद्वानों ने मी सास्प्रदायिक शब्द्‌ क रथ स 1नतान्त भनभिन्ञ इने के कारण 
विपरीत अथं लिख डले हे । उदाहरणाथं-पाश्चात्य प्रखर विद्वान भरर प्रख्यात पार्डत्त असदष्ध जमन 
° हरमन जेकोवी जो जन साहित्य के भरोढ पणिडत टो के कारण चाज भारतवष स “जेनरतन 
दिवाकरः" नाम से अ्र्यात है, भराचाराग श्रादि सूरो का जे अरजी भ्जुवाद्‌ ङं वपं पूवे किया 
था उसमे कितने ही शब्दों का जैन सिद्धान्त से विपरीत भोर अमात्मक धर्यं कर ला, जिसमे 
ज्ञेन समाज मे एक भकार का षोभ उत्पन्न हो गया धनौर जिसकी दुःखमय रति भी तक ज्ञोगो । 
के हदय परल से नहीं हरी है । इस भ्रल्नार साम्प्रदायिक शब्द को जानने ॐ साधनों के अभाव पै 
कारण पाहिस्य सम्बन्धी श्रौर धार्मिक वहत क हानि हो की हे थोर षो रदी हे । पेसी घटनां । 
को देखकर सी अुटियां फे संशोधन ऊ हेतु, यथाथ भाव प्रकट करने फ लिये कोष के समब , 
युपम साधन की तीव ्ावश्यकता प्रतीत होने लगी भ्रौर उसके सम्पादन की उत्कट इच्छा 
दिनि अरतिद्िन वदने लगी । इस दशा म मेरे पूज्य पिताजी ने सन १६१० ईसवी भ जेन सूर स 
शब्द्‌ संग्रह करना प्रारम्भ कर देया नोर स्वस्प समयस ही लगमग १४००० शब्दे का सं्रह 
भी कर लिया 1 इसी समय इटली के सुप्रसिद्धः विद्वान ° स्वाली ने दसी भकार का एक्‌ कोष 
ननमय करन की इच्छा श्री श्वेताम्बर जन कोम्फिरन्स को प्रकट की । जब यष्ट घात मेरे पूय 
पिताजी केसरीचन्वजौ भंडार फो क्ञात हुदै तव उन्होने यह विचार करके किं ये माननीय , 
विद्वान स्वाली महोदय इस महव्वपुं कार्य को अधिक सुयोग्यता घौर दकता से सम्पादन कर 
सकगे, अपनी सग्रह की द्‌ चला उक्त कान्फरन्प कां ङा० स्वाज्ली सहोदय व्छी सेवा म॑ 
क र न स चरण स भीष्ण महायुद्ध प्रारम्भ ष्टो गया तथा ` 
मेरे पिता कँ श्मनुराध स श्री श्वेतत वि स 
अकट की तथा व्यय श्रादि की टं 6 का [ 
की सहायता तथा अन्य साधनों ध रनु पस्थिति के कार यर उष्य सति शकट की तापि | 
उञ्चति न कर सका ! पिताजी कोप को खञ्यवारेथत नि त की 
अव चन्तायदहीय कि इतने मे उन्हे कायैवभा व 1 न 
सखु नवर श्री रस्नचन््रजी स्वामी कै छम दशना का व 
विद्वत्ता चोर सामयिक दशैन का उतम त खुभवसर प्राप्त इश्रा । सुनिजी की र 
महाराज से कोप सम्पादन कार्य के वास्त विनीत हिव व 
य क्रिया, 1ओसको स्वनामधन्य रत्नचनद्रजी 


भहाराज ने | 
कृपाकर स्वाकार कर लया, श्रार वहत ही ष््ल्प्‌ समय सें सुष्वारः ङ्प से सम्पादन कर्‌ 
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डाद्या । केवल तीन वषं की अवधि देसे महान्‌ कायं को सर्वाङ्ग सुन्दर श्र सन्पूयं करना स्वामीजी 
की विडत्ता, बुदेभत्ता चर कररनातीत परेश्रम क! प्रव्यक्त प्रमाण हं। 


7 स्वामीजी का संनि जीवनचरित्र । 


जेन अनि श्री रल्नचन्द्रजी महाराज के विश्रान्त परिश्रम का फल यह कोष है । आपका जन्म सवत्‌ 
१६३६ वैशाख शक्ल १२ गुरुवार को कच्च देश मे सदा नगर के पास भारोरा नामक ग्रामे 
ड्या । ध्ापङी मतेश्वरी फा नाम लषमविादं रोर पिताजी का नाम वीरपाल् शाह था। 
गुजराती भाषा की छः पुस्तके का अध्ययन करने के भनन्तर भाप श्रपने जेष्ठ वन्धु के साथ कूल- 
कऋमागत प्रणाली के भजुसार वाणिज्य व्प्रापारमे कुशलता प्रप्र करनेके हेतु केवल बारे 
वर्षं दी म बम्ब, वेलापुर ८ दक्षिण >) सनावद्‌ ( मालवा ) भादि व्यापार स्थार्नो मे भेज गये 
वहां ्रापने धान्यादि का व्यापार किया । ्रापका विवाह -संस्कार १३ वेप हुश्चा। गृहस्थाश्रमे 
तीन वषं मी व्यतीतनदहो पाये थे कि आपकी सहधर्मिणी ने पने स्मारक स्वरूप केवल्ञ एक 
कन्या को दो इस असार संसार का सदैव के किये परित्याग कर दिया, श्रौर इस प्रकार अपने 
वियोग से महाराज श्री क सहज परम गुण वैराग्य को परिपुणं करने मँ सहायता दी । महाराज 
श्री के हदय में वैराग्य का पृं परादुभौव तो था टी अपनी धमैपत्नी के विद्धोह से श्रापको श्रपने 
इस उत्तम उत्पन्न सज गुण की शरद्धि करने का रवसर प्रास होगया नौर सद्य शोक तथा सोभ 
के स्थान मँ वेराग्य- वासना ने ्रपना उत्तरोत्तर बढ़ता हु भ्रा चरधिकार जमाया ओर सुनि श्री 
रस्नचन्द्रओ महाराज को साधुत्व प्रण करने मे सहायता दी । साधुत्व अङ्खीकार करने के पू 
मापने कुं समय साधुत्व सम्बन्धी अवश्यक तस्वा के महण करने मे व्यतीत किया । दीनता स्वरूप 
महाम्‌ सए अहण करने मं भ्राप को विरेष च्रपत्तिन हृदं । “मरसादचिन्दनि पुरः 
फलानि ” वयोकि श्रापङे पूज्य पिताजी तथा ज्येष्ठ राता वाणिञ्य व्यापार दवारा भाजीविका 
करते हुए सी पसे शम तथा महान्‌ पुण्य कायं मे मनाही न करने का सत्य सङ्कल्प पाडिते ही 
कर चुके थे । यह साधारण सुधिधा होने पर भी माता के श्रपार ओर अगाध प्रेम के कारण 
महाराज श्री को इस निमित्त आज्ञा तुरन्त न मिल सकी । इस प्रकार एक वषं प्॑न्त भापते 
सांसारिक मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करते इए दशवेकाक्लिक, उत्तराध्ययन, थोके इत्यादि 
का श्रध्ययन दत्तचित्त होकर किया ओर दसी अवधे में श्रापने पने तंत्र वैराग्य भावों का दशय 
इस भकार अस्य किया कि स्वथं, पूज्य माताजी ने उन्हे दा अह करने ऊँ किये भनुमति 
प्रदान कर दी । इस प्रकार ्ापने संवत्‌ १६९५३ के जेष्ठ शक्ल ३ क दिन पज्यपाद्‌ श्री १००८ 
भरी गुलाबचन्द्रजी स्वानी ( लीबड़ी सध्रदाय) के समीप भपनी उमर क १७ वें वप सं परम 
पवित्र दीक्षा अहण की! दीक्तित होने के पश्चात्‌ शीघ्र ही भापने संस्कृत का ्रध्यथन प्रारम्भ कर दिया 
प्रर श्रल्प काल में ही सिद्धान्तचन्द्िका, सिद्धान्तकौञुदी, तत्ववोषधिनी, मनोरमा, पंच 
काव्यः श्रल्कार, साहिस्य, नाटक श्रादि का सम्यकन्तान उपाजन कर पलिया. श्रौर अनन्तर न्याय 
के तकसभ्रह से लगाकर जगदीश गदाधर के बाध-घनुमति मन्थ तक ्रध्ययन भसीभाति किया। 
इसके पश्चात्‌ सास्यद्शन, पातञ्लदशन ्रादि अन्थं री शिक्त कच्छ नोर काटियावाय्‌ के 
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ञ्मनेकं ग्रामो म्‌ रहकर उपार्जन की 1 हस प्रकार सतरषटवें वष की | इमवस्धा स लगाकर उनती 


= 4 न र 
ववं तक संस्कृत का अध्ययन किया तदनन्तर संवत्‌ १६६६ से व्याख्यान देना रोर वधान करन 


^ न = च> 
ररम किया । आप पसे अतिमाशाली खुनिरतन 0 1० भ 


्रीमाद्‌ के अवधान कद अच्छे भ्रव मामो म हुए हं भोर उनकी रिपोटं पुस्तकाकार स्प ॑ 
प्रसिद्ध हो लुह हे । बम्ब सं मी एक समय अवधान ह्‌ च, उत त महाराजजी की विद्रा । 
` का प्रत्यच्‌ प्रमाण करने के रिथ सर चद्ावरकर भाद्‌ अनक पवद्वान उपर्थित हष अर भन्ते | 
महाराज की सामध्य, विद्वत्ता भौर बुद्धिमत्ता की सुक्तकणठ से मरशंसा को है | जेन सुनिये म भाप. . 
सदश विद्वान, बुद्धिमान, उत्साही, परिभरमी, विवेकी, शान्तभङृति भोर निरभिमानी सुनि येवे । 
. ही होये । भाप जेते विशिष्ट विद्वान हे वैसे ही धुरंधर लेखक शरोर ` ्राशकवि भी हे। अपने कं । 
` अन्था की रचना संस्कृत श्नौर गुजराती माषा मँ की है जिनमे कतंम्यकोमुदी, भावनाशतक, श्रजरा. ` | ` 
अरजी स्वामी का जीवन-चरिन्र, गित भक्ताम्बर को पादपूरति, ३९ स्तोत्र भादि भरधान है। ्राप्ढे | | 
कर संस्कृत श्रौर गुजराती ज्ञेख ` मासिक प्रो द्वारा प्रसिद्ध हो के हैः प्रोर उनका ` संग्रह | 
¢ रत्नग्यमाक्िका ” नामक युस्तक मे प्रकाशित हो चका हे । यह कष जिसके अभाव मबद | 
यदे विद्वान जेन धर्मं के अगम्य श्नौर अद्वितीय त्वो का भाव यथावत्‌ न सम सकते थे श्रीर्‌ , 
भिसके थे भ्राज सकल विद्वत्समाज टकटकी लगाये हुए भ्रातुरता से देख रहा भा उक्त मुनि ¦ 
हौ के विभ्रान्त परिश्रम का फल हे ! ड - 


कोष की उपयोगिता। ~ चै 
1 " 


, यह सन्तोष की वात हे कि जेन धमौध्यायी सजनो की संख्या भव दिनि प्रतिदिन यदी 
जा रही है। भारतीय विद्वान हौ नहीं, किन्तु इग्लेंड, जमनी, फान्स, इटली, अमेरिका शादि 
दशो के सिद्ध २ विद्वान भी इस धम के साहित्य को अहा करन लर है । इस िथे उन श्र 

. इतिहास -लोज करने वातो को भर्ध-मागधी भाषा के साहित्य का अध्ययन करना पवता हैः । इं | 
पाठको तथा सन्ने के किये कोष श्रमूल्य ही हे । इसके सिवाय वक्षमान शाय आषा जते हिन्दी. 

, गुजराती, बगला, मराटी रादि के शब्द की म्युत्पति द्रंढ कर निकालने तुलनात्मक माषाः 
शास के भध्ययन करने वाजे को बढ़ी कटिनाई 'होती है। इस कोषस 


ं वे कटिनाद्यो भी दूर श 
सकती ट । साथ मं वतेमान देशी भाषा के विकास की जो चच सदित्य-संसार भ चल रदी है, 
उसको भी इस न्थ से बढ़ी भारी सहायता मिलने की पो संभावना हे । इसके सिवाय यह कोष 


अथ-मागधी के भतिरिक्त संसृत, गुजराती. हिन्दी शरोर गरज इन चार भाषा मँ `नि ॐ 
य र क विचयाभेमी को उपयुक्त हो सकता ह ! भायः ज तक जितने कोष देखे 
वे ्ञ सव केवज् एक या दोहीभाषाके हे, सनोर इस कारण सवं खाधारण के लि 
उपयोगी बनाने के हेतु इस कोष की. रचना प्र विशेष भ्याम 4 ` 
हतु? प से लेकर वड़े २ विद्वान के भी उपयोग मे भा सके, व । 
इवो + श दन्दी, , रामाया शरग्रजी, आदि भाषा संस्कृत तथा गजराती क 
उपयोग क्रिया गया है ! अध-नागधी ग्द का अनुवाद त इं माषाभा | 
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ङ्ध किया जाम कै कारण तुखनास्मक भाषा शाख श्रौर सादित्य श्रध्ययन करने वालो के लिये य 
` अदे हीः महत्व की चीज्‌ होगी, इतना टी नही, परन्तु यह कोष भर्व-मागधी भाषा म भरे इएजे ` ` 
: श्रगम्य तत्वं हजारो वपं पाते जने जा खुके हे उन्दं स॒लभता से भरोर.सुगमता से जानने कौ ऊनी 
हे । इस अन्थ मं हजारो भरध-मागथी अवतरण भी दिये गये हं, इस कारण यदि इस कोष को 
्रवतरण-कोष भी कटे तो भनुचित न होगा । इन श्र॑वतरणो को पढ़ने से भरानन्द्‌ श्रोर शान्तिके 
साथ २ श्षान की भी खूब दधि. होती हे । कोष की उपयोगिता बढ़ाने के हेतु करियार्भ्रो भ्नोर सज्ञान 
के.रूपाख्यान भी दिये गये है, तथा गहन शद का स्वरूप स्पष्ट रीति से समाने के अभिप्राय 
से जषा तषां कितने टी चित्रो की भी .योजना की गदं हे । इस कोष की एक ` रोर विशेषता यहं 
ह कि इसके शग्रेजी भनुवाद्‌ मे जहां २ पारिभाषिक श्रादि शब्द्‌ उयो के स्यो भअग्रजी अरदो 
ञं रक्खे है उनका उच्चारण शद्ध श्रार.सुलभतासे हो सके इस हेतु उन शब्दौ के 
चरो फे ऊपर भखग २. तरह के चिन्ह करि ह जिषे पाशिमास्य विद्वान शदो का 
शद्ध उण्यारण बहुत ही सुलभता से कर सकते हं । इस प्रकार इस प्रन्य को सवोङ्ग सुन्दर बनाते 
ञ्ज विरेष ध्यान रका गया है 1 भै यह कहना भव्युक्ति नदी समरूता कि इसके समान उपयुक्त 
` पञ्चभाषिकं कोष भ्राज तंक भरकारित गीं हुभरा । इस कोषमे जो अथं दिये गये ह वे विशिष्ट 
` साम्भ्रदाधिक मतभ्य रदित हेः कर निविवाद, असन्दिग्ध रर शद्ध हें क्योकि इस ग्रथ के ` संपादक 
एक विद्वान तत्यक्ञानी श्रौर जैन धम के आचार विचार को पूतया जानने वाजे निमेल सुनि- 
रन है । भन्य साम्परदायिक जनी भादर्यो से मेँ यह विशेष भरार्थना कर देना चाहता हूं भरर उनको 
पूं विश्वास दिलाना भावर्यक समता दं क इसमें सम्पदयेक भेदभाव नहीं रक्ला गया हे। 
इस कार जेम धमांन्तर्गत रबेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी आदि समस्त संप्रदाय के महानु- 
आव इस अन्ध से महान्‌ जाम उखा सकते ई । 


कोष बनने के कायं भ उपस्थित बधाप्‌। 


न) 1 = कं 


ग्रथम तो इष आषा के जानकार विशेषतः जेन सुनि ही होने के करण प्रायः इन सुनिर्यो 

के सिवाय इस कायै मे विशेष सहायता इतर सरना से र्त न हा सको । जेन सुनि धर्मशासानु- 

सार मयौदित का से अधिक समय एक भ्राम म निवास नदीं कर सकते .भोर छोटे बडे सब ही 

अकार के रामो म न्द विचरना होता है पेसी दशा म कोष .जेसे महान्‌ कायं को करने के 

साधन व सक्षित सामग्री सर्वत्र समुचित उपास्थित न हो सकी । इस कारण गब्द्‌-सग्रह भादि कार्यो 

ञ्ज नाना प्रकार की वाधाप्‌ उपस्थित हुईं । पुनः इस काये म्र सहायता के हेतु जे शाखी भादि भन्य 

सहायक श्री महाराजजी की हेवा मे रक्ले गये थे वे जेन धमं से भपरिचित होने के कारण उनसे 
यथेष्ट सहायता न भिक सकी । श्री महाराजजी के विहार के कारण शाखी भादि भन्य कायैकनतार्भं 

को मी उनके साथ २ वारवार एक राम स दूसरे अमं जाना. भावश्यक होता था श्नोर यह.परिश्रम 

बहुतां को असहा होने के कारण किञ्चित्‌ अुभवभाष कायेकत्तौ इस काय का परित्याग कर देतेये । 

नये कायकत को पुनः कायं से परिचित कराने मे बहुत कुच कष्ट उठाना पड़ा भौर काय॑ 

“विलम्ब इभा । जिन जेन सुनिर्यो. से शब्द्‌-ं्रह के काये म सहायता प्रास हु उनके चभ नाम 


¢ 
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उक्चेल करना भेरा भावश्यक धमं हं भ्रोर वे परिडत, सुनि श्री डतमच्‌ जी स्वाम (जींबदुी सम्ब 
दाय) पंजायकेश्री उपाभ्यायजी श्री भात्मारामजी महाराज, कः पारडत ५ माघव सुनि 
महाराज श्रौर कच्छ भ्राठकोटि सम्प्रदाय के पणेडत सुनि भरी देवचदरजी स्वामी हं । दनो के भरि 
रकित थीवुत पोपटलाक केवलचेदं शाह ने मी शब्द्‌-सम के कायं म ययपि भ्ररप किन्तु जो सनम 
से सहायता की है उसके क्लिये मुके राशा हं कि साहित्यानुरागी विद्वान भाप सवं महानुभावो के 
शरवर्य आमारी हेगि । यह कायं त्यन्त विद्वत्ता पूयं होने के कारण दस काय मं योग देने योग्य सजन 
केवल गिने ने उपरोक्त सुनिवर है । मँ उनका परम उपकार मानता टरं । इन निर्दिष्ट मुनिवर 
क सिवाय जैन साधुवरग मे दो चार मषास्मा पेसे है कि जो इस कायं म विशेष सहायता दे सकते 
थे, कारण वे अच्छे विद्वान मी है कन्तु कई एते भनिवायं कारण उपस्थित होगये कि जिससे बे 


साधुजन कोष नेसे महत्वपूणौ कायं मे योगं न देसके । यदि उन महात्माघ्नों द्वारा इस कोषे 


कार्थं म सहायता मिलती तो यह कोष चौर मी सुन्दर होजाता न्तु “कर्मणो गहना गतिः” 
इस श्रटरट सिद्धान्त के अनुसार हमे उनकी मोक्लिक विद्वत्ता पूणं सद्ायता से बचत ही र्ना पड़ा। 


मूल शब्दो के गुजराती रथं का दिन्दौ ` भ्नुवाद्‌ करवाने मँ वदी भारी बाधा उत्पन्न हु | 
वेसे ही श्रग्रेजी अनुचाद के कयि श्र्रेजी जानने वाके विद्वानों की खोज की गई परन्तु जितने 
विद्वान भिलञे सब रजन या दिगम्बर जेन मिलने के कारण उनसे ्रनुबाद करवाने पर कं जगह 
युदियां पादं गदं, जिसका कारण इन सज्जनो का साधुश्रों के ्राचार से तथा श्नन्य पारिभाषिक 
शबदं से भ्रनभिजञ होना दी है । पारिभाषिक शद का अनुवाद्‌ यथावत्‌ न कर सके, इतना ही नही, 
किन्तु कदं स्थानो मे अथं के अनं कर डज, जिनदे सुधारने म ब्त द परिभम उढाना पदा । इनं 
अन्यां के ङं नमूने नीचे उद्टत किये जाते है जिससे विकच सजन को यष्ट ज्ञात शोजायगा क 


सम्प्रदायिक पारिभाषिक शब्दो का भाव प्मन्य भाषा 
रहस्य स श्रपरोधैत विद्वान के क्तिये कितना कठिन है। 


ल शब्द्‌ । गुजराती भुवद्‌ । 


के ्नुवाद्‌ म लाना विशेषतः जेन धम ॐ 


न्दी या श्रग्रेजी हिन्दी याश्चमेजी शद्ध 
भरशुदध श्रनुबाद्‌ । भरजुवाद्‌। 
१ श्राया. न देवानी की मयं 
१ अजाया. त्रि० साधुने गी देवानी साधु  फेकदेने योग्य साध ॐ तजने योग्य 
1 त चीज को यर्ना पूर्वक वस्तु को यत्नाचार 
परठ्ववी ते. सभाल कर रखना. पूवक त्यागना. 
4 अयारउन्त. त्रि च 


उपयोग रहित; उप- 


धोः असा- निरपयोगी स 
(८861688, फा; 1110४ 
1010706 का6प्रा0 + ` 
> ` 8060६00. 
नेर 
५ तर. त विना चाल- (ा-९९66 8 . . (0670671 
| ` >^ “~ ` " पकरकश, , ऋऋप्रक्पणुणय 
| भएणपभ्‌००९१०० 
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बिना उपयोग का; 
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( १३ ) 


४ ्मणाययण.न० पासस्था वगरेनुं उत- पशं श्रथवा नयुसक शियेल्लाचारी शादि 
इवानु स्थान. आदि के उतरने (ठ के उतरने (उदरने) 
| हरन ) का स्थान. का स्थान 

क्श्रणिदानता.खी० नियाखु न करवानों जिसका निदान न फलाशा रहित भावः; 
॑ भाव; फलाशसा किया जासके वह. नियाणान करने का 

रहितपण. भाव. 
६ भ्रणेसणिज.त्नि साधनेन क्ल्पतेवु. साधु की कत्पनामें साधुके केने योग्य न 
। । न शरवे एसा हो वेसा; केसी भी 
दषस जो श्रम्राघ्यं 

होगया ष्टो वह. 


इस कोष की श्चग्रजी प्रस्तावना लिखने मे भो. ए. सी. बूलनरं सादिष ने जो पारिश्नम उठाकर 
इस कष की उपयोगिता भ्रौर उपादेयता वदां हे उसके क्लिय भँ उनका अन्तःकरण से श्रामारी द । 
वेसे ही श्रीयुत बनारसीदासजी एम. ए. भोफेसर ध्रोरियटल् केलिज लाहोर, इन्दो ने कोष की 
उपयोगिता वदन के लिये जो धरधै-मागधी व्याकरण देकर उदारता वतल्लादई है तथा कोष के 
कार्य में जो यथा समय सूचनाः दी है उनके लिये नं भापका. बहुत चामार मानता दं 


इस कोप का अग्रेजी श्दुवाद श्रीयुत भ्रीतमलासजी कष्छी बी. ए. ने किया है1 यथपि 
 *श्माप अजेन दहे तो भी ्रापने इस कायं के पूवं टी जेन-शाल्न रादि का मनन कर क्षिया थां 
जिस कारण श्राप साम्प्रदायिक व पारिभाषिक यादि शव्द के अथं का भाव भर्लाभांति भ्चग्ेजी 
ञं ला सके । यद्यपि इन महाशय को शब्दालुवाद के ल्िये पयाक्त द्रष्य प्रदान किया गया था 
तथापि दन्देन . यद कायं केवल वैतनिक ष्टि से टी नहीं किया, वरन्‌ उत्साह भर प्रेमं के साय 
किया जिसके किये भे भापका परम उपकार मानता घं । इसी दी प्रकार परिडत उाकुरदत्तजी शास 
ने महाराज श्री रत्नचन्द्रजी के समीप रष्टकर जो कोष का कायं किया है तथा छापलाने मेँ रहकर 
सोधन के कायं मै जो परिश्रम उखाया है उसके लिये भाप अनेक धन्यवाद्‌.के पात्रे ` 


इस कोप के कार्य म भो. एस्‌. के. वेलवेरकर एम्‌ . ए. पीएच्‌. ड. डेकन कलिज पूना, ने 
बारम्बार श्रनेक सुष्वनापं देकर को को उपयुक्त भौर सवाग सुन्दर बनाने मे जो सहायता दी हे. 
तथा परणिडत गौरकर दीराश्चवजी भोसा ने कतिपय प्रूफ संशोधन के कायं मजो कष्ट उठाया ह . 
उसके क्लिथे मे भापको अनेक धन्यवाव्‌ देता षटं । जिन २ ग्रामो मे भरी म्टाराजजौ ने रहकर कोष 
का काम किया हे रोर वदाके संघ के जिन जिन नेता ने परमाथ बुद्धे से स्वयं कोष के कायसं 
सहायता दी है उन महानुभावो क नाम निम्नलिखित दै । मे उनका परम उपकार मानता हू । 


` सूरत-भावसार गुलावचन्व्‌ कल्याणचन्द्‌ । 
धोराजी-शा. न्यालचम्द्‌ जेचदजी । 
पोरबव्र-घेवरिया देवीदास लखमीचद्‌ । 
थानगढ-शठ `गोपाल्जी लाडका । 

. सोरवी-शेठ बकमचद्‌ असख्तलाक । 


बम्बह-श्रीयुत नगीनदास मणेकलाक्ष । ` 
कठोर-भावसार मगनलाल कुबेरवास । 
ञतपुर-वकील जीवराज वधंमान । ` 
लीद -शेठ धीरजलाल श्रिबकलाल । 
ब्कानर-शेड वनेचेद्‌ देवजी । 
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सजनो के अतिरिक्त सुनि भरी रूपचन्द्रजी स्वामी, सुनि श्री शिवलालजी तथा वाला ` 
न ( लीबदी ), धोराजी कन्यागाजा के. अध्यापक श्रीयुत काक्िदास दामजीने भी जं 


यथागविति मदद दी है उसके कयि सै भापका भाभारी द्‌। 


साहित्य सम्बन्ध मं मेरे प्ञय पिताजी को फितनी निमेल भोर उम्र रचि द बस स स्व 
यह कोष अकाशनका कायै है । सुमे पूणं विरवास हे कि प्रकाशक के यह दो शब्द्‌ यदि स्वयं मेर 

यूञय पिताजी की लेखनी से लिखे जते तो "कदीं भधिक उपञुक्त प्नौर रचिकर शेते परन्तु इय 

कोष की हस्तकिखित अति संप्यं पूरौ होने के पूवं ह “ भर्यांसि बहुविघ्नानि ”” इस नियमङे । 
अनुसार भरे पश्य पिताजी को गन मानसिक व्याधिने श्रा घेरा भौर उन यष्ट काये इसी शी 

वश नने विवर हो शोकना पदा । श्रीमान्‌ पिताजौ की भ्राङनुलार यह वशिष्ट काये काना 

रा परम ध शरा । यथपि मेरी शाक्त भरर बुधि इतनी नर्हौ है कि मे इस उत्तम मन्थ को विक 
सजना की सेवा मे उपस्थित कर सदं, तथापि पूञ्य पिताजी के भनुग्रह श्लोर विदवार्नो की सुदृष्टे $ | 
आधार पर भं इस कोष को विद्वस्समाज की सेवा म साद्र समपेण करता हू भ्र यहट॒विनती | 
करता हं कि भरे अर्पक्ञान के कारण संशोधनकायं मै यदि शरुरियां रह गदे टो तो उदार पाड । 
बृन्द्‌ ^“  देसक्तीरम्यायेन » शद्ध बातों को अह्ण करगे भौर मेरी भकानता के खि दमा | 
्रदान करगे, तथा द्वितीय संस्करण के हेतु रचना पद्धति भवुवाद, चपा भादि सम्बन्धी श्रुटिरयो । 
की सूचना सुभे देनेका परम अनुपरह प्रकट करगे । ध्रजी अनुवाद सम्बन्धी कठिनादर्यो का सार । 
शअरबुवादक महोदय की वचनावल्ली से प्रकट होगा । | "= 


| 
| 
। 
त मे शतावधानी सुनिवर श्री रत्नचन्द्रजी मष्टाराज को पुनः अनेकानेक धस्यवाद देना म 
अपना परम कत्य सममत हं करयोङि उनके उस्साह, सङमे -पालन भ्रोर अनेक शाख पारिशी । 
विना यह प्रकाशन सवेथा असंभव टौ होता 1 श्री वे° स्था० जेन कान्फरन्स को धन्याद देना । 
ओर उसका गुणगान करना मेरा भावरयक धमं हे, शर्योकि इस संस्था की सहायता भौर उस्साए | 
राढ के कारण इस उत्तुम साहित्य सेवा का परम सौभाग्य मेरे पूज्य पिताजी को प्रा हुभा। 
| 
। 


राजवाडा चौक ्‌ | विनील 


इन्दार (मालवा). सरदारमल्त मडारी, 
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` कोष देखने के नियम । 





( 9 ) म्रथम सूल शब्द्‌ मोटे टाद्ृप.म दिया गया है रोर उसके बाद्‌ रस शब्द का लिङ्ग 
अथवा जाति दशक स्ति रणं देया गया हं । तदनन्तर उस सूल शब्द्‌ का सर्छृत प्रापशब्द्‌ 
प्देया ह, यार िर उस शब्द्‌ क चरथं गजराती, हिन्दी योर श्रभरजी भापायों मे कमश दिये गये 
ह । ये श्रथ पूण हो जाने पर मूल शब्द जिन जिन सत्रमे या अन्थोमे मयुक्त इश्ा ष्टं उन २ | 
सूत्रा कया मरना के सन्तप्त नाम श्रोर जेस जगह वह शब्द्‌ आया है उस गाथा ८ शोक ) या 
अध्ययन श्चादे का नेश शङ्को दारा किया गया हे, जिनका पूणे खुलासा कोपान्तगत सन्ना की 
सूच सं तथा व्याकरण के सक्तेप की सूचि से टो सकता हे 1 कड शब्दो के साथ सूत्रा के ्रमाण- 
वाक्य ( अवतरण ). भी दिये गये हें । जिन शब्दो के नेक अर्थं ष्टोते है उनके भिन्न २ घर्थ १ 
२, ३, इस्यादि रङ्को वारा कमशः बताये हें । 


( २ ) जहां कही मूल शब्द्‌ अथोन्तर की दि से लिङ्गान्तर में युक्त इ है, वष्टां उं 
सथं के साथ जाति का निर्देश भी कर दिया हे। 

(.३ ) सामासिक शब्द मूल शब्द्‌ के पटे में दिये है अर उन भी मूल शब्द्‌ के समानं 
मोटे दाष म रखकर उनके पूते यष्ट चिन्ह किया है रौर इसी प्रकार सामाधिक संस्कृत अति- 
शब्दो. को. मी. ऊपर निर्दि चिन्ह के साथ रक्खादहे\ अ 

(*४ ) धातु को पदिचानने के लिय उसके पूर्वै यह ^ चिन्ह किया हे श्नौर उसके जितने 
रूप, प्रायः उपलब्ध हो सके, वे सब लकारादि क्म से दिये है अथवा विशेष भतिपत्ति के लि 
तत्तज्ञकार का निर्दुश भी किया गया हे जसे विधि लकार, श्राज्ञा्थं लकार 1 


(५ ) जो मूल शब्द्‌ ्रधे-मागधी का नहीं हे किन्तु पैशाची आदि श्रन्य सव भाषा 
का हे, उसके पूष . यह # चिन्ह किया हे नौर पेसे शब्दों के सस्छृत- प्रतिरूप उपलब्ध न होने के 
कारण उनका अनुवादमात्र संस्कृत मे दिया हे, जेसेः- # अगड ( प ) भादि । 


(५ ) जिस मूलः शब्द का संस्कृत पयाय तो यों का त्यो हो सकता हे किन्तु वह पयाय 
सस्छृत- सास्य में भसिद्ध नदीं हे अथवा पूवं काल मे सिदध होगा योर भव अचलित नरी | 
एसे, सस्छृत पयारयो को पिचानने के. सिये उनके पूवै यह * चिन्द. लगाया है, चसेः -अवलुय 
(.* अवलुक-नाकादणड), श्रगड. (.* भगत-अक्षात ), -श्ाभसरमाण- ( *अभिसरमाण- 

 श्रभिसरत्‌ ), अव्रवरोवित्ता. ( * अग्यपरोपिता-अव्यपरोपण्‌ ). रादि । कहीं कहीं मूल शथ्ड्‌ 
भोर ससटरत -पयाय मे इद्‌ अन्तर देखने म राता. दे, जतेः-फ़ास. ( स्पशं ), नाण. ८ ज्ञानः) 
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(८ १६ ) 


| उपरितन ) किन्तु | देसे शर्ब्दो के पूवं यह # चिन्ह नहीं शिया इसका कारण 
स इ केटी हे भौर इनके किये सस्कृत के नििष्टस्पष 
3 ह । वणेभेद होते इष मी ` देवज्ञ भवणमाश्न से टी उनके संर 
वता । इस कार एसे शब्दां के पूवं यह # चिन्ह नही दिया । वेसे ष देसे । 
शदो के रूपान्तर साहित्य सँ किसी जग देखने मे नहीं भ्राये ! । 


(५) सूल शब्दके भागे जो जाति दर गं हे वह धे-मागधी शब्दो की ही हैन 
उनदे संस्छृत-पयायो की । प्रायः मूल शब्द्‌ धरोर संस्कृत पतिशब्दः की जाति ना मिती 
कती ही दे तथापि खासकर वह जाति मूल शमदो की टी ह । जिस शञ्द्‌ की जाति सूत्र मे 
आनी गर रे घथात्‌ सूत्रकारो ने जिस श्व को जिस जाति युज ङ्का हे ङस शब्द ¦ | 
बही जाति यक्षं भी दी गहं है जेसः-्रक्खुद. पुं° ( भलुद्र ) गभीर भ्नावक । यह शब्द्‌ ` 
पुलिङ्ग सना गया है, किन्तु संस्कृत मेँ सुद्र भ्रथवा अषु दानो विशेषण माने गये है, वस्ते या । 
शान लिङ्क स पुजन होना चाहिये था न्त सूत्र म यह शज्द केवल भावक के किये टी साया 
हे भोर उसे पुिङ्ग ही माना है वास्ते कोषमें भौ उसे युशिङ्ग बतलाया है । इसी प्रकार श्वल. 
न= ८ अम्ला ) एक भकार की वनस्पति । संस्कृत मे यड्‌ शब्द्‌ खीकिंग साना हे किन्तु सूत्र 
इल शब्द्‌ को नपुसकं शिङ्ग मे ह भयुकतं किया हे वास्ते यषां भी डसे नपुंसक लिङग भं ही रक्वा द। 








(= ) शब्दो का भ्लुकम वशमाला के धंनुसार-भ, भ्रा, ह्‌, ट, उ, ङ, ए, श्रो, भं, श्रः 
बाद्‌ मे यन्जन-क, ख, श, वुगैरह इस भकार रक्खा हे । . . 


( ६ ) संस्छरत भाषा म जिस प्रकार धनुस्वार को परसवणं-व॒गं के अन्त्याषर फे रपु म॑ 
प्रिवतन कर स्थानान्तर-अनुनासिक + अक्र के बाद्‌ रक्ला जाता हे, वैसा प्रध॑-मागधी माषा 
नह होता । इस भाषा मे भनुस्वार को अनुस्वार के ही रूप मे रक्खा जाता है अतः उसकी गणना 
छनुस्वार ही मँ की गदं है, इस कारण दस कोष में अनुस्वार को स्यञ्जन के पूर्वं ही रक्खा है, 
जञेते--अश्ो के वाद्‌ शरक भोर उसके परचात्‌ श्रकंड अदि । 


| ( १० ) सम्बनभाथं कृदन्त, खथ कृदन्त, शरोर वर्तमान कूदुल्त इनमे जिसका धातु ती 
मिला वह भजग दिया हे श्नोर जिसका धातु उपज्ञन्ध टै, उसे धाषु के साथ दही रक्खा है । तीन ` 
धरार के इन्त जहां स्वतन्त्र ( धातु के थतिरिक् ) दिये दै, व्रां उन्हे भ्य क्र दिया रै 
कारण क सूत्रकारो ने भी पेसी हालत मं भायः इनको अभ्यय ही माना हे । जेसेः- श्रकिया्य' 









॥ त्र्‌, त॒म्‌; तन्‌ ए + 1 


† अलार # वाद्‌ जव छसे धम तक कोई भी < राता हे त्ब अनुस्वार त रको पर 


हे] इसीसे संस्छृतमे अनुस्वार सवसे प्रथम न रखकर भन्त में दिया जाता दे | वी अनुस्वार रष ू 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


| 
| 


` > "लल मलय भुधेमागधी मे भिदु होने के कारण यह + चिर् नदीं दिया। इसकी संसत षग 


( १७ 
सं $° भ° ( प्रकृस्वा ) भादि २1 जां तक हो सका वदां तक पेते रूपा को धातु के साथ 
ही रष्वा है; परन्तु जिनके धातु खोज करने पर भी न. मिञ सके मोर जो धमु 1पिजे खनके साथ 
वशं-सारश्य न दने के कारण इं पथक्‌ हौ रना पड़ा । 


(११ ) धातु + के सुखुयतया तीन गण माने गये ह जो धातु प्रथम णण के द उनके भागे 
1. रेखा सक्क दिया रै । जो द्वितीय शण के हेः उनके भागे 11. एेसा भह दिया हे भोरजो 
उभयगण के ह उनके भागे 1, 1] पेते खङ्क दिये है । थोके धातुभों कीः कियाप्‌ भल्लग जो 
द्रो गहं है, ञेसेः-अ्करिख, श्रलादि दि २ । न शिया को प्रथक्‌ रखने का कारण यह हे 
क्कि, ये क्रियां ल्‌ सकार की ह भोर इनके पूवं “अ' दै, अनुक्रम ओ फरक न भाने के देतु दनको 
अद्यण रखकर नके घ्मागे क्लिख दिया दै कि देखो %क' धातु भोर “लम्‌ धातु । क्रिया को देखने के 
शूं उसके धातु को देखना चाय जिससे उख धातु के साथ ही खव क्रिया मिख सकती हं । 
द्धै-मागरभी \ उपसर्ग धातु के साथ दी रक्खा है प्रोर संस्कृत म उपसगे भोर धातु के वी वह +- 
चिन्ह पिया हे । कीं की नाम धातु . भी अये ह घोर उनके भागे ना° धा= पेसा संदेप फिषा 
शया हे । | न“ 

( १२) पका वाचक शब्दों का भन्तिम अकर यदि ‹ छ, * भथवा “ य " भाया हे तो 
दोनों ( छ, य ) उस शब्द्‌ के साथ दिखला दिये है, जेतेः- अवगश्-य #*। इसी प्रकार धातु 
के रूपभ मी अन्तिमः भषर शू" श्रौर “ति उस स्पके साथष्टी वतल्ञाएु । करीं पर 
' श्मवगश्म ` व करीं पर ‹ अरवगय ` पसे दोनों रूप देखने मे भाते दे परन्तु इख शब्ड का ` 
अ्रयोग जहां जष्टं स्वतन्त्र रूप से. किया हे जौर जव वह विभक्षयन्त हो जाता हे लब ° अवग ' 
फेस ही होवा है । ` 


(१३ ) करं स्थानो मे शब्दान्तरगत "क भोर “श' के वो शड्द्‌ न दिखलाकर उन दोनों क - 
रौर गं का एक ही शब्द्‌ मं वैकरिपक समावेश कर विया है, जेसे-अव्वोक-ग-ड (अभ्याहत) । 


(१४) तद्‌ , युष्मद्‌ , अस्मद्‌ भादि स्यदादि दो के रूप जहां तक सूरा मे भिज्ञ ` 
सके, मी प्रथमा श्िमक्ि से सातवीं विभक्षि सक अनुक्रम से दिथि ह । अधं-मागधौ -म चतुर्था 
विमङ्कि का ्यवहार नहीं होता वास्ते डसके रूप नहीं विये। चतुर्थी विमक्ठि को जानने के अस्यय 





+ जि धातु के उपान्स्यवण अथात्‌ प्रत्यय ( तिप्‌, तस्‌, भि आदि ) के पूवं के अच्तर में 
१य्‌ ` क्री मात्रा ज्ञग जाती दहै, वे धातु द्वितीय गण के होति ह । जिस धातु के उपान्स्य अच्तर मं 
८६२ की मत्रा नदौ लगती वे प्रथमगण के दोते दै । कोई धातु एेसे भी ह ® जिनको यद मात्रा 
विकल्य से लगती है । एसे धातु उभयगणौ माने गये हँ, जेसेः-; रिद प्रथमगणी, अवमययोति 
दवितीयगणी; भवक्षमद, भवकमेह उमयगणी । 


ॐ इस शब्द्‌ मे "श" के पीठे 'य' हे, कहीं पर 'य' के षीद "श्र" भिेगा इस प्रकार का वि- 
न्यास प्रमाणाधिक्य ( अर्थात्‌ सूत्रों मे अकारान्त शब्दों का बाहुल्य होने से “श्र प्रथम भर यकारान्त 
श्वो की प्रचुरता से य रथम्‌ रक्ला है ) रेफरन्स ओर कोदेशन्स के लिहाज से किया हे । 
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| (१८) 


"है । कदं शब्दो के एसे भी रूप दिये गये ` हं कि जिनका अन्यः शब्दो की भष 
= शेः =: ज्ञे 1 शङ | | ए 0 अ ६ १ 
म भिन्नरूप होता हे, जतः-“ राजन्‌ ' शबद का षष्ठी विभा म " रणो ° 


कसय + + 


८ "ट्श ४, द १ 
किसी विभक्ति 
रूप होता हे । 
(१५) के भी शब्द्‌ बिना सत्र मं देख नोर बना अनुसन्धान क्रिये नहीं दिया. गय | 
ञ्नवतरणे ( कोटेशन ) केवल जहां देना उपयुक्त वे ्ावश्यकीय समा वहीं दिया गया है-तोः भौ 
भ्रायः फी सदी पचास के शवतरण दिये गये हे । सूरो के जो प्रमाण अक ` (रेफरन्स) दि है३ | 
बिलङल ही सही है; कारण उनको एक ` यार ही नहीं किन्तु श्रनेक बार जांचकर दिया ह । समल ' 
5 ७७७ क = क > ® ष. ज द +> च 8 9 ऋ च 
शब्द्‌ वतमान मं जितने अन्थ उपलज्धं हे शरोर जिनकी सूचि दे खुके है, उन्दी मे से चुने .गये &। | 
खुलासे के लिये देखो ““ कोवान्तगत सूत्रोनी यादी  । 


` ( १६) .सस्छृत-पयोय ्रनेक कोषानुमोदित शरोर व्थाकरणरीति से भी शुद्ध. है । जहां । 
एकं सस्छृतःपयोय से काम नदीं चला वहां उसका दूसरा पर्याय भी दिया है, . वेसे ही कहीं कही | 
भकृति-्रस्यय भी दैखलाया हे; य्युत्पात्ति समास भी किये ह । पत्येक शब्द का धातु वगैरह लिद्पे | 
से. या प्ङृति-मस्यय समासादि कने से. अथवा दूसरा .पयांय भादि देने मेः न्थ का विस्तार ए 
द्म.बह जाताः वासते वश्यता से धिक दरस विषय कीं श्रोर धयान नहीं दिया । नमस्य भाषाग्र 
मंदोदो तीन तीन पयाय .देकर भरकारान्तर से चथ करके . समाया गया है । | 


क क 
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प्यनन्‌। सनिशय; ०४२. 41९0त्‌। ९८ 
भे। तिश. तीधकर की पाणी का १६्वौ 
अतिशय, कि जिससे वाणी में अत्यन्त माधुर्य 
हता दै 0 4.010108 ए 10ए61111688 
2110 86617688 07 {1168 86601 
9 वाक्पा; 606 19 द्रा 
<प6प्ाप्ाश्चा शााप्रठ ग वपणन) - 
18188" 81906011. सम० ३५; 

५८ अतट, धा 1 .(शरतिःचुट्‌ ) ेऽधम्‌ ते]; 
१८३ मधु. एक द्म तोड़ देना. 10 16घ]ए 
0# 
्रद्तति. सूय १, १, २, २२; 


अदतेया- ज्री° ( *अतितेा-श्रतितेजस्‌ ) 
युः-20; यधन २।निघ्॑ न, चलुर्दशी 
कौ रात्रि का नाम. 1116 णा" ०६.0७ 
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{0प्ष्ललात्न तक्ु 9 धा6 एष्ट 
181 2 & 1101111. जण्प० ७, १५२; 

दत्थ. खी ° ( दित्ता ) (२&। 4 >\॥५- 
५।न] ५२७1. भिक्ला न देने का इच्छा. 110५1 
11911688 {0 &7९७ 21118. विशे ° ३४५४; 

अइत्थावणा. च्ी° ( च्रतिस्थापना ) §&- 
धन्‌ २५८५ अमस्थिति; सनप्वाज्ान्‌ 
6५२} ॐ६५ति. उद्लंघन करने योग्य 
कर्मीस्थति; श्वाधाकाल के वाष्टिर की कम- 
स्थिति. &५५॥#० 1९ 2110४. 261: 18 
८५06४101. “होद्‌ शरवादा अदत्या- 
वणाग्रो 2 क० प० ३, १; 

दस्थिय. त्रि ( अतिस्थित ) ७६५ अ 
२३५. उलांघकर ठडरा ह्या. 009 
06 ०1; धथ्मा६९००१९५. दसा ० ६» ३२; 

अह्थणी. द्वी ( तिस्तनी ) 1९1 २१५ 
१५] खी. कंडे स्तन वाली ची. ¢. ए0718 
1011 012 101688४8. पिन नि ० ४१८; 

अदरदंपज्ञ, न° (ददस्व) १।८५ब्‌; मदथे 
गलित १८. सारांश; तातस्य. 18४; प्ण 
016. पंचा० १२, १०; 

छइदीद. त्रि ° ( अतिदीधं ) ५७ ५. बहत 
लबा. 69881] 10118. विशे ५१६; 
--कालरण. ननि ° (काल ) ५] ५।५ 
४८ युन. बहुत लंबे काल को जानने 
वाल्ला. 09 11086 11016088 
७२87148 ०९०६ ए७फ 1006 {61100 
2 1716. विशे ° ५१६; 

अडदुक्ख, न° ( भ्रतिदुःख ) ५९४ &:५; 
८य्‌-त्‌ मसत. बहुत दुःख; त्यत असाता. 
1668९९७ 10800. 01: 0018677. सूय ० 9? 

५, १) ८५१५ ^ 

अइदुल्लट. नि (प्रतिडल्भ) ९ २९४९. 
२॥ ५ थाय तदु. अत्यंतं कटिनाई सं रपत 
होने योग्य, # 67 216; ४6 00(प्राए 
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{0 0108111. गच्क्रा ० 5१; 
अद्र दुस्सह- वरि ( प्रतिदुःसह ) सत्यन्त 
&:स८; धल यश्व २७ य १६.अत्यन्त 
सह; बड़ी कटिनादई से सहन करने योग्य. 
[60161 11106418016. उत्त° 
१६, ७३० 
ददर. त्रि° ( अतिदूर ) म(१६२-धघु ४ 
वेग. बहत दूर. ४ © 1. उत्त० १, ३४ 
द्ाव० २७; ३२; उवा० ७; २०८ 
दद्खमा. खी ° (भतिदुप्पमा) ६५५भ-&५५म्‌ 
नम २५५२९१७९ ५लन्‌। ७३। सन्‌ ऽत्सपिल्‌ 
> पटे मर।. दुःषम-दुःपम नामक अवसर्पि- 
सीकाल का छटा भेद्‌ रोर उत्सर्पिणी काल 
का पहिला आरा. 1116 13४ 11518107 
( 6.15 ) धडा धयत्‌ 16 
51) वाणाश०ा ( 918, ) 9 -# ए 
3810 ए 18४1060 13 प६20)8 प 
88219.8. कालो अडदूसमाएवि"* प्रव ° १०४५१; 
अदधा्डिय. ननि ° ( श्रतिध्राडेत ) ९५१७. 
ठगाया ह्या; चला इुश्ा. 11810; ५6. 
067४9९७५. परह ° १, ३; 
अद धुत्त. त्रि ° (अतिधूत-अरतीव भर भूत धूतमष्ट- 
भकारं कम यस्य सः ) अ(र४; ५&& 
४. बहुकर्मी; बडा धूतं; श्राठ प्रकार के कर्मो 
मेँ तल्लीन. 0116 606881४6 
21080106 10 [© 6191४ 801४8 9 
11112; २ 10268. सूय ० २, >, ५६; 
अदनीश्म. त्रि०( अतिनीच ) सति नीरुं २६; 
७४ म।५३ नगरे. बहुत नीचा स्थान; गहरा 
भोयरा वगेरह. 4. शफ 10 01.06; 
91 प्रात्‌शाषएठपात्‌ एना भाः ककण. 
उत्त १, ३४; ्‌ 
दपंडकवलसिला. खी° ( अतिपाण्डुकम्बल- 
शिला ) मेइपवैत उपरी श्क्िषयुदिश। 
२९ म लिष$ २७1. मेरु पवेत के ऊपर 
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की दक्तिण दिशा की अभिषेक शिला. पि श्ा© 
0 & 80116, 81५6 17 {16 80 पः 
68111 01180 ° 06 0प्ााध्थणा 
(6 0 11161 ४16 071 6९16- 
10017 9 > प्ाश्मा1818. 18 [06 
{0110)6त. > दो श्इपड़कवलसिलाञ्यो 2 ग ० 
२, १;ज०्प० २; 


अइपडागा. खी ° ( अतिपताका ) ५०१।५। पर 


५1४1; घन् 6५२ ६५७५. ध्वजा पर ध्वजा 
्तिपताका. ¢. 11४@ 200९७ & 12. 
नाया 9; योव 


अदपरिणाम.पुं° (अतिपरि्णिम-अति व्याप्त्या 


परिणामोऽथे परिणमनं यस्य खोऽतिपरिणामः) 
२।य््‌भ्‌[ ०त।वेल्‌ सपताद्डरतां पथ्‌ वदे 
२५५।६त्‌। र ४२८२; त्यत). 
शसखोक्त अपवाद से भी धिक अपवाद का 
द्माश्रय करने वाला; उत्सूत्रमति वाला. 09 
110 876161168 16 6 भ्णाणट ग 
४116 86110४68 770 16 पारः 
62६९०४08 2110७6५ ४161910. विशे 
१२६२; 


अदपास. पु (अतिपाश्व) ९२१६८ &२।थ- 


२५।२) 11 २५४।५ ^ ४२५त क्षे १७२७ 
1. मरतक्तव के तीर्थकर ऊंथुनाथस्वामी 
का समकालीन इरवतक्तेत्र का तीयथंकर. }प 2709 
2 16 (िष्णाभ्यार218, 9 118१26४ 
[र 86४79, 06170 > (ग४ा0गाभङ 

0? [प्रापय 0 ए 9४४ 
८561४. सम्‌० तयः; 


अदपासखंत. त्रि ° ( भरतिपश्यत्‌ ) साधर 


धिम ०२. असाधारण दृष्टि से देखने 
वाला.1108 ११110 8608 01011 8 6ङपि- 
0101789 810911४. सूय १, ३, ४, १४; 


अदप्पम!ण. त्रि (अतिप्रमाण ) अ।य्‌(।५) 


थ] थ।रे.प्रमाण (माप) से अधिक. 90०90 
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108 [90067 168 8प्ाः९.पिं० नि० ६४७; 


अदप्पसंग. प° ( श्रतिप्रसङ्ग ) २(त५रिय्‌ 
ॐर२ते। त. अति परिचय करना. 100 प्ट] 
शा श्तष्न 0 ३९वप््ा068766. 
पंचा० १०, २१; (२ ) सतिन्थाधि; वदयत 


२५ ५६२ थ] ०&।२ ५६२० ०.३ १. अ्रतिव्याप्ि ` 


लक्षण का दाष; ल्य को छोड़ कर लच्यान्तर 
मे भी जाने वाला. 16 1001081 १९७९५८४ 
ण & ` १७ प्ाप्नि०) 0610 ५०० 106 
पचा० ६, ६; 

दवल. पुं ( अतिबल ) २५ >।११२॥- 
न पायम्‌) ५२६५ म्‌. आगामी चोवीसी के 
पांचवें वासुदेव का नाम. 8216 % 16 
{0 ४88९ ९९. ०06 ०6४ ९९16. 
सम० £ (२) सरतयीन्‌। प।न्‌; >७।य२५न्‌/ 
४. भरतचक्रवर्त का पौत्र; महायशा का पुत्र. 
21870807 ¢ -31९&{& (1119118 
॥/-) १०1, 9, 11. 
ठा =, १; (3) मत्‌} ५९॥ 
२३१५५. श्रत्यन्तबलवान्‌; आभितशक्ति- 
शाली. ७१ 00९10]; 8४५00&. 
त्रोव० ६६; 

अदभदय, त्रि ( अरतिभद्रक ) ०उ ६२ ५८ 
२।३ &।५ ते. जिसका द्दीन बहुत च्रच्छा दो 
वह, (118 11086 8111 18 ७ 
2.ए8101610प8. नाया ० १६; 


छदभार, युं° (श्रतिमार) ७६ §परांत्‌न्‌। ९२. 
मयादा से अधिक भार. 05068818 
एपः0९. “श्रइभारो न शआ्रारोवेयव्वोः” उवा० 
१, ४५; म्रव० २७९; पंचा० १, १०; ( म्‌ ) 
१६५। सुन्रतन्‌। येया सतिय्‌।२. पिल 
अणगात्रत का चोथा अतिचार. 1116 
प) ^ 90518 9 ४06 9180 
4 2०९४४९४. उवा० १, ४५;--रोवण. 
न> ( रोषण ) २१७५२ . भरवे। ते; 
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१४ १५२ नचतने। येधे। सक्तियार्‌ 
अतिभार लादना; श्रावक के परिल्े ब्रतका 
चोथा अतिचार. ०0४९10९व्‌ाणद; "8 
11.81 4 1611814 ° 116 1180 छण 
0 ४ वका [क्ण प्रवत २७५; 

मडभूमि. खी० ( अ्रातिभूमि ) ० ०८०य] 8५२ 
२।६५२०।१ ०५ > गर्थनी मनाछे ते 
०८यय्‌/. जिस स्थान मे साधुच्मों को जाने के 
लिये गदस्थ की मनादी दो वह्‌ स्थान. 118 
11866 +1616 8ह ताऽ 216 10111वत- 
67 {0 @० $ ५16 1. दस ° ५, 
१३.२४३ 

अदभोयण. न° ( श्रतिभोजन ) धयु भेगन 
४२य ते; ५७ ¬"4 १. बहुत भोजन करना; 
बहुत खाना. 72 ६०० ाप्९]; &1प्- 
पण्णा. नाया० १६; 

अदमंच. पुं ( अतिमच्च ) ।२। 6भरमे। ५य।. 
्मतिमश्च; पलग पर पलग. ^ 00४ प 
8001161: ९०४. ^“ मंचाइमंचकाल्ेयं ‡ ओव. 

श्हमद्धिया. खी ° ( अतिद्धात्तिका ) >।१) 
२11२; ४६५. कीचड़. 1४/1५. जीवा० ३; 
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७१५२८. मात्रा-परिमाण से श्रधिक. 86" 
०0 00106 11168816. ^“ नाइमत्त 
तु भ॑जज्ना ” उत्त० १६, ८; आया २, १५, 


१५७८; 


दमार. पुं०८ अतिमान ) यत्‌ समिभान; 


सथभयश्वतीन माड धद्य सलमान | 


४२६ ते. बहुत अभिमान; ख॒भूमचक्रवत्तं के 
समान बहुत अभिमान करना, 10010109 
(0106; 9. £. 1116 ४०&४ ० (098 
९21. 3 प00प008.. सूय ० १, ठ, १८; 
छटमाय. नरि ( ्रतिमान्र-माच्रामतिक्रान्तो 
ऽतिमात्रः ) >५। ७५२७; &६ ७५२५७ 
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मर्य्यादा से अधिकः; अतिमात्र. 3950110 
10101201 171700४8. “परीय भत्तपाणं च 
अदमाये पाणभोयणं ” उत्त १६, र; म्र ° 
५.६५; सम० €; 


इमाया. खी ° ( अतिमाच्रा-ञअत्यधिका मात्रा 


इति ) २६४ २५. अधिक अ्माण. 1४४ 

९९881९8 1068816. ^“ नो अ्रदमायाए 

पाणभोयणं आहारित्ता भवई से निग्गथे ”” उत्त . 
६, स; प्रव ५६९५; 


्ष्मुच्दिय. त्नि° ( अ्रत्िसरच्छित ) (१५६ 


५म¡ मतिमासञत; -सासरि४०यम्‌। मति 
€+ थयेल्‌. विषयादि में अधिक श्ासक्त; 
सां सारस्किकार्प्यो मं अतिलीन. {100 10पट]॥ 
61108864 10 {670]00181 2.4.11:8; 
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ए पापा ४8. पराह ० १, ४; 


अदसुत्त. पुं० ( ्तिखुक्तत ) २०२।२२१। ५६। 


ग्‌ ११५ सध्थभनचुं नाम्‌. अअतगड़ 
सूल के छठे वरी के १५दें अध्ययन का नाम. 
(1४6 ° ४06 ध66पध्र। नशु 
० (16 81४) 86्९पगा ( ४९1६ ) 
0 ५6 41९08 8५४. अत्त° 
६,१५; (२ ) पेलासपुर विन्य रान्ना 
पुन्‌, ४ नटे नइन मरमं छे &रामानी 
सथ रत्‌ ३।॥त२५।> न्ेरघ पतान 
धेर तन] २५।७।२।६ ०२७ साये स।य 
२५५२२ ७६ २य्‌।; य्‌ ९रत्‌। मेघ 
स¡स८1 वै२।य (ग ६1&। 41४. २०२२ 


 न्मगन्‌ा सम्या उरी धयु वरसी अत्र्या 


पाणी य॒णुरथयुतष्‌ अरौ साभर्‌ वियु 
१५त्‌ ऽपर प्रम्‌ प६ भ्य. पोलासपुर के 
विजयनरपति का पुत, जिसने बचपन में 
लडका के साध खेलते खेलते गोतमस्वामी को 
देखा आर अपने घर लजाकर आहारादि सम- 
पण किया ओर साथसाय समवसरण तक गया. 


वहां महावीर के उपदेश से विरक्त हो दीक्ता रहण 
की; एकादश अरगोाका अभ्यास कर चिरकालः 
की प्रव्रज्या पालन कीओर गुणरयण नामक 
तपकर शन्त में विपुल पवेत पर परमपदं म्राप्त 
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छतर--व्यवधान. 1४687९8] 2 80868. 
जं० प० ३, ६६; राय० २६३; भग 
२, १०; २५, ४; ७; (२) भे वस्पुत्येधु 
य५य्‌य्‌। सेऽपरतुन भे परिस्थिति व्येतु +न 
२।् सत्‌३-७६, न्रेभ च्पसदत्‌ सने 
भ७।५]२२५। गद २५त२. समय की अपेत्ता 
से दोवस्तुर्रों के वीच का श्रतर-जैसे ऋषमदेव 
श्नौर महावीरस्वामी के बीच का अतर. 10.- 
॥€९६] 0 ४116. नंदी० ५६; अणुजो° 
८०; उत्त० ३६, १४; पिं नि० २७१; कर 
प० १,२१;( 3 ) २त्‌२ल; मध्य; व्यम्‌ 
७1. वीच का हिस्सा; मध्यभाग. 1000156. 
108 0001. उत्त ७, ४; पन्न 
२; राय० ३२; भग०् र, १; ३५ ६; ८; ५) 
१०, ३; १५,१; १८, ७; २०, ६; नाया० # 
१८; ( ४) म€; विरता; युयुाश्री त्वत. 
भेद; गणसम्बन्धी भेद. 01081608. भगण 
२, ३; ( ५ ) 4त; सर. अवसरः; समय. 
116. श्राया० १, २, १, ६५; पराह ० १, ३ 
नाया० ६; ८ ६) भ्म; मेम्‌. छिद्र; मम. 
ध्रिणा४. नाया० =; ( ७ ) वि; साञमि, 
विघ्न. ००३६९०16. भग० ठ, २; श्रोध ° नि° 
भा० २६७; नाया० १; २;( ८ ) ५; १२२. 
बिना; सिवाय. 1४10४. भग० ५, ७; ८, 
३; १५, १;ः--अद्धा- स्त्री०( -श्नद्धा ) 
०२।। ॐ८. बीच में का समय. 191. 
81118 प्र6. श्राया० १, ८, ठ, ६; 
अप्पा. पुं ( -श्रात्मन्‌ ) ५२२ २१०५ 
१८म्‌॥. शरीरान्तगंत श्रात्मा. ®700001- 
6९ 80]. भग० २, रेः-उश्मग. पुं न्‌® 
(-उद्क ) \५।९(1.] २५-६२ २६५ ६५. जलके 
दर का द्वीप. 2 18180. ज ° प० ३, ६६ 
-कंद्‌. पुं* (-कन्व्‌ ) लुम इतन 
२५] अञ न्वतनी वनस्पत, जलल में उन्न 
होने बाली एक जाति की वनस्पति. &2 84०४ 
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छतर ] ( ३१ ) [ नं 


जयया 








४० [9०४.पज्न०१;--करण.न ०(-करण) 
यथ्‌!अरत्तिरथु, सपत्र सने मनि 
(४२९ म नयुम्‌<ं गम्‌ ते मे$; सम्भञनच्‌ा 
३।२यर.प्‌ ४५२।५२२५. यथाप्रगरात्तिकरण, 
शमपूर्वकरण शरोर श्रानिदत्तिकरण इन तीनों में 
से कोई एक; सम्यक्त्व का कारणरूप अध्यवसा- 
य विशेष.&1$ 06 0{ {116 11166 ५07व्‌7- 
008 0! 8[2116प2] ५10 पदा, बटप्णा- 
फ [०७ 28 81180191 
14108, ^ [21९1९141 9 21त्‌ 4 01- 
11४1९141. 8, ५686 (01008 
४७४४ ५16 ९६&प§6 ग 11४ 010 - 
1606 ( 9470४ 2 ). क० प० २, ४; 
--गिद. न° (-गृहु) ५५२ पच्येत मतर. 
दो घरों के बीच का अतर. 0188109 ९४ 
6671 ४५० 10368. वेय ० ३, १६; 
-जाय. न° (-जात) ९।५।१। > पु६०६। 


"भत्र समर २९१०८ ७।५।१२२्‌ःमने 


५. 9 ते स।१५१र२९त१५६गल. माषारूप 
परिणत वे पुद्रल जो अतराल में समध्रणो में 
रहकर भाषारूप से परिणमते हे. 116 111018- 
९68 0 8[06601 ९0010 0प॥ ९४ 
706 88प्*6त 10 ८61९818 &11& 1186 
४० 8066070. श्चाया० नि० ठी० २, ४, ९, 
३१३; शरै. खी° ( -नदी ) भ&!दन्‌ 
. न्भपेक्षासे नान नदी; मन्‌। ९२१ भ्नेग्नने। 
५० ७ मेती ५२ सतर वदास २त। मने 
 >0त1६न § मय्‌ 8. महानदी की पेत्तासे 
, छ्ोरी नदी, जिसका पाट १२५ योजन का दै, 
ेसी बारह नदियां सीता रौर सीतोदा नदियों के 
, दोनों किनारो पर है, 20 0 16 ४७०]९७ 
81081] 11ए 618, ए12. 01 68.010 8} 
` 0 ५6 ४० &७०४ एए०18 अ. ४०व्‌ 
७५०१६.  जंबूमंद्रपुरर्थिमेणं सीयाए 


, महाणदीए उभयकले छु अतरणदै्मो पर्ण- 


: रामो तदा-गाहावदं दवदव पंकवदं ठत्त- 





जला ए उम्मत्तजला । जम्बूमदर 
पच्चत्थिमेणं सीश्रोयाए महाणद्रंए उभयद्ले 
छ ्रतर णद्श्रो परणत्ता तंजहा-खीरोदा सीह- 


सोया श्रतोबाहिणी उम्मिमाल्िणी केन- 


माल्िणी गभीरमालिणी?"ठा० ६,१;जं ० प०५, 
१२०- तुल्ञ. रि ° (- तुल्य) २९।२ ५५५ 
ॐ र्थानथी मन्य स्थाननस्येना मातर्‌ 
०>2. अनुभागवंध के एक स्थान से दूसरे 
स्थान वीच के श्नन्तर के समान. ९०९1 ४० 
16 10४6 €सा8्ण& ए९४फ९्ना 
016 8४९6 ग -& एप 
32.110118. ( 101608४ 9 1६ 70116 
0०709© ) 271 © ००४ 8१९६९. 
क० प०१,३२;-पडिविविय. त्रि ° (-भरति- 
विभ्बित ) ६२ भ५ञजयावालु. मीतर 
प्रतिच्छाया वाला.. 160669& धा. 
सु०च०र२, १० ५;-- पल्ली. च्री° (-पल्ली ) 
भूकतक्षेन-युण्यनगरथी मदीया 6षरु 
०।१९. मूलक्तत्र-सुख्यनगर से श्रदाई कोस की 
दूरी पर का म्राम.2.8पए0पा० &00प्४ १8 
11168 १18४४०४६ 00 & भर. भ्रव० 
६२८; भासिल्ल. पुं ०(-भाषावत्‌ ) २८५६४ 
भेता इम तनी तवय्य भादी इष्नार २५. 
गुख्जनों के बीच में बोल उठने वाला शिष्य. 
0180]016 10४९ पपएध्ण > 06660 
{01 11 118 86607. उत्त° २७, ११३ 


छतरजिया. स्त्री ( अरन्तरज्ञिका ) २ ^1\*8 


सेड नगरी, ए ग्यां तेरःरिञ निह्नवनी इत्पन्ति, 
थध. इस नामक एक नगरी, जहां नैराशिक 


` निन्दव की उत्पत्ति हुड. 706 07 9 भध 


11616 21086 {116 {11९71551158 का~ 


` ४९ ( 2 676४० ). विरो० २४५१; 
छतरगय. त्रि ° ( अन्तगत ) १७1५ पमे. 


नभृ६२ सः.धीगये©. अतःप्रविष्ट; - भीतर गया 
हुमा; अतभावप्राप्त. 10९०1४७0; 10भपत्‌- 
69; 26081017 1081098. परुह> २५३१ 


((.0- 421048111\/80॥ 1811 (06611010. [14111260 0\ €81001॥1 


अतरदीव ] 


छतरदीव. पुं० (श्रन्तर्दप) २६१११ भन 
२५५२ प्वैतन तलवय॒सस्‌ १२९ ग<. 
२८ 6५२! ६१; ५६ मत२४ो५. चक्ष 
दिमवंत ओर शिखरीपवंत के लवणससुद्र की 
रोर निकले हुए रहिस्से पर के द्वीप; ५६ 
अतद्वीप. ^+ &0प] 2.16 7ए-31 
18181708 01 (18४ [६1४ ग (पाह 
पताा9ए९६४. 271 ाताणत्‌ ठप, 
11111 710 ९८४8 100 116 1 ४९९.) & 
0९86871. भग० €, ३; १०, १३ जीवा० १; 
प्रव० ६१; 

छतरदीवग. पुं° ख्ी° ( अ्नन्तर््ीपग ) सतर 
६५] रट्नार; २६७५५ सत्‌ शमर 
भूवतनी तवयुसमुद्रमा पर्त सलमान 
६। 9५२ २९२ ५५५२; ५६ २त२६) पाना 
०५५. श्रतरद्धीपों मं रहने वाला; चुल्ल 
हिमवंत ओर शिखरीपवत के लवणससुद्र में 
शमाये हए दिस्से के द्वीपो मे रहने वाला मनुष्य. 
6 [0618011 16810172 17) 87 9 116 
18187008 11817166 ^ 6812-1) पा]29.8, 
0 -818 170 प0पो006). पन्न ०१; उत्त 
३९६, १६४; 


(२२) 


[ श्रतराइय 





५०८।म[ न गये. दूसरे में मिलाहुख्ा; जो 
दूसरे में अन्तर्भूत दो गया हो व ..41118148- 
7118.6त्‌; 110] पत९५. विशे ०१६; 

दतरा. अ० ( अन्तरा ) मध्ये; व्ये; मधर 
मध्य में; अन्द्र. 11181046; 06४69. 
भग० ३, ६; १५, १; सूय० १, २, १, ३१; 
१,८,१५.; वेय० १, १२; ओघ० नि० ११२; 


द्स॒० स, ४७; कप्प० २, ३०; पन्न० १६; 
नाया० १५; आआवण. न° (-भ्रापण ) 
-६२द ९&!२. मीतर का बाजार. & 17121161 
01 8 8110] 1785106 > 21866. नाया 
११; विवा०१४-दोमासिय. त्रि ° (-द्धिमा- 
सिक) ५ ५२. ५६२०. दो मास के अद्र का. 
2 1688 11811 ५७ 11011118 तपा 
101. निसी० २० › १७- पर्‌, पुं° (-पथ) 
०८य्‌]०*दु सने न्यू 4 %त 01 ५य्ये 
>। म।३. जदं जाना दै श्रौर जहां से जानाहै 
उन दोनों के वीच का मार्ग. {116 [211 1180 
1168 16४6० घ्र16 [19९6 ग शंक्ष~ 
10 87त्‌ 126 ग त९डप्ादनणा, 
भग० २, १४--मथ.पुं° (-मन्थ ) ४१५- 
स६५।५।५। २1 ५।२न्‌/ समय; ३० 


+ कक र तिश -- 


अतरदीविया. ज्ञी° (श्रान्तरद्वीपिका ) ७,५५ 
{त्‌२६११{ §त्पन्‌ अये चख. प्पन 
श्रन्तद्वीपों में उत्पन्न हृदं ल्ली. ^+ 0 
71871 0 17 क 0 116 ि-818 
6 141:4-[) एा]028. ठा० ३, १; 

श्रतरुद्धा. ज्री° (भश्रन्तद्धौनम्‌) तधा 4; 
9्र-1 थने। त. अन्तद्धान दोना; नौश हीना 
101880649108; रश्म181770द्; १७४ 
९6010. “सद श्रतरद्धं च" पचा० १, २०; 
उवा० १, ५० 

श्तरभाव. पुं० ( श्रान्तरभाव ) \५२५॥थ 
परमाथ. 38716%016768; नाव्ा पफ 
` पंचा० १८, २४; | 
छ तरभूयः त्रि (न्तत ) {तमत्‌ . यथ; 


२५० न्‌। पयम्‌। समय. केवलससुद्‌घातक्रियां 
मं मंथनाकार का समय; केवलससुद्घात कां 
पचर्वां समय. #116 1 प्रा16 0 ना6; 
771 [९ 6९९1४-8871प्त९].९..“च्रतरा्मेथे- 
वटमाणो > भग० ८, €-वास. पुण 
(-वास ) भसाश्ररीम्‌। १य्ये चस्य भग्न ६ 
०८ भेत्‌एयु ॐ२ये। ते. यात्रा मे बीच बीच 
मंजिल दर मंजिल ठरते जाना. 10411718. 
9.9 1061: 818 7) ॐ ]0प्रा7€़. राय०- 

1 र १ ३ - 
पतरादय. नण ( श्रान्तरायिक ) ६।न सहिभां 
६4 „1१२ भ॑प२।५ -४भे. दानादि "मं 
: विध्न डालने वाला श्नन्तराय कर्म. ((008प०- 
¦ १ रलः); वलड्णङ्‌ फाणित ` 0608184 


((.0- 48108111\/820॥ 4811 06101. 10411260 0 €8010011 


` तराय | 


क 


1617709 ण। ५० शौश्म 6६९. भग ० ६, 


३; र, ८; ११, १; २९. १; ठ०.२७ ४४ 
` ` क पन्ने २२; ८ २ ) भनतरायछमन्नञ्पाप. 


` -यन्तरायकमजनक पाप. 


8170 [010कपलष् 


008६ पटत्त ठ १९३४. पिं्नि० ३८७; 
भग० =, €:-कमस्म. न० ( -कमेन्‌ ) 


-त२।५ अभ. 
४106 ^“ श्रतरादय.*” भग. =, €; 
तराय. न° ( श्न्तराय ) अभने। 


देखो “"अन्तरादय ` शब्द्‌. 


।९म। 
मे€; धन्‌, त।ल्‌, म्‌।ग, §पनेाग सन्‌ वीय 


२।भय्य्‌म्‌। सत्राय वित ।ननार्‌ अमे. कर्म 


का श्राठरवो भेद; 


दान, लाभ, भोग, उपभोग 


` श्रोर वीयं में वित्र डालने वाला कर्म. {16 
~ नट) रक्ा6 प्ण 112, ( ०९8३- 
` प्रण) ` लो ०080 पटाड वाना, 


` "नी ४, (दग, 7 श्णा0९88 811 
३; उत्त०३३. 


12061. श्रोव० २०; भग० ६, 


३; दसा० &,*१५; क० गं० २, २०६६, ३६; 
`. (२) विः नतर; सञ्ययु. विन्न; अङ्चन. 


* -- छ7- 008४2.618. क० गं० १, 


५.४ सम्‌ण० 


। ३5} प° गनिं ३७०; पन्न० २३ प्यभाव 
पुं० (-. प्रभाव ) समतर।यम्‌न्‌। अजन 
-. "२५. शअन्तरायक्म का साम्य. 116 


-" [0०61 ग 008 0"पठन्िर6 तठ. 


` “प्रव ० १२७४; 


छ्तरालः न० ( अन्तराल ) चय्येन्‌। ७।ग. 
` "बीच का दिस्सा; मध्यभाग. 116170601- 


` "86 8066; 01ततवा€. मग०- , १४, 


-- नाया० १२; रच १४६७; 


तसावि.. श्र ° (अन्तरपि) चय्येपणु; १२५२ गे 


१; 


 श्रतालिकखः 





छ्तरिक्ख. न० ८ श्रन्तरि (री) ्-च्नन्तः स्वगे. 


पृथिग्योर्मध्ये इंचयते, श्रन्तः ऋत्ताणि वा यस्य)! 
२५२) ५त। ७व५ (६५ २।७(२।७ १६४ 
०८य्‌(५।२ निभिप॑शास>. आकाश रमे. होने 
वाले अरहवेध श्रादि का. शुश्शुभ फल जताने 
वाला निमित्तशाल्र. +. 86167९66 19४७ 
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द्मपराध करके श्रालोचना नहीं की वह; जिसं- 
के मन में अपराधरूषी कांटा चुभता है. 0116 
१110 1188 1011118 0 ९018616768 
{01 प्रा. भग० २, ५; -सज्ञमरण. 
न° (-शल्यमरण ) २\१।शल्यमरथु-य्‌। 
(नयाल वञेरे <य रामीन्‌ मरत १. माया 
रादि शल्य सहित मरना. १९७०.४]1 91110 
63018६0) {0 १७५८७१४, १७७6 णः 
पिपा 86786-61] 0716708 66. 
प 111611 ४21२1619 ४116 11621. भगग 
२, १; सम० १७५ निसी० ११,४१;.-हियय. 
न° (हृदय) २-५:४२७ु; >^. अन्तःकरण, 
मन. 1011110; 11621. उत्त० २३; ४५; 


छअतोच्त. पुं° ( अअन्तयोपान्त ) २५५५ 


२[६त. शन्त मध्य सदहित. "116 10100418 
28 8]] 88 {116 €त्‌ ५४1९7) 10-द6- 
11687. तुमं चेव णं संतिय वत्थं श्रतोश्तेण 
पडिलाहिस्साभि 2 आया० २, ५, १, १४६; 


छ्रतोमजञ्मावसाणिय. न° ८ श्रन्तमध्यांवसा- 


निक ) लिनय्‌न्‌। यार्‌ अभ्रमन्‌ ७८६। 
५५४।२. श्रभिनय के चार भेदों मं से अन्तिम 
भेद. {16 14.8४ 2 116 पाः 11008 
01811180 @९8८पाभ्ध०ा. राय ० & ६; 


नारह्‌ शअतनदियों भं से एक नदौ. 015 | दुय. पुं° ( अन्दुक-श्रन्यते बध्यतेऽनेनेति ) 


16 ४,४९]९७ 8प0६९181168.0 11४9618 
0 21910610 9. 0016०6०४ 0 
10 0 16 68870. 007 
इ प्राप्रतक्मधक2 0०पाप्क, ^ कुदयुए्‌ 


९।य्‌। पम नधना स३५. दायी का पैर 

बोधने की सोकल. ^ 01181 0" ८1 

116 {००४ £ 8 ` 8190080४. सुय 
ऋ 
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अद] 





अदू. ली ( न्द्‌ ) ५ ५५।५५।. सा“; | 


भेदा. पव बाधने की सांकल; बेड़ी 
{९€{68148. सूय ० ५ ५, 9, २१; 


ञ्दोलग. पं ( श्रान्दोलक ) (४३०; 


(टैय४।. शूला. ¢ 8718. जीवा० ३, ४; ` 


अदोलिय. त्रि° ( श्रान्दोलित ) दलन 
(पथ. य४।च. लाया हृ; दिलाया 
हु्ा. 9०९. ओव्‌० ३८; 
छअदोल्ञण. न° ( शआ्रान्दोलन ) (८३८१९. 
खाट का ला. ^ 8711181 ९0४. 
सूय० 9, ११; 
प्मध. प° ( श्रन्ध्र) स्प्रद्थ; ०गनाथन्‌ नये 
१७ सेञद्शः; ग्न ग्लर्छध्शम्‌। गणुना 
अर 8. श्रन्ध्रदेश; जगन्नाथ के दाक्तेणभाग 
नक्रा एक देश; जिसकी गणना म्लेच्छदेशों में 
क्री गद्‌ है. कविश्16 2 8 लगा 
;81९.४९त्‌ ४० ४06 इ०पप्) ग च बद्र. 
15118. पन्न ० १; परह० १; $; भ्रव० 
9५६८; (२) विण स्प्रह्थमस्0 4०५. 
अध्रदेशवासी मनुष्य. 9 11112118. 0 
116 4 1101118-द0पाा धः .प्न ° ४; पराह ° 
१, 3; प्रच० १५६८; 


अध. त्रि° ( श्रन्ध ) साधते; ६. अन्धा. ' 
| श्ंधगवारिह. पुं° ८ श्नन्धकड्ष्णि ) २२६३- 


116. यआया० $> १, २, १६६ ठा०७, 4; 
श्रणुजो २८; सूय 9, 9, २, ३३; 9 
१२, ८5 पंय० ११, ११;८२ ) २५ २(&त; 


भर (बाक्षयि). ज्ञानरदित; श्रज्ञानी- ` 


( ला्शिक ) 11116196; 1&71018.06. 
अग० ७, ६ $ पुरिस पु (-पुरुष ) 
जनम्‌, ० -मथ्‌ साधना. जन्मान्धः; जन्म से 
(07168 110 218 001 011व्‌ 
विवा° 9;ः-रूव. प° न° (-रूप ) २८य॥- 
आर; नु शरीर २५१५२८य-तल साप 
® त. अवयवशुन्य शरीर वाला. 06 
19९10 ४ 000 १९९० ० ॥08. 
विवा०.१; 9; | 


अधम. त्रि (भ्रन्धक ) यध०॥; ५. अन्धा. 
51100. विशे० ११५६; 
अधकार. पुं° ८ अन्धकार ) २५।३; -१५४।२. . 
थिरा. 12911688. श्रोव० २१; भग० ६, ` 


५.; ७, «9; परह्‌ण० ध ३३ समभ 
२, ४; | 

अधग- पुं° (*श्रन्धक-श्रधिप) ॐ; 213 .-कादे. 
& 66. भग० १८, ४;- वारिद. पुं० 
(-वन्हि-श्रधिषा बरत्तास्तेषां वन्हयस्तदाश्रय- 
त्वेनेत्यंधिपवन्हयः ) ५६२ २; >।९"॥ 
९।५७त्‌ साश्र-इत्पन्‌ अयत्‌ मथि. चों 
की लकड के द्रवाय उत्पन्न अग्नि. 016 {70- 
१५९९ $ 1९0. ग ५668. मृग ० 
१८ ४; 

छंधगवाणिह. प° { अन्धकवन्हि-अन्धका 
अप्रकाशकाः सूच्मनामकर्मोद्याघ्ये वन्हयस्ते 
अन्धकवन्हयः ) सभमि; सक््भत- 
ग्नस्य. सूद्मच्ग्नि;ः सूच तेचःकाय- 
1.61 716; > ए0वृङ 10 ना 
716 28 1००0४. ~ हंता ? मोयमा ? 
जावदया चरा श्रधगवणख्हिणो जीवा तावद्या 
परा रधग्वर्ष्हिणो जीवा सेवं भते ? अतत्ति 
भमग० १८; 2; 


३४. स° 


०य्‌२।०५द ५२ "४. ससुद्रविजय राजा 
का दूसरा नम. 4911681 21809 
110 अक्णपताध्शा] 9४. ^“ बारवती- 
ए णयरीए श्रधगवरि्दिणाम राया परिवसडइ ”” 
छत० १, १; दस० २, र; उत्त° २२, ४४ 

द्मंधगार. पुं° ( श्रन्धकार ) २५३. अधरा. 
0 ष्प688. सू० प० १३; 

चछमधत्त. न° ( श्न्धत्व ) सधपणयु. अधपन 
81100688. आया० १, २, ३, ७८ 

शंधत्तरण. न° ( अन्धत्व ) २५५५६. अधापन, 
81101688. प्रव ०" १३८८; 

छ्धत्तम. न ° ८ अ्रन्धतमस्‌ ) २५४५७।२; २४३. 
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शरषयार ] ्‌ (३५८) ८ अधयार` 


जिरि कका ४ 


द्रधरा, शअरंधक्रार. 12211:11688. “ श्रसुरिय लेथ >ार सते भलारने मास्वेथी सर ` 


नाम महाभितावं श्रवत्तमं दुप्पतरं महतं ”” (त तेम्‌ सधरक्चिन सन्‌ तापद्लेलनी 
सूय ० ¶, ५, 4, १; य्‌।धिऽत्‌। थाय 8. जहां सूर्य का प्रकाश नहीं 
छधयार. पुं ( अन्धकार ) २५।३. शैधेराः पड़ता वह प्रदेश; सूर्यं जब भरतदइरवतत्तेत्र ˆ 
श्धकार. 1)21111688. अव ° ३०; श्रएुजा ० मे रहता दहै तव मेर की पूर्वं श्रौर पथिम 
१३०; उत्त० २८, १२; सु च० २, ५६; दिशा की ओर अधकारकतेत्र होता है ओर जब ` 
पज्ञ० २; भग० ५, €; नाया० १; विशे° सूर्य॑ महाविदेट्ेत्र में रहता हे तव भरत- 





७७३; कप्प^ ३, ३२; ६०; पचा० १३, ११; । इरदतकतेत्र अधकारक्ञेत्र वन जाता है. 
अ० प०३, ५४; ७, १३५-खेत्त. न° | सूर्य अंदर के मंडल से बाहिर ओर बाहिर के 
( -कतेत्र ) ण्य्‌] सथैते। अय 1 भत म॑ंडलसे श्रद्र आता हे तव अंप्रकारक्तत्र 
अह; सय नयःरे सरत4तनम्‌। 2 श्रौर तापन्तेत्र की न्यु ताधिकता हाती दे. "19 
व्यारे भेरी पथ पश्रिभे २५५।रक्षेन य 
न्मन म९।विद्डम्‌। सयं इय्‌ त्यरे लरतधरदत्‌ 
^ ५२१९ २५५४।२ क्ष> हाय; सय सध्ये स 


#ै 


16107 11618 116 प्र ५०९8 10 
81111168. 11871 116 8प्रा 8111068 0४67 
116 81862. [18१18 8608 
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. ऋध्ार | 

~ ________---- ~~~ ~ ~ 
76 1:61) ४० ४16 ९९8४ ४०4 
७8४ 0 (शाप 1618108 10 तश्र 
71688, 8.16 11९11 {16 8प्र 8111168 
0९७7 116 2/({915.5108112 5618. 
४116 16100 ° 81121४18 119 ९.8 
{562 16118178 111 [16 तथ्य]. 
106 11&1४९व्‌ ८ धत 116 . 4४ 
091. 9 ॥1© 6 11166886 8114 
0171171811 ४6९01410 88 {116 परा 
८181268 1018 [0081४10 {010 .४116 


11118) 0 {119 (०प५€ ल1ल€ त 


0101 ०४61 0 {16 10161 ल1ल्‌6. 
अ० प० ७, १३५;-पक्ख, पुं° ( -पक्त ) 
ॐ०ुपक्ष; २५४५२} 3. छष्णपत्त; ४116 १8] 
1217 ° ४ 11070. सू० प १३; 

धार. पु ( अन्धकार ) २१३. श्रधरा 
{911६0688 ओओध० नि० २७०; 

धारिय, चतरि° ( श्रन्धकारित ) सधञारभय्‌ 
२५. अधकारमय क्रिया हुश्रा. [29] 

९6०6५. सु च० २, ५६६; 

श्ंधारूव. त्रि ८ श्रन्धरूप ) २५५५५ शल्‌ 
119; 6।५२।२.५. अवयव रदित श्माकृति. 
प 100 प 1100085 8118061688. ^“ तए 
गो साभियादेवी तयाखूपं इंड श्रधाखूवं 

. पासह `° विवा० १; १; 

धिय. पुं स्ली° ( च्नन्धिक ) २६२४५०६ 
१।०। 2४५. चार इन्द्रियो वाला जीव. 4. 11४- 
10 0610 18910 प्राः 8686- 
01888. पन्न ° १; जीवा० १; भग० १४. १; 
उत्त०. २६, १४५; 

्मधिल्ञ, चरि ( श्रन्ध ) ०८-भाध्‌; ०=-म२ 
न्भ्‌।धने। जन्मान्धः; जन्म से अधा. 80 
11100. पिं० नि ५७२३ 

अंधिज्ञग. त्रि ° ( अन्धक ) ०५ २१५८१. 
जन्म से अधा. 80011 10117. परह० १, 

। १३२, ५; 


(३ 


€ 


[ छव 





छव, पुं ( श्नम्ब )०> ५२५।५।२ (२४ €खु 
स॑न्‌ अय्‌ इथे ते यन्य; पर परमधाम 
मन्‌! मे. जो परमाधामी नारकी को मारे 
श्रौर ऊँचा उ्वाले वह; पंद्रह परमाधामी मेँ से 
एक. 016 ° 16 15 2819018.01181078 
(01067018) 10 ॥छपपा6 06108 
170 1611 ४1 ६088 0870 210. 
भग० ३, ७; सम० १५ 
छ्मव, पुं ( श्राच्र ) समातं 213; साम. रान्न 
वृत्त; श्माम. 4 18.110 ४166. राय ० ४ 
पन्न ° १; आया० २, ४, २, १३८ ठा ४, 
१; ओघ ० नि० ७७०; निसी° १५, ५; (२) 
४२; सानुं ४. आभ्रफलः; आम. & 
72.00. पिं नि ० १६६; ्रगाजो० ६४; 
भग० ८, ३; १६, &; २२,२;दस० ५, ३३; 
द्माया० २, ७, २, १६०; ( 3 ) ३२।। 31९ 
५/4 धाथ. श्रामो की गुटलियों के धोवन 
कापा. > 101 06]026व ए 
५8811108 {116 71500 8६60168. भग 
१५, १४-आराम- पुर (-अाराम ) यन्न 
न्‌; सादु वन्‌. आभ्नवनः; आमो का वन. 
8, @70७ 0 1118.0 668. निर ०. ३, 
२: करूणग. पु ° ( -णक ) २1५५! १५- 
>। 31०6. एरान; 31०6; आम की गुखली. 
2 10810 806. भग० १ ५, 0; 
-रुञ्ज. न° ( -ङब्ज ) २५14! ६ 
पेट १४.३।२ स्थति ४२९ ते; स(सनन्‌। अञ 
५।२. आम्रफल की भांति वक्राकार स्थिति 
करना; आसन का एक भकार. & 00पपङ 
1008४पाः० 161 & (पार 6 111६6 ४0४॥ 
2 ४ 1810. भव ० ५६३ पचा १८, 
१७-खुज्य. प° ( -क्ब्जक ) २५५ 
श्वी पटे ब ४। वन सयेल्‌-डमञ्‌, आन्न 
के फाड़ के समान जो टेदा होगया. हो-कूबड़ा. 
06 10 18 069४ 111९8 ॐ 10820 
` ४6; & पाण-६भर. भय० १, ७ 
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अय ] 


दसा० ७, १०३ वेय० ५, ३१ ;--"चोयग. 
ली ({ -त्वच्‌ ) २,।५{ू 96. आम के फाड़ 
की छाल. 16 18] 0 ४ 10800 
7766. भग० १५, १३ निसी० १५, ७; 
-डाल- न° ( -डालक ) ४२4 "14 
५१९२५. आम का कोरा टुकड़ा. ४ 8181 
81106 0{ 8 70400. श्राया०२, ७, १६१; 
निरी° १५, पेसिया. ली ०( -पेशिका ) 
।५(। १६ -र") २२. आम की फोँक. 
. 8, 81168 ° & 10870. द्सा० १०, ५ 
` -पेसखी. लखी ( -पेशी ) म मनी-ढरनी 
न्२-४'त५),. केरी कीं फक. & 81106 ग 
& 71870. निसी °> १५, ७: फल. न° 
( -फल ) ४२।. आम काः फल. 9 7721100. 
वव > €, ३३;-भित्त. पुं° (-भित्त ) २५ 
न्‌। ३1. आम के फाड़ का कड़ा. & 11606 
2 % 11270 166. निंसी० १५, ७; 
-भित्तय. न ०(-भित्तक) 2 1-1 ५( ५।४- 


५२२0; धयु. आधा अ्मफल. 2 11817 |-.- 


. , 9 2 7037120. आया० २, ७, २, १६०; 
~. -सालग. पुं न° ( -शालक ) २५५१} 
` ०14 ७1. आघ्नव्र्च की मोटी छाल. 1110]; 
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अरणुजा० ३७; (२) <स्वविशेफ २१८ 
वलन सेड न्वत; यीनना सूलनी ननादसतु 
१२५. व्रविशेष; कोमलवख्ल कौ एक जाति; 
चीनकेसूत से बना हंच्रा वचर. & 110 
80 01011 71246 % (112 811६. 
जीवा० ३, ३; ४; श्माया० २, ५, १, १४५; 
नाया० 9; सूु° प २०; निसी° ७, ११; 

द्सोत्थ, पुं ८ अश्वव्य ) पिप्पणतुं 5. 
पीपल का वृक्त.{1116 101४ 2&-0168; 008 
16111088. भग० २२, ३; 

प्मकंटथ, ति ( अरकण्टक ) ५।०।२(६१; ॐ 
५. कांटा रहित; बिना काटे का. ¶11107- 
1988. जविा० ३; (२ ) अतिस्प्धीं वनात 
म्रतिस्पर्धी से रहित. 11121164; 1191 
110 11981. ““ ओहयकटयं मलियकरय 
श्रकंययं” नाया० १; मग० ११, ड; 

अकंड, न° ( अकाण्ड) २१२२; वभूत्‌ 
५२२; २४1५1. अनवसर; अकाल; वे समयका. 
{10णगप्पाः९; छप ग 8628300. सु° 
च० १३, ३१; 

छमकंड्श्मय. पुं ८ श्रकर्डूयक-न कण्डूयत 
इत्यकण्डूयकः >) शरीरभां यनात तध 
५०.५2, 2 ते; मलि्रइनिरेपषघारी साधु. 
शरीर में खजली चलने पर भी न खजाने 
वाला; शरभिग्रहविशेषधारी साधु. 06 10 
1188 9 एष ०09 ० 8018460 118 
00 6७० ४०प्टा धपठप०6त एत 
16111 . 86788100; 21 28८6९ 
पए110 1148 {4167 ५118 ०९. ठा० 
५,३; श्रोव० १६; परह ० २, १; 

कंड्यग, पुं ( श्रकण्डूयक ) भा 
““न्मकंड््रय २५६. देखो शब्द्‌ ““्कंद्ञ्य.” 
९146 ““्रकड्ूच्रय.” ठा० ५, १; 


&1२. प्राचीन काल में चीनदेश में `कीडे अकंत. नरि ° ८ श्रकान्त ) 317 (व; २०८. 
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अकततर 1] 


५१२०; यै।-६य २६त. कान्तिदीन; तेजदीनः 


'सोन्दथराहित. 106९०1५ %† 1086; 
१९००त्‌ ० ए९6हपङ्क. ठा ८, १; नाया० 
१; भगण० १, ५; ६, २; ७; ६; 5 ३३; 
पन्न ° २८; जं० प० २, ३६; (२) मधयुग- 
भप; २. अग्रिय. प0]0168.88.0; 
00105108. भग० १, ७;-स्सर, पु° 
६ -स्वर >) भिय स्वर; ४३४।२ २५२. अप्रिय 
स्वर; कठोर स्वर. 11281*811 ९0106. भग ० 
१, ७. ज०्पण०२, ३६ 
अकततर, नरि° ( श्रकान्ततर ) (१२०; 
५९ मयुगम्‌७. बहुत त्रिय. 1951610 6- 
1 पाण168.8806. भग० १६, ३; 
कंप. त्रि ८ श्रकम्प ) ०५-क्ष!९ २(६त. कम्प 
रदित; त्तोभ रदित. 21110; 7:60; "66 
1070 068प९00.ज ०प०२,३१;३.५२; 
श्मकंपिय. पुं° ८ श्रकम्पित ) ७।५।२२५।- 
न॑। २६म्‌। गुर. महावीरस्वामी के आठवें 
गणधर का नाम. 1116 61011 ७०१४. 
0012): 0 71418 ण8 शद्रा. सम० 
११; ७८; विशे० १८८५; 
्कक्स- त्रि° ( अकश ) ४६९ (8; २६; 
ॐ।्‌८1. खदु; कोमल. 801४; 710# 1181810. 
^“ श्रणवज्जमककसेः' दस ० ७, ३; भग० ७, ६; 
कज्ज. न° ( श्रकायं ) 4 ॐ२५। ये८गय्‌ ५; 
२१५२ ५।म. न करने योग्य कार्य; न करने 
लायक काम. -9 7 11101"0[267 %९प्ग. 
नाया० २; १६; पिं नि १८४; भग० ७, ६; 
ज० प०२,३६;पडिवद्ध. त्रि (-भरतिबद्ध) 
२३।य ४२५।भ। ०८५२. न करने लायक काम 
कों करने मं तत्पर. {067 07) 001 
21 11000067 82९0171. नाया ० १८ 
अकज्जमाणत्रि° (अक्गियमाण) ४य। ५२८२९; 
^ ५२७.जो न किया जाता हो. प ०४००1०8 
0००6. भग ०१, १७; कड. त्रि ° (-कृत- 
कियमायां वतंमानकाल्ञे कृतं तज्निषेधादक्रिय- 


६ ४७ ) 


। च्मकराणदिन्नः त्रि” 


[श्रकरण्लिशच 





मागाकृतम्‌ >) ५५१(ॐ1५1 सन्‌ भल्‌ञनन 
@य।थ > &ि. वर्तमानकाल श्रौर भूतकाल 
की क्रिया से नदीं बना हुमा. 0४768प॥# 
108 7.09 138४ 18 0610 १००७ 10 
0136 [01.886767101 पिपा प 11&£ 1188 
0667 १०० 10 {© 10880. “सअकिच्चं 
दुक्खं श्रफुसं दुक्खं ्रकजञ्जमाणाकडं दुक्खं" 
भग १, १०; 

श्रकर्‌टु- सं क० अ (अकृत्वा) ॐय। ५२२; 
न्‌ अदन्‌. विना किये. ¢षाप्रा०प [80 
006; 1४00पा ५०1६. ठा ३,३; 
भग० १,१०; 

छ्मकट्रु. त्रि° ८ श्काष्ट ) ४।४ २६त; धधथु 
(१।4.काष् रहितः; विना लकड का. फए1४्.- 
0४ {९1. “जसि जलतो अगणी अको" 
सूय ०१, ५, २, ११; 

छकड. त्रि ° ( श्रकृत ) ¬(& ४२५. नदी किया 
हुश्मा. एशि ९त; ०0४ 206 
“कड कडिति भासिज्जा, श्रकड नो कडित्ति 
य ` उत्त ५, ११; ^“ श्रकड करिस्सामित्ति 
मण्णमाणोे"* आया० १,१,२,६६; भग० १, 

छअकदटिण. त्रि० ८ श्रकठिन ) ४।५८५; ४४९ 
६. कोमल; कठिनता रदित. 90; 99; 
0 1810. जीवा ० ३, ४; 

धकरण. धु०( श्रकणंे ) ५५२२५२६! २/५ २ 
००८न्‌ 8१२ म वेत। ४ त२१; ९७ ब्‌ 
{१२६ ५. लवणससुद्र में सात सो योजन की 
दूरी पर का एक अतरद्रीप; १७बें अ्रतरद्वपक। 
नाम. ^ 1812714 81५86 1 119 
1,4.२8108 0668 ४४ 8 80866 ण 
700 % 0182088 {010 {16 81016.ल° 
४,२; ( २ ) ते भ॑तरधापभां २९२ १९५. 
उक्त श्च॑तरद्वीप में रहने वाला मजुष्य.8 06180 
16814178 10 ५11४ 1818710.. ग ° ४,२६ 
पर्ल १; 


य व 1 


८ भ्रक्ाचिक्न ) २१५६ 
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प्रकति | ( ४५ ) [ अ्कम्मभूम 


न र 
५।41>; गेय ॐ(न छ६।न्य्‌ा नथ त्‌. अड | कम्म, न ° (श्कमन्‌ ) ॐमगनेा समवः; साश्व 





कान वाला; जिसने कान नदीं चिदाये हँ वह. 
पक्रा०& पण0न09४6त्‌ € 8;1.9ए- 


18 6808 00६ [061018.60.निसी ° १४०६; 


कति, त्रि ८ श्रकति-न कति न संख्याता 
हइर्यकति ) स५५।५[-य म। + २५ 
त०6।; २५ ५। २५.अरसंख्य; अगणित; 
मनन्त. 1117 प्11618.016; 10016. 
खा १), ३;-संचिय. पुं ( -सञ्ित ) 
मेड समये ससज्याता-सनत्‌ा इत्यन्‌ थत्‌ 
९४५. एक समय में अ्रसंख्यात-श्ननन्त उत्पक् 
होने वाले जीव. 1111111161:8016 11९68 
०1108 100 64186766 श्प) 
81160प्रए़. ठा० १, ३; भग० २०; १; 
छकप्प. पुं ८ प्रकल्प ) ४<पे ६ 4; 
भप 1 ते; स्ये; सघत अ६यु 
 ॐ२५। येय (६. अयोग्य; साधु के न म्रहण 
करने योग्य. {186९90४810165 170- 
0097 0 & 8800 प्र.“.वयच्यक्तं कायद्क्त 
प्रकप्पो गिदहिभायणं > दस० ४, ८; सम० 
१८; पिं० नि० १८६; आआव० ४, ८; धचा० 
१२, १४; ष्व॒० २५७३८२०३ 
छकप्पठिय. पुं° (श्रकल्पस्थित ) २५२५।४।् 
६९ >५।२]। ३८५-मय€। २(इत्‌; वय्येना २२ 
[४२५1 स।घु.अचेलकादि दश रकार के कल्प- 
रहितःबीच के २२ तीर्थकरों के साधु. 
00 1:681601018 0 ५6 11008 2.8 
९१०8 18.1६601688 66; 01801]0168 
० ४16 22 1060601906 [102 
81:88. वेय ० ४, १४; 
अकप्पिय, त्रि ८ श्रकल्पिक ) २।य्‌।अ५्‌; 
४८५ ४->्‌१९॥य्‌. अयोग्य; अकल्पनीकः; 
अनेषणीय. 17101010; ०06 [9980५0- 
60; ९006] 8016. ^ अ्रकष्पियं ण 
हाश्ठृज्जा पद्िगाषेञ्ज कष्पियं*” दस० ९, ४८; 


भ, 99 9; ४; ४८ 


(२६. कर्मो का रभाव; श्राश्रव का निरोधं. 
6 0861066 9 इ क, ( 20000 ); 
0160६108 ० 6 &8.ए९..भग ०३, ३; १७, 
रे; (२ ) तरि० भ २६५. कमे रहित. 6 
{1071 8667008. “'न्रस्थिणं भते ! अ्रकम्मस्स 
गहे परणायद् हंता श्रस्थि 2 भग० ७, 9; 
पअ्राया० १, ५; ९; १६६; म्व ११३२; 
सूय १, १, २, १५; 


अकम्मश्नो, अ ८ श्रकम॑तस्‌ ) ॐभमिन्‌।. 
कर्म्मविना. 1४1 0प४ क ( ८- , 
४00). “णो च्रकम्मश्रो विभत्तिभावं परिण- 
महः” भग० १२, £; 

छमकमस्मस, पुं ८ श्रकमांश-न विद्यते कमाशो- 
यस्य सः ) अम२० २६५. कमम॑रज रदित. 
8166 0 6१९४ "06 81110 068 
& 21118. ^ शअप्पतिन्न श्रकम्मसे,एयमह 
भिगे चु ” सूय० $, १ २, १२; 
ठा० ५, ३; (२) धातीञम्‌ रहति सात्‌ 
यरष; ४५५. घातीकमे रदित स्नातक 
विशेष; केवली. 2 8088218. 2088101 
{00 82908 11610 ०९8३४०द़ ४06 
शूप वृपभाध९8 म ४06 8०प] 
8. ‰& €ण्भा. भग> २५, 6; 


छअकम्मशारि, त्रि ( अ्रकर्म॑कारिन्‌ ) मये(य्‌ 
ॐ।म ॐर२. अयोम्य कायै करने वाला. 
4. १०९१ ० 82 1700006 20४0. 
पराह> 9, २; | 

छअकम्मभूम. पुं (अकामभोम) यसि५५२ सने 
अस] ( १५५।२ ३€म्‌ सने भती ) मे नयु 
>५।२। अमन्यापर ६ ॐल्परक्ष पर 
माघ।र राणी यवन्‌ निन§ उराः चयद्धिषा. 
असि, मसी शोर कृषिं ( तलवार, कलम ओर 
खेती ) रूप कमेव्यापर के निना कल्पवृ्तों केः 
भ्राधार से जीवन निवांद कर्ने बाला; अुगलिया. 
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अकस्मभूमग ] 








0768 9 1088 110 १७76 
{0 न 11४9171100व्‌ श्भा ०४ 
19102१5४ ( स1310-प101119& 
66 ) फ1#0प४ १०ण्ड क्ण एपड- 
0688 6. £.  ्ाप्ल्ण्डु, फाण्ट 
31.11.111. 11 
188. उन्त० ३९, १३७; 

चकस्मभूमग. पुं (अकम भूमक-कमं -ङ्षिवा- 
िञ्यादि मोक्तानुष्टानं वा तद्िकला भूमि्यै- 
चां तेऽकममभूमास्त एवाकमेभूमकाः ) २५४म 
भूमिन। गनमृनग्मकुष्य्‌; श्नगल्लिया. कर्मभूमि 
(जिस समय षथ्वौ पर विना कृषि, बाणिज्यादि 
क्म क्रिये भी मनुष्य जीवन निवह कर सकता 
द ) के गभमैज मनुष्य; जुगलिया. 009 ण 
४116 वष््शारड 000 70. >. 18706 
08०. 9 &0़ 8९० प्ट) &8 
2&९प्रापः6 6४९. पन्न ० 9; 
अकम्मभूमय. पुं ( अकम॑भूमक ) शुभे 
^ अकम्मभूमग * २५६. देखो “ अकम्मभूमगः' 
शाब्द. 109 ““ अ्रकम्मभूमगः'. सम० १४ 
छअकम्मभूमि, ली (अकमेमूमि) म१,०भि; 
पिस्‌ अभू २६. ल्प 4५ भमि; 
श्युगलियान्‌ा उ = क्षिन्‌. मोगमूमि; कृषि त्रादि 
कमरदित कल्पवृक्त वाली भूमि; गलियां 
के ३० त्तत्र. (एसे ३० स्थान ६ जदा जुग- 
लिया उत्पन्न होते दं ) ^ 0. 2 11 80 
7681078 0 1086700 01006 य पट 
1528; 6 18० ग 6] 07 6४. 
“कद्‌ विणं त? ्रकम्मभूमीश्रो पर्णात्ताश्रो 
 गोयमा ! तीसं श्रकम्मभूमीश्रो प त° 
पच हेमवयादं पच हेरण्णवयादं पच 
इरिवासाद्ं पच रम्मगवासादे पच वेवकुरादं 
पच उत्तरकुराद्‌"" मगर २०, ८ २५. ६; ५७; 
भ्रव्‌० ३६; 


, अकम्मभूमिय. पुं क्ली ( ्रकरम॑भूमिज ) 


नीस्‌ सञमेबुमि-मेगनमिन्‌ मनष्यः शय 


( 8६& ? 


[ अकस्टी 


क्िभा. तीस अकर्मभूमि-मोगभूमि मे उत्प 
मनुष्य; जगलिया. 2167 0610617 "0 
{116 (1 1918 0178600४; ४6 
व पटक्भार्2३. डा० ३, 9; 


छअकम्मया. ल्ली (श्रकर्मता >) ॐभ॑मे। समन; 


५! §>७६. कम का ्रभाव;क्मे का उच्छेद. 
^ 08666 0९ 81112; 61941680 
0 < 8118.. उत्त २१,७१; 


्मकस्मवीरिय. न° ८ श्रकर्मवीयं ) ५८७५ 


५ ¶; ६१७५२{६त सामथय. परिडत 
वीर्य; पंडितभावसदहित सामथ्यै. 12067: 
९0प01९त्‌ पार 1800, सूय ° ¶,८, &; 


्मकमस्टा- अ० (श्कस्मात्‌) > ४६्भ; सयान४ 
' अचानक; एकदम. 


+ 060९ ध्णाा 
8११७८]. ख० च ४, २६२;- दंड, पु 
(-दर्ड ) धाथ वगर्‌ मञ२।त-मे।चिठु 
सेऽत्‌ युता मान्य द्युर्धन्यय ते; येयु 
@य।र्था+४. एक को दण्ड देते समय विना 
निश्चय के अकस्मात्‌ दूसरे को द्रुड दे देना; 
नचोथा करियास्थानक. 87117 ‰ 101 
06307 वृ प४6 ५८नव6णष्शाङ़; "06 
पाः 280६४. ठार ५, २; 
सम० १३; प्रव ८३०;-दंडवत्तिय. 
पुं न ° (-द्र्डग्रत्ययिक-श्रकस्मादण्डः प्रत्ययः 
कारणं यस्य ) येयं (्रियास्थान; सेञन्‌ 
म।२।ल धारी भारतं सञ्स्मात्‌ नग्न 
म।र ५4 त्‌. चोथा करियास्थानक; एक 
को मारने का निश्चय कर अकस्मात्‌ दूसरे को 
मारडालना.४16 {प 7 28008 
781६8 ०1&179प्णहु प०फा [प्ण ग 
इ्पा0& ४ फ0णष्ट 10800 पप 0९ 
800 वशणप्भाङ्क सूय ° २, २, १७ भय 
न० (मय ) ५ निमिष्‌ विना उपना 


भनी इत्पन्‌ यथ लय; सात लयनय 


अ४, नाष्य कारण के यिना कल्पनामात्र से 
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कय 1 
= 


उत्पन्न होने वाला भय; सात भ्रकार के भयों 
मसे एक प्रकार का भय. 77781 
{8809; 068 2 06 86671 1148 ग 
1681. ठा० ७, १; सम० ७; भग० ७, 9; 
भरव० १२३४; 

कय. त्रि ८ श्रकृत) ^ रे. विना 
किया हश्रा. (700९07९. परह ०२,१; 
( २) सधु 8६९4 4 नवप. साधके 
उदेश्य से न बनाया हृद्या. 0४ 8066181] 
1161960 {0 8806108. “श्रकयमका- 
रियमसंकभ्पियमणहुयं ” भग० ७, 9; 
कन प० २, ५०; पचा ५१२, ४१; 
आगम. पुं०(-श्रागम) म२५।०य(गभन्‌; 
न्‌ अरत पाप व्गेरेना शनन आप्प्ि; 
नयायशसखमरसि& मेऽ दष. विना क्यि हए 
धाप श्रादिके फल की प्राप्ति; न्यायशाल्ञ 
का माना हृश्रा एक प्रसिद्ध दोष. ©[0611- 
९760108 16 णा § , ग ०8 ©४6. 
1110४ द०फा1४४ ०६ "060; -6 
6111000 {91180 10 वि $ढ8 07: 
10&1९.विशे०१५;१७;--करण.न ० (-करण) 
न्‌ अरनपायय्‌ अमत ५२६ त. न करने योग्य 
क्राम को करना. 09{0‰1118108 ° 
10006 80900. = मत्त० ७६; 
-पायद्ित्त. त्रि ( प्रायश्चित्त ) °शु 
अपुश्नित्‌ नथ श्च त. जिसने प्रायश्चित्त न 
किया हो वह.0०० ]}0 198 110४ 8.#0- 
80 {07 1118 8108. नसी १०, १४; 
पुय. त्रि ° (-खय्य) ५५५] २६१ &। 
ते; ग्न्य ५९५ अबु था ते; सदतपुरय,. 
जो पुय से रदित हो वह; जिसने पुराय नदीं 
किया हो बह; ऋअङृतपुरय. 06 110 
1088 07 6४06 7611्10णऽ 10970 
एए 00 ००४०08.“श्कयषुख्णजणमणो- 
बाविव चिविज्जमाणी ” नाया० २; €; १२; 
१६; निर ° 9, १;-लकसररं. त्रि ° (-ल खण) 


( ४७ 





[ श्रकरड़य 





५२।५१ तक्ष्‌ १।५]; मपल क्षु. उरे लक्षण 
वाला; कुलकण. & 1271 [20886886 
० 0711708 81०8 07 7181178, राय ° 
२७६;- संभोग. प° (-सम्मोग ) + ५२५ 
( धम्‌ सघर्मना ) सम्भेग-ग्राक्षि. न करिया 
हृदा ( धमधम का ) सम्भोग-ग्रापि. 
62 [06116000 06 छ्शपाध 
92101 710६ ०016. विशे ° ३२३१;.- 
खुय. पं ( -श्वत ) सगातायः 
२.२ॐतप१। ६. अगीतार्थ; शाल्नज्ञान रदित. 
0116 110४ 8.८वृपश्म०६९6त णा६्) ४6 
85188 01 80117068. वव > ४, ६; 

पकयरणु. चि ( श्रकृतक्त-कृतमुपकारं पर 
सम्बन्धिनं न जानातीव्यकृतत्तः) ११६५;४२५। 
ह न्युनार. कत्र; किये हृए उपकार को 
भूलजाने वाला. (1०५४९ यि]. नाया &€; 
सा ४; 2; 

छ्मकयरारणुया-. छी ° ( श्रकृतक्तता ) १०६०; 
ॐ२५॥ 8५४।२न्‌ (8 न्यु ते. कतघ्रता$ 
कयि हुए उपकार को भूल जाना. 10189 
४०१७. ^ चडि ठाणे सते गुणे शासेज्जा 
तंजदा-कोहेणं पडिणिवेसेणं अकयर्णुयाएः 
भिच्डत्ताहिणिषेसेण ” ठार ४, ४; 

अकयत्थ. त्रि ( अ्रकृताथं ) २३त।य- ताये 
न; (५४६. श्रहृतार्थ; निष्फल. ए- 
8066688]; प००70ए0ए. राय ° २७६; 
नाया०१२; ह 

छअकरंडय. त्रि ° (अकरण्डक-अविद्यमानं मांस- 
लतयाऽनुपलचयमाणं करण्डकं पृष्टवशा- 
स्थिकं यस्य देहस्याऽसावकरण्डकः ) ®> 
वासना ७! ७४। मासथी सव इनाथी नहर 
णाता नथी तें ( शरीर ). जिस शरीर के 
रीढ़ ( प्ष्ठवंश ) की हड़ी मांस से भरी हर होने `. 
से बादिर नही दिखाई देती दो. + ० ० 
11100 ४16 8ू0णडो ९० 18. ०06 ` 
1811016 0510 ४० ©0688 07 299. 
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अकरण ] 


“श्रकरंड्यकणगस्यगणिम्मलसुजायणिसु्वहय- 
देहधारीः ओव ° १०; 

छमकरण. न° (अकरण ) ^ ४२4; ^ (२३. 
नहीं करना;आचरण में नदी लाना.0101४४०६ 
४० ००. श्रोव > ३५; भग ० ६,१; वव ° १,३७; 

श्रकरणश्रो.अ०(श्रकरणतस्‌) ^+ ४२५। ०५११. 
नहीं करने के सम्बन्ध में.09 89५60प)४ 
001४४्०& ६० ००. भग० 9, $; 

करणया. ल्ली ( श्रकरणता ) ^ २।२२५ु; 
न सेच. आचरण नरी करना; सेवन नी 
करना. 0701४02 ४० १०. “ श्रकरणयाए्‌ 
अ्रन्भुखित्तए्‌ "° ठा २, 9; “.सञ्छायस्स श्रक- 
रणयाएु उमश्रो कालल ”` श्राव ४, ६; भग० 
ठ, ६; १५, ¶;वेय० ४, २५; 

करणि. ल्ली ( श्रकरणि ) २५।४। वयनधा 
ॐ।्‌ ५२५. ५1 ५।३4 ते. चिल्लाकर काम करने 
से इनकार करना. "0]0119४0 ]01011101- 
07 9 & 82९0. परह ० १, 9; 

छमकरशिज्ञ. त्नि° ८ श्रकरणीय ) "(६ ४२५ 
य्य अय; सषतन्य. न करने योग्य; 
अकतेव्य. 170009६ 0; 0४ ४० 16 
00116. ““मिच्छत्ति वा वितहत्ति वा श्रसच्चत्ति 
वा भ्रकरणिज्जत्ति वा एगहाः” अआया० १, ५, 
=, १.१; १५; 

छ्मकरित. व° क° ननि ° (श्रकुव॑त्‌) 4 ४२।; ^ 
(रत्‌. न करता हृश्मा; श्राचरण न करता 
ह्र. 207 ०01. “भणता श्रकररिंता य 
बधमोक्खपदरिणणो ‡ उप्त ६, १०; पंचा० 
५) ८४६; 

^“ श्रकरिखु.कृ०्धा ० भू* उ ० ए० (श्रकाधम्‌) मे. 

$. मेने किया. 1 51. ज ३, 9; 

५ शकरिस्सं.क०धा० मूठ ०ए०( श्नकार्षम्‌ ) म 

यु. मेने किया. 1 १:५१. आया० १, ५, $, 


४०; 
अकरेमाण. व° °त्रि ° ( श्रङ्वंत्‌ ) 4 ४२२; 4, 


, .थायरत्‌\. चू करता दृश्रा;.न ्राचरता -दुश्रा.। 


(य 


[ शअरकसाय 





०४ एनर्पठप्फोप्द्टु. नाया 8; भग 
१५, १; श्रणुजो ° २७७; 

छमकलक. चि° ( अकलङ्क ) ५९४-र।५ २६५. 
कलक-दोषहीन. 8९111688; {५11688. 
पचा ६, २०; 

कलु. त्रि ° (श्रकरूण-ना र्ति करूणा यस्य यत्र 
वा ) निय; ध्यन्‌गरन्‌।. दयादीनः निदेयी. 
1 61611688; 2९1. नाया ० &ऽपर्ह ० १,३; 

प्मकलुस. त्रि ° ( कलुष >) ३।५।[६ ५९१५९५५ 
२६६०; ६५ २८७०. कोधादि कलुषभाव रहितः 
देष रहित. ०४ पा; पण'७; गनधः, 
66 {070 861 19:90 6४९, 
छत \95 | 

कलेवर. पुं ८ श्रकलेवर ) रीर २६५; 
(२६९८५ शरीर रहित; सिद्धभगवान्‌.0009 
1871718. 70. 11587०8४] ०0; ४ 9 
१५118. उत्त १०, ३५; | 

छकसारद. पुं° ( शअ्रकषायेनू-कषाया न विदन्ते 
यस्यासावकषायी) ए।५।(६ ५५। २७; २४- 
५।५]. अकषायी; कोधादि विकार रदित. 166 
00 108.88107. ^“ च्रकसाहं विगयगेही 
य सदरूवेसु अ्रमुच्छिए्‌ साद ” श्राया० १, 
€, ४, १५; भग> ६; ४; ६, ३५; जीवा० 9. 
भ्रव० १२६२; | 


छ्मकसाइय. पुं ८ श्रकषायिक ): ५।५.२(६५ 
९०य; २५४१।य. कर्षीयरदित जीव;अरकषाय. 
¢ 8९प्र] 66 ० = 85द्र2 1. 6. 
108.8810108 8४०1 88 8761 60. भग° 
८, २; । । 
छकसाय. त्रि> ८ भ्रकषाय >) -४ष।१] सवथा 
उपथम्‌-क्ष ५२२. कषाय का सवंथा उपशमः 
-त्षय करने वाला. 01161 866 एणा 
1088810118, 271661:, 11860. ९४९.“अरकृ- 
“ सायं श्रहक्खायं ऋडमत्थस्स -जिशणस्स वा 


, उत्त०,२८;३ ३; ज ० प २,३२८--भोर्टरिजः 
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्मकसायि | 


न० (-मोहनीय)) ९।२५।(६ >।४५।५२.५ ।&- 
नीय ॐमैन. ६. दास्यादि नोकषायरूप 
मोहनीय कमम्म॑की भ्रकृति. 116 1९111110 
-्ाः€ ग गाश 14 21118 (06- 
पता [702 ) 170 116 8112106 
षि ०25४ (11176 1111001 #प्रा#8) 
इप्र०[॥॥ ४8 19पा० ©६९. उत्त ३६, 
१०; 

छकसायि. चरि ( भ्रकपायिन्‌ ) ०२। (्रक- 
सादइ' १५६. देखो ‹ अकसाइ्‌ ` शब्द्‌. ४106 
'अकसाई. भग० १८, 4; २५, ६; २३, 9 
३०; १३५ ४०; १; 

अकसिण- त्रि ( भ्रहृतस्न ) ५५७; =. 
पूरौ; अधूरा. 116071]216४9; ध्मा 
81016 ° 0618८४०४. श्रणुजो° & °; 
पंचा० ६, ४२; (२) तरि मपरिपूलु-खष्त्स्न 
२५५-०>। थ २ति ्‌॥२। णीन्ने २६६५ छ ते 
भदश] मन्‌ याव्‌ततमनत २१५ स७.- 
२] थत्‌ पयु मे परमा माछ हम ते म 
शत्र; अष रीत्‌ अभशः भ ९ चर 
परमाघयमे। २1 अरत ७१८ शदेशि$ 
२४५ पयु सत्य २४५ ४९५।५ 9. अपरिपूणे- 
श्मङरत्स्नस्कंध-जिससे बहुत बड़ा दूसरा स्कं दे 
वह; द्ि्रदेशिक ( दो, प्रदेश वाला ) परमाणु स्कध 
से लेकर एक कम अनत परमाणु तक. के स्कध 
तक अङृत्स्नस्कंघ दी कहलाते हं. 211. 111- 
४619] [02४ ए९1116]1 {९118. 81106 ०7 
एनध्०्प्िणा एङ 0116 0 -ण- 
7 प्र71618016. 20118 171 16120101 ६0 
1116 ,?1016; विशे० ८६७;-पवत्तयः 
पुं° (-श्रवत्तैक-श्चकृत्स्नमपरिपूण संयमं प्रवत्तै- 
यन्ति विदधति ये ते तथा ) ५ ६९ नूत, 
५/6. एक देश से निकृत्त पाया हृत्रा. 0116: 
1471, 111) 11.91, 141. 414. 
० 86160710]. “ श्रकसिणपवत्तयाणं 
विरयाविरयाण एस खलु जुत्तो ससारपयण्- 





[ अकाम 


काकिका रे दोरक 


करणे दब्वत्थएु कूवदिष्टंतो'” पचा &, ४२; 


अकसिणा. ल्ली° ८ श्रङ्कत्स्ना ) २।२।५य्‌(- 


्‌(-आय्चिपन्‌। येया अ५।२, गमा वध्रे 
१५ समध श्रते अश्रित, प्रायश्चित्त का 
चोधा प्रकार, जिसमें ्रधिक तप का समावेश 
दोसके. वह. {116 0प प्र ०16 ०? 
+ 41.111 41.11.18 (1111. 
€1: 8९0]06 {01 8696816 कण8{6 1. 
सम० २८; ठका० ५, २; 


श्मकादय. पु० ( भ्रकायिक-नास्ति कायो येषा 


ते श्रकायास्त एवाकायिकाः ›) ५।।२(६त; 
०५; (२५७०५।. . कायारदहित जीवः. 
सिद्धभगवान्‌. 11 €1191161]986 80प];- 
2 ॐ1तवा18. मग० =, २; जीवा० €; पञ्न°- 
३ 


अकाम. पुं० ८ श्रकाम ) ४२५७।न्‌। २७4; 


६७] न &; सनि>७॥. इच्छा का अभावः; 
अनिच्छा. ^ 0861106 ° (68116; ५6 
8116168811688. ^“ त च. होज्ज श्रक्रामे ` 
विंमखेण पडिच्छिय 2 दस ५, 4) ८०; 
( २) ण्य] सवर्गन्‌ी, निलुत्ति थाय, छ" 
ते; मे्षः. जर्दौ समस्त इच्छाश्रो कौ निढृत्ति होती. 
दे वह स्थान-मोक्ष.. 8 8{88 @118- 
1:8.01611860, ग॒ 116 60९00०४ ० ` 
8] ०१७७।७8. 1. ©+ रि" 01188. 
< संथवं जहेज भअरकामकामे `” उत्तर. 
५, १; ( 3 ). त्रि (९५५-४।५। र्त्‌ 
विषय-कामना राहित. 66 {01 ]08.881-- 
0118. भग० ७; ७; €; ३३; १५ ११;. 
--कामः त्रि ° (-काम-न विदयते कामस्य 
कामोऽभिलाषो यस्य सोऽकामकामः ) 
विषयन्‌[७न्‌। २(६त; विष्यन्‌ ४२७। 4०२. 
विषयभाग कीः इच्छा रदित. 66 00 
861 06811 संथव जषहेज अकाम- 
कामे °` उत्त० १५, १; किच्च. त्रि (-रत्य 
-कमनं काम इच्छा, न कामेऽकामस्तेन 
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कस्य कसड्ग्रं यस्यासादकासङ्त्यः >) ४२५ 
पि्‌। ५। ४२२. विनां इच्छा के काम करन 
वाला. 8९119 \श1110 प पणष् 0068116 
( ग दक्ा) 6८. ). सूय ० र; ६; १७; 
हा. स्री ° (-क्धा ) (०*रान ४२७ 
(३ ५२त्‌नभले लु १६१. निजरा कौ इच्छा 
चिना पराधीनता से भूख सहन करना. 771- 
एता) {्ाष 67066 ग पादशः 
18110 शङ 1१68176 10 पौ 8 
800 10 6 पिप्ल्रिव्््०ण ग 
[एक्रध02. भग १, १;-शिगरण. 
त्रि ° (-निकरण) ०५! २>७।-४२०७।न्‌। 
२१९।५ (>४२२-४२२ 9 अ. जिसमें इच्छा 
का यभाव कारण हो वह. 11४९11४8 011 
10 170 ®0867166 ° 1७8116. ^“ एएणं 
श्रधा मूढा तमप्पविहा तमपडलमोहजाल 
पलिक्छसा श्रकामनिगरणं वेयणं वेर्यतीति 
भग> ७, ७;-णिज्ञरा. ख्ो° ( -निजेरा ) 
ति०२न ४२०९न। पर्‌ाधानपसु सभतरस 
गरे स्न अरन्‌ ते. निर्जरा की इच्छा 
विनां पराधीनता से ज्तुधा तृषा मादि का सहन 
करना. ५06 8९४ % शातवप््०्पा- 
९7, {11186 €1९. {0 0०00एप]81ग) 
एधा0प४ कण्‌ १88716४0 [ण ४ 8६0) 
0 116 लिप<06ब ०0 ग द क्रा18. 
भग ठ, €; ठा ४, ४-तरदा. 
ल्ली ( -कृष्णा ) ("> ४२५। पिन्‌। 
५२५4९ ०५! १६५. विना निजरा की इच्छा 
के परार्धीनता से तृषा सहन करना.17४0]पप- 
{फ 67014766 ° 0178६, फ1४- 
0 88‡़ १6876 ४0 [प८&6 
5४8 06 -पा{8§ ग 1९412. 
भग० 49; निजया. छी ( -निजेरा) 
९4२। “्कःमःणिनराः” २५६. देखो ‹“्रकाम- 
खिजरा ” शब्द्‌. ४10० ^“ श्रक्रामणिजरा. ” 
त गं ० १, ५.६;-वभ्चरषास पुं° (~-ब- 
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छचय॑वास >) (>०४२ धसा निन्‌। प्रधन 
६५५।२४ ५५६२५ \।५)त ते. विना निजरा की 
ह्च्छा क किसीक्रे दवाव से ब्रह्मचर्यं का पालन 
करना. ९0111] इ0ा$ (नापध्द$, फा 
0685116 0 पाट 
धकप {116 पिपा 9 218. 
भग० १, ‰;-मरण. न° (--मरण-्रका- 
मेन भ्र्नःष्लितव्वेन स्रियरतेऽस्मिन्नित्यकाम- 
सरणम्‌ >) ०५५२]; ५१1८५स।ते-खस।नपयै 
२५ सादिन मासश्तिम्‌। यतुं मरयु. बाल 
मरण; बालभाव -अज्ञानभाव ( विषय अदि की 
श्रासक्ि ) मे मरण. 11४. 17ए०।पभ 
१९६५४} 1. ७., १९९४1 {८७१ 16बवणट 
811 प्राश्{पपठाऽ 118. ^ बालाणं च 
प्रकामं तु, मरणं रस भवे "° उत्त ५५ २; 


०४ 21) 


छएकामन्न-य.च्रि ° (श्रकामक) ९२।श्रकामक ` 


२५६. देखो “यक्रासक्र शब्द्‌, ४1646 
<'करामकः'. नाया० १६;१६;. 


अकाम. त्रि (कामक) ५।२५।-४. 


२९४९५ ५।सन। २(६५.कामना रदितःडइच्चाः 
रदित; विपय्रवासना रदित. 7166 {071 
१९8116 .्रकामकं परिकम्मं को ते वारिउ- 
सरिहतिःःसूय ० १,३,२,७; नाया ० १६२) यन 
21९0५; ४२०] येा२५ [६. अनमिलष- 
णीय; नदीं चाहने योग्य, पात68118718. 
पराह ० ¶,१; । 


काममा. व°न्°त्रि°(श्रकाममान-न काम्‌ः 


यते शरसावकाममानः) ८२५७] ^+ ४२१. इच्छा 
नहीं करता ह अ. ०४१९8111 .नाया ० १९; 


च्रकामिय. तरि ( अरकामिक ) (२(९५।५; 


- २७] ५०।२५]. निरभिलाषी; विना इच्छा का. 
[7166 {070 06817688. ^ तहेव सतातता 
परितंता श्रकाभियाः' विवा० १, 9; 


द्मकमिय.तरि= <-श्रकास्य ) ^ ४२५५। ये; 


२१. न चाहने लायक; भ्रनिष्ट, {1106911 
8116; ©₹९\1. राय ° २६२; 
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छ्मकमिया. जी ( ‡ श्रकामिता-भ्रकामता ) 
नि२७]; ४२७।न्‌।] २७।. अनिच्छा; 
इच्छा का अभाव. ¢ 0867106 07 06811 
““श्रकामियाएु चिणंति दुक्खं” परह्‌ ० १, ३; 
छमकाय. पुं (-्रकाय ) ५।२।२८६त ९4; (२६ 
७।२।५।. शरीररदित जीव; सिद्धभगवान्‌. 
[10९1864 80पा; 8 91404112. ठा ०२,३; 
कार्म. तरि (श्रकारकः) २५४५. अपथ्य. 
{171101680186. ओघ ० नि २०३; 
नाया १३; (२) ऽरर२-सऽरपाः; ५५ 
य्‌. नदी करने वाला; अ्रकत्तो-क्रिया शृन्य. 
70४ 0०178; वरश्णत्‌ ग वल्नना. 
““एवं श्रकारश्नो श्रष्पा एव ते उ पगञ्भियाः” 
सूय ° १,१,१,१३; पराह ० १, २; 
छअकारग. पुं° ( श्रकारक ) ९२े। “शरकारस्म' 
२५६. देखो ““ अकार ” शब्द्‌, ४1046 
श्रकारभ्र.` परह १, २; 
अकारि. नै ८ कारिन्‌ ) [& ४२९५।१५।०१; 
[६ ५२.।२. नदीं करने वाला. ^+ 10-10.- 
1111719; & 18 धभ 6110४. ^ ज्कारिणो त्थ 
बञ्मःति मुच्छ कारगो जण ”” उत्त ०६, ३०; 
अकारिय. चि (श्रकारित) 4 ५२।५५. नदीं 
कराया ह्या. त 0१ ८४६९१ ४०७७ 4०16. 
, भग० ७, १; परह २, 9; 
अकाल. पु ( भ्रकाल्ल ) २५न्‌स्‌२; ४१६. 
अनवसर; रसमयः; बुरा वस्त. 111]0201067 
४1108; प्र.र०प14716 06. नाया० 
८५१५५१६; श्राया १, २, १, ६२; दसा० १, 
१३; आव० ४, ७; (२) ६५४८; ६४1५1. 
दुष्कालः; अकाल. {81101116. ^“ श्रका- 
. ज्ञे वरिस” ठा० ७,१; (उ ) । यर्‌] म।६ि्‌। 
(१६४1८; ४८11. गोचरी (मिक्ता ) के लिये 
निषिद्ध काल; कुसमय. [10111018 1106 
{0 0610 0०१ 6४९. ^“ अकाल 
चरसि भिक्ख्‌ कालं न पडटिज्ञषहसि ` दस ० ५ 
; . २,. चारि. पुं ( -चारिन्‌ ) ॐ१८।- 
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ॐ५५।त जारी २६ २.२. कुसमय मं 
गोचरी (भिन्ञा) आदि करने वाला.००० 110 
४९९8 {0०4 ७४९. &# 116 [००101४९0 
11118. दस० ` ष; २; ५;-- कोहल. पुर 
(-दोहद) ४१५८ §त्पन्‌ थत्‌ दइ६-गलियुी 
[| ५) ४२४॥. कुसमय में गर्भिणी ल्ली कों 
उत्पन्न दोने वाली इच्छा-दोदला.४116 101 
1118  & {1९67506 एग &6 2 
11 [00067 ॥116.नाया०१ ;--पडिवोहि- 
तन्नि = (-प्रतियोधिन्‌ ) ८१८।२-राने ०4२ 
"(२-२।२. कुसमय मे-रात्रि मे जगने वाला- 
फिरने वाला. & 1067801) 10 1२66108 
1206 110प8.. “.मिलक्खाणि अरणारियाणि 
वुस्सण्णपाणि दुष्पण्णवणिज्वाणि अकाल 
पडिबोष्टिणि”“भाया ० २,३,१.,११५- पदर. 
न° (-परठन) २1५1 ९यञु-(च त. श्र- 
समय में पदना-वांचना- 8प्त171£ 2४ & 
10111016 ध ©. पचा० १५, २८ 
--परिभेष्. भरि ( -परिभोभिन्‌ ) २।नि 
०(०८ ५२।२; २।५\५२. रात्रिमोजन 
करने वाला. {४1:11 0768 {004 2४ 
1111४. आया० २, ३, १, ११५; परि- 
दईीणु. न° ( -परिष्टीन-कालविलम्बो न 
बिद्यते यत्र ) ५९५ ०८८६-९; १८४।६; 
५२।२ (५५५१. तत्कालः; बिना विलंब; चहुत 
जल्दी; शीघ्र. 11138111; 10106 018.06- 
1$.“श्रकालपरिही णं चेव सुरियाभर्स अतियं 
पाउन्भवह 2 नाया १६९; मेह. पुं 
(-मेष ) २५४।५ १२९।€; >. श्रकाल 
मे-श्रसमय में वषा. 181 ०४ 0868807. 
नाया° 9 वासि. पुं ( वर्धिन्‌ ) म।५- 
६न्‌। १रस।६; ॐ५५ते व रसन।२ समय की 
वषा; असमय मे वषो. 1810 0५ © 86४ 
8011. ठा० ४, ७; ( २ ) 4२ ०८३२२५ते 
६।५।६ ६५२ ( €।& [२४ ). बिना आवश्यकता 
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21108 1४10४ ®$ 11660 ०) #116 
8४ ° "8 ९नण6०४ ( ष्क. ). 
ठा ४, ४;-सज्जायकार श्च. पुं° (-स्वा- 
'ध्यायकारक) ४५५५ते २१।४्५्‌य्‌ ४२न्‌ार; ।गे 
` मयुर; ससम्‌।धिदु १५ यु स्थान २ 
"२. कुसमय में स्वाध्याय करने वाला; अकाल 
मे पठने वाला; श्रसमाधि के १५ वें स्थानक का 
पालन करने वाला. 0116 110 8५२68 
8611006३ & 89 1709006" धा06; 
0116 110 6500868 111703861{ {0 {16 
1511 80166 0 (886 ° ]ष्धुररग 
©011668718.४01. सम० २०;- समयः. 
प° (-समय >) ५५२ सभभ. विपरीत समय. 
2061868 11936. नाया० $; 
कालिय. त्रि ° ( श्रकालिक ) ५४५५ ५९।२य। 
पटल; सञणे आपत थये. समय से पदिले 
का; असमय में प्राप्त. 1617816; पा. 
01061. “ सूवेसु जो गिद्धिसुवेह्‌ तिच्वं 
कालियं पावह से विणासं”” उत्त० ३२, २४; 
९/८ कासी. कृच्ा०भूजप्र°ए० (-श्रकार्पीत्‌) 
त ऽय.उसने करिया.० १0. सम० ३ सूय० 
१,५,२,२३.; नाया ० ८;दसा ० &, 8; 
कादल. त्रि ( भकाहल-कुस्सितं हलतीति 
काहल न काहलं विद्यते यस्यासो) २५९ २५६२ 
७५. स्पष्ट त्तर कहने वाला; स्पष्टात्तर भाषी. 
3106411 0180176. परद ० २, २; 
अकिचण. त्रि (श्रकिञ्चन ) य-(१५५ 
ॐ।२४ ५४४।(६ २६५; (५५९२२१९६). प्रतिवं- 
धकारक-धनकनकादि रहित; निष्परिग्रह. ०४ 
{08868860 2 0110] ©0608; 
001. द्स ० ६, & €; ८, द ४;उतत ० २,१.४३ नाया ० 
१ ०६प्रह ° २,५अव ० १०; १७प्रव ° ६४७; 
अकिंचरया. जी (श्रकिन्चनता) (>५५(२०(९ 
पू. निष्परि्रहपन. 16604070 {0771 
10088688107 0 ०1101 ©06 ५४8. 
“चउन्विहा श्रकिचणया पर्णत्ता तजदा-मण- 
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प्रकिंचणया वहश्चर्किचणया कायश्रकिचणया 
उवकरणश्मकिचरणया” ठा ०४,३; 

श्मकिञ्च.न ०(श्कत्य) साघु + ४२५] ये।०य.साधु 
के नं करने योग्य... 1111119 1106 7४006 
006 ग 8) ४806४10. पंचा० १५, रे; 
भग० १, १०४ ठार.न ० (-स्थान) २।र>. 
^| गत य॒य॒हि मज तेद स्वल स्थन. 
चारित्र के मूलगुणादि कोर्भग करने वालां 
श्मकृत्य का स्थान. ०९86 ग श्न 7700. 
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2806]; 00 0० 0181866; 
0908717 111 716. गच्छा ° ५४; 

च्मकित्तिम. ति ( श्रङत्रिम.) २५]; १७ 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €810011 


्मकरियाणं ] 
~ --- ---------------- 
२१।०।वि४; ६२०; मयप्यन) (तथी ६ 
५५३. असली; मूल; स्वाभाविकः; कुद्रती; 
भाकृतिकःमनुष्यादि कौ कृति से नदीं बना ह्या. 
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अरङुक्कुञ्च. त° ( अकुङज-ऊुत्सितं कूजति 
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छ्मकोविय.ननि० (कोपित) ६१ २६. दूषण. | अक्क तूवरी. छी ° ( अ्रकंतूवरी ) ॐ तनी 
रहित. 2प1४1688.“न्रारियं उवसंपञ्जे, सव्व २८२५५२१५(१. एक प्रकार की गुच्छं वनस्पति 
धम्ममकोवियंः' सूय ० १,८,१३; ¢. 1111 ग ९९९६४००1 &०णण. 
पन्न ° 9; 


च्मकोविय.पुं ° (श्रकोविद्‌) २५८६५; २२ ५ 


च दिया ् ट गीन्दिका) [ 
२३.पांडित्य रहित; शाघ्ज्ञान रदित.111; ६०॥- | शअरक्रवादिया- जी ° (श्रकबोन्व्का) -भॐ ०१५८१ 


8.६8; 1701९1४ 2 ॥116 8८४68. १५. एक जाति की बेल--6 170 01 61967- 
दस ० ६,२,२३; ““मरूढे ेयाणुगामिए दोवि एए 9. | 
्रकोविया 2 सूय० १, १, २, १८; ५८ शअक्कम. धा० 1 .(आाग्८क्रम्‌ >) २४९ ०२9; 
छ्रकोसायंत. व° कृ त्रि ° (श्रकोशायमान) |  ५२।९१५ ४२१।. आक्रमण करना; पराभव करना. 
"तु; विशसपमेद्ु अवित. विकास पाया | 10 ५७8९१; 0 08088#. ( २ ) पयन्‌ 


इभ्रा; प्रफुल्लित.7प]1-010 7. ओव० १०; गगन साथे भस. वैरो स जमीन पर 
मसलना. ४० 90]016 १०९. 


जीवा ३, ३; 

छकोसिया.ली०(*श्रकोशिका) > ^;१^1 ॐ श्रक्कमेज्जा. वि०-भग० १४, ३; 
म९४-स५4.एक प्रकार की मिटाई.^+ 1:14 द्मक्कमित्ता. सण कृ० भगण १४, ३; 
01 8661116६. जीवा ० ३, ३; अक्कामिडं. दे° कृ० सु० च० 4, २८७ 
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अक्जिट ] 


द्मक्िट्. त्रि° ८ श्रक्लिष्ट ) २५४; ॐ5श 
रित्‌; रथस्थ. बाधा रदित; श रहितः; 
तदुरुस्त. 90४0; 116 ध्न. भग 
३, २; ज० प० २, २६; 

अक्िकिय. त्रिं ( अक्रिय ) ५ २(६त; 
(७४य्‌. क्रिया रहित; निष्किय. 11186158; 
"66 {01 260. विशे ३२; 

अक्क. चि ( आ्राङ्खुष्ट ) ६।२ ५२५२।- 
ग्भाङ़ाश वयनथा मल३6. ककंश-कटोर 
वचन से बुलवाया हु्ा.(&116 ०४1४1 
18181 ९०108. रसदं वोसहचत्तदेहे 
पअक्कुट्टे व हए व लूसिएु वा” दस १०, 
१, १३; | 

क्केज्जञ. त्रि ८ श्रक्रेव ) ५२)६५। येग 
[8 ते. न खरीदने योग्य.170फ 0 9 
091& एप८1986त्‌. विशे २६६४; 

च्ककेयः. त्रि ८ श्रक्रेयय ) ५२1६ + श्य्‌ 
त; गर<. मूल्य; जो खरीदा न जासके. 
[7र1प९.016; ८661688. प्रवण १२४४; 

५८ शअक्कोस. धा० 1. ( श्राभकुश्‌ >). २।४र 

तयन उन; हषा सापे; ६५४ साप. 


कृटोर वचन कहना; उलहना देनाः धमकी 


देना. 10 8९०10; ४0 पए]091. 
अकरोसह- ठा० ५, 9; सु च १५, १५१; 
भ्रक्कोसति. अत० ६, ३; नाया० १६; 
प्मक्कोसेञ्ज. वि० उत्त २, २४; 
चऋअक्कास. पुं ८ श्राक्रोश) २।४।२ ५२१; 


ॐ२-(५६२ वयन; तिरस्छा२ म२५ १२५. | 


कठोर वचन; तिरस्कारयुक्त वचन. 1818] 
१0108. उत्त ० १, ३८; १५, ३; प्रव ० ६6४; 
न =: =;- परिख. पु © (-परिषद ) 
४1 श-तिरस्थर भ३ ५१यनत्‌/ ५९५९; 
२।४६॥ २२ ५९१५६ ९२। १९६. 
कठोर श्रथवा तिरस्कार भरे वचनों को सहन 
करना; साधु के २२ परीषहोंमें से भरर्वो 


( ५६) 








[ श्मक्खं 


परीषह. {116 12४1) {116 22 [४9158 
148 2 §दताप्ऽ एढ. "6 ए९स्मद् 
2 1181811 ५0108. उक्त० २, १; 


अक्कोस. न० ( > अ्रकोश ) २।४>े.२।५। 


२९५।न्‌ सपे क्षिन, 2 ग्नी मेड 
५४ नयु माग्युमे नदद, ५७७ ४ स 
५१} ३५ ते< क्षे. साधु के. चोमासा न करन 
योग्य स्थान, जिसके कि, एक दो, या वीर्नोः 
शरोर नदी, पदाड़ या दिंसक पशु दा. ^. 
119९6 1णपु0०नः 0 & छदताप 0 
1९९ 71 तपरा 16 10008000. वव्‌> 
१०; 


्मक्कोसणा. खी ° ८ *श्राक्रोशनाःअकरोश)ः 
ण्युमे) ““ अक्रोस ” २५६. देखो; < अक्कोस्‌ ` 
शब्द्‌. 01046 ^“ श्रकरोस. 2 नाया> १६; ; 


छ्रक्कोर. त्रि (श्क्रोध ) ०५२। “्कोहण ` 
श०-६. देखो ‹ अकोहण ` शब्द्‌. ४109. 
८ दमकोहण. 2 भग० १, ३; 


ऋक्कोहण. त्रि ° ८ श्रक्रोधन ); छम “तरको 
हण ” ५.६. देखो शरकोदणः शब्द. ५106 
^ कोह ण.” उत्त० ११, ५; 


। कखः पुं> ८ श्रत ) २॥७।न१ ध. गाडी का 


धुरा. 411 81© 0 & 081. उत्त ५, 
१४; सूय ० ¶, ७, ३०; २, १, ५६; भग° 
७, &> श्रोघ० निम म, ५४६; श्रोव० ४०६. 
श्रणुजो० १०; (२) २५५।५ \५।२॥. 
खेलने का पासा: 11640 [19.५४1 .सूय°. 
२,२, २३; पिं नि भा ७; विशे 
५८२; ( 3 ) ३६1६५ य ४।. खदरा्त काः 
मनका. > 068५ ¢ (पताा58 
( 9. 117 0 ५६6९ ). अशुत्त° ३, १ 
(४) यार छथ. परिभित जड भरः 
घ।४५. चार हाथः प्रमाणा धनुष्य. ४6. 
ण्ट म & 008. मगर 


((.0- 481048111\/80॥ ॥॥81 0661010. [10411260 0 €681001॥1 





क्खदइय | 


( ५७ ) 


| अक्खय 





६, ७; सम० &६; अणजो० १३३; 
( ५ ) 4; २।८।. जीव; आत्मा. ४ 80]. 
“जीवो श्क्लो अत्थव्वावणभोयणगुणाशि- 
एण” विशे° ८; (  ) ६६५. इन्द्रिय. 2 
86786; 87 0187. विशे € १; १५६७; 
निसी० ७, 
अरस्य धुर उपाङ्गोऽभ्यज्नम्‌ ) 
धरीने तेल व्गेरे यापञ्नाभां सतवे ते. 
गाड़ी के धुरे में जो तेल शमादि चुपड़ा जाता 


दे वह.- ०11 ०४५. ८३७१ ० 1०1१८8४ 


108 116 >€ ग & ०81४. गच्छा° 
५८; चस्म. न° (-चमेन्‌ ) ५।९॥ ५।८५।१। 
४२. पानी निकालने की चरस. & 18186 
16879 पथ ८ त. 
९2.061. ^“ श्रक्वचम्मं उद्गंडदेसं ` नाया ० 
६; रः चाडग. पुं (-पाटक ) (रस 
२२५; (०६. चोकी. 8.808.168 8601. 
«^ तेसिणं बहुमज्छदेसभाषए पत्तेयं २ वदरा- 
सया श्रक्खवाडगा पर्णत्ता ” जीवा० २, 
४; सुत्तमाला. ल्ली (-सूत्रमाला ) २६ 
क्ष" 1ल।. दात्त की माला. 2 108 
118९102 [६2171८52 0648. ““श्रक्- 
सृत्तमाला विव गणिज्जमाणे्दिं ` अगु 
जो° ३ः-सोय. न> (-स्रोतस्‌ ). २६1 
पन्‌ धनु "‡-(. गडः के धुरे 
का तिरक्ता चेद. 9. 81871112 11016 1 
४16 ॐ© ग © 1166] ° 8 
08८#. भग०. ७, ६; जं प० २, ३६; 
अक्खलदइय. त्रि = (अक्ततिक) २६५; २(१।९॥. 
अविनाशी; नाश न होने वाला.{1०466४$- 
11; 170068-प८घ् 01९. “ अ्रक्खदयबी- 
एणं च्रप्पाण कम्मबेधणेणं सुरि 2 परह ° 
१, २; 
अक्खश्रोदय त्रि° ( श्रक्तयोदक-अक्तयं शाश्व- 
तमविनाश्युदकं जतं यस्य) २५२ ५।९( ५1८]; 
२६. \॥२(॥ ५ ९२३. अूट॒पानी वाला; 


१४;--उवंग. न° (-उपाङ्ग- 
२९ | 


सदा पानी से भरा रहने वाला. ४6" 7116व्‌ 
(1010 2.61. ^ जहा से सयंभूरमणे 
उदृहीं श्रक्खश्रोदणए्‌ `` उत्त ° ११,३०; 

्मक्लश्रोवसम. प° ( अरकयोपशम ) &य।*{९॥- 
म्‌ २९4; अभन्‌ा इद्तिलागने स्यु मने, 
म।(६००।२त। ©५२।म्‌ ते क्षयाषथम्‌, तेन्‌। 
५९।५. क्तषयोपशम का अभावः; कमं के. 
उदितभाग के त्षय शरोर श्रनुदितभाग के. 
उपशम को क्षयोपशम कहते ह उसका अभाव. 
1086766. 2 & §9$ 01085812 1- 6. 
०१९३॥प्८६्० 2 06 0्ग-र 
1102 शणभलो 15 1106 0) पिपा 
&४व प्र 08146168 ° ५1४ शा71ना 
18 110 6४ 11706. विशे° १०४; 

क्ख. न° ८ श्राख्यान ) 3९; (५. 
3२. कथा कहना. 1¶211:8.102. पिं नि °. 
भा० ५०६ 

छ्मक्खमः त्रि ( श्रम ) समथ; वयित्‌;, 
यगय. च्रसमथै; .श्रयोग्य. 20611688; 
171]0101061. ठा ३, ३; ५, १; 


अक्खमा. खी० ८ श्रत्तमा ) &म।्‌। २५७।व्‌ 


२९.९५ "{९. त्तमा अथवा सहनशीलता 
का अभाव. 41086706 0 ० ए७688;. 
१81) 0 ]0816166.. भग>० १२, ५: 
सम० ५२; 

्मकखय. पुं° (अकत) ५.--९( १९ य( ५. 
पूणो (सादुत) चांवल. 11710101: &"91708 
0 1166. भ्रव १३.४६; पचा० ४,१० 
(२) नि" ५९५७; ५५९. परिपू; अखंड 
11018. सम० १; 

छ्मकखलय.त्रि> (अचय) २५.५0; सक्षय; (श 
१०२० .नाश रदहित;श्विनाशीऽअक्तय. {17606- 
९४11; 1700611812016.नाया० १; ७ 
सम० १ ७; भग०. १,१; ६, ३३५ १८, १०; 
रोव ०१; राय २३; जीवा० ३, ४; खु० च० 
३, १८५. शा र, ४७; कप्प० २, २५; आत्र~ 
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शक्र | 


&, ११-श्रायारचारेत. ननि (-श्राचार- 
चरित) सभ्‌ मायार-यरि>५1५]. अखंड 
श्माचार-चरित्र वाला. 9 पाागरन्ा, 
पा ४6पप०४९१्‌ छा (णात. 
प्राव०४, ८-शिहि- पु° (-निधि) ्षुय 
७५1२; २१५० ५१1२. श्रवूट भडार; श्रत्तय भ- 
डार. 116९118 081016 ५१6९816. “न्र- 
क्य यिं च श्रणवटेस्सामि""विवा०१,७; ना 
या० रः णीवि. ल्ली° (-नीवि-निव्ययति 
निवीयते वेति ) २५२ २. अक्षय पूजी. 
1062९12.018016 68101. नाया ० २; 
 -तदेया. खी° (--वृतीया ) सभनीन 
वे२।५। (६३. श्र त्षयतृतीया; वेशाख सदि ३. 
116 न्रपात ५8 ¶़ग ग ५06 01010 
9 ४6 00) 9 # 41651118. सूर 
प०१२;- सुख. न? (-सुख ) २.५१ २५५८] 

२।; >।&. शाश्वत सुख का स्थान; मोक्ष. 
7081 67087©10860; [60916706 
01188. भत्त ° ६8; 


मक्र. न° ( अत्तर ) २५२ ५०८२५ २६२ 
1. स्वर व्यंजनरूप वणमाला. 1/6 ४618 
9 ५06 श1९0७४ (0088 0 
ए0618 2710 ©0780781108. कण प० ४, 
६; क० गं १,.६; राय १७०; पन्न ° ३६; 
श्रव १६; ४३; विशे° & «७; ४६१; ्रगुजो ° 
१३४ १४६; (२) संस २, ०य०८।६२ 
' न्भने तनिधिमक्चर मे सक्षरश्रुतन्‌। नयु मे 
> ४. संज्ञात्तर, व्यंजनाक्तर शओओर लन्धि- 
अन्तर मं से कोड भी एकः; श्न्ञरश्चुत का एक भेद. 
016 006 {1166 [६708 0.4 1:587:8, 
7६९8. ““ से-किं तं श्रवखरसुयं २ ति विं 
पञ्नत्त तजदहा-सन्क्खरं वंजणवखरं लद्धिक्खरं” 
नदी ० (3) २५२6; मनिन॑श्वर. अविचल; 
 शव्रिनाशी. 00084; 10488 ्८प८- 
{1016 इ विशे० र ५;-अणणुसार. पु © 
(-श्रचुसार ) १ २५7 २५२२३ ते. श्रत- 
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वाय 


| अक्खर 


शाल का अनुसरण. 8८४17 8060८070 
10 इनाय] ६९४३. विशे १४४; 
-उवलभ. पुं (-उपलाभ ) ‰५२।५१॥ 
७५य।ग. श्रतज्ञान का उपयोग. ८86 0४ 
ऽछा [पाद] 1८0७1९१९. विशे ४६6; 
गुण. पुं ( -गुख ) सनतागमभी, ५५१ 
७२य।२ १३२ २५६२। २य्‌. अन॑तागम, पयाय, 
उच्चार वगैरह अक्तर के गुण. 80 0 "8 
[10060४68 0 16४४७18 8प्ठ] 88.9.78; 
7प्तिथद्ाा६, (कवक, ए 01161818 
610. सूय ० १,१,१,६;--पुदिया. ली ° (-षर- 
षिका ) २५५२ पिम्‌} ८ (५६. भ्ररह्‌ 
लिपियों मसे ध्वींलिपि का नाम. ५169४ 
01116 18 8ल]>४8. पन्न ° १;--ष्पभव. 
त्रि ° (--म्रभव) २६२. ७>-।२1 8(५बथघ; 
२।६।२।२-य।२०८-य. श्रत्तर के उच्ारणा से उतयन्न 
होने वाला. 1104७९१ 1 ४116 8००0 
07 16४68. विशे १६७;- लभ. पु° 
(-ज्लाभ ) ५६.) ०५ति, भथ वगेरेतु २५. 
शब्द्‌ की जाति, अर्थ वगेरह का ज्ञान. 1:00: 
16426  &@11461, 1168717 6४९. 
0{ , 01.048. ^“ श्रक्खरलंभो सरणी या होज्ज 
पुरिसादइवरणविरणाणं ” विशे ६०; ११५७; 
१४३; ४८७.४;--लाभ. पु (-लाम ) ९२। 
“८ च्रक्खरलंभ ” २५६. देखो ्क्खरलभः 
शब्द्‌. 9109 ^अक्खरलंम'”. विशे° १२४; 
--सवद्ध. पुं° (-सम्बद्ध) ०» २।५.६०। षर 
नण ०५7-२५९ ६ ते. जिस शब्द मं 
द्रत्तर स्पष्ट हो वह. & 01. 17 फन्‌ 


{116 16618 816 ०1681 07 11811760. 


ठा० २, ३;-सरिणवाय. पु° (-सननिपात) 
-भृक्षरे।>। स्येषग; सक्षरेत ०नेशयु. अद्रो , 


का संयोग. ©0010178.100 0 16978. 


८ श्रजिणाणं जिणसकासाणं सब्वक्खरस्‌- 
रिणवायायां”” टा० ३, ४-- सम. न०(-सम) 


२4, ६, उत्‌ चगरे 2 य॑क्षिर ०्‌। ९५ २२ 


भ 


्ष्लरश् | ( 4)  [ च्रक्लाय 
.--<=---- ~ ~~~ 





तेवे। (लवे ते; गेयर्वरपिशे५. श्रक्षरों 
का शद्ध उच्चारण; गेय (गाने का) स्वर 
विशेष. 017076४9 [गाप्णल श्प 

` 2 ४ 1667. अगुजो० १२८; ठा० €, १; 
-समास. पुं ( -समास ) २५५।२।(६ 
२६२।त्‌। ष्रर्र२ म५।१५-०'अघ्‌. अकारादि 
वर्णो का परस्पर संयोग. 00111101704.107 
2 {0 © 11166 ०४ 1016 
16८68. क० गं० १, 9:- सय. पुं 
( -श्रुत ) ‰०२।4>। अ से६. श्रुतज्ञान का 
एक भेद. 921 9 उपभु त्ा२ 
( इभन्पाःदा 1109166 =) 
नदी° ३५७; 

्मक्खरश्र. पु (श्रत्तरक) ६।स; २।५।५. दासः; 
गुलाम. 4. 8619211; & 8]2४९.गोवाल्षए य 
भयरडक्खरणए पुत्ते य धूय सुरहाए^पिं° नि 
३६४७; 

छमक्खलिश्-य.त्रि ° (श्रस्खल्ित) २२६५; 
सभ; येण; अस्खलित; स्पष्ट. 
४४110 प४ ० 016; 0160; 0 पथा. 
पंचा० ४, २७; अयुजो १३-चरित्त. च्नि° 
(-चारित्र ) °य रिन्‌ सरस्मक्तित छ ते. 
स्खलित चारित्र वाला.  प्रा01016€) 
07 पणऽफएशाणा7ह् 1&16 ©0णत प. 
गच्छा ०४१; 

छक्खवाश्च-य. पुं° (श्ररूपाद्‌) -२।५६२ 
प्रलुत्‌, सदपा६ न(मन्‌ा सायै; गतम्‌ 
२(. न्यायदशेन का रचयिता अ्तपाद नामक 
आचाय; गोतम मुनि.{6 0816 2 #116 
0७7 ग ४16 विङ्क्क2, [01111080- 
एङ 1.8. #16 [0166७४० ९16त्‌ 
6 1:52.10208.. विशे १५०८; 
अक्खविय. त्रि ° (श्रक्तपित) ५४२५ +; 
भपावेक्त ६. नष्ट नदी किया हुश्रा- ०४ 
१०६०१ ०१.विशे ° ५२६; 

\८चअक्खा. धा ०1 .(श्रा-ख्या) ४९३;४ ४२4; 





(> 


२.५९ ४२4. कहना; कथन करना; निरूपण 
करना. 00811268;60 611; 16196. 


परक्खाउं. हे° कृ ° भग० २, १; दस० ८, २०; 
्रक्खादइय. न° (आख्यातिक) २।५५ (४५६. 


(यथाऽकरोत्‌ करोतीत्यादि ). साध्य क्रियापद. 
11 17106066 »€1. परह ० २, २; 


च्मकखादया. खी (च्राख्यायिका ) १।५}; ऽघ्पित्‌ 


४२६१३. कहानी; दतकथा.-¢ 18870; 
& 4016. पन्न ° ११; सम० €; श्राया २, 
११,.१७०; (य ) -खाण॒. न° ( -स्थान ) 
थ, ५।त्‌ा-४२५। २. कथा, कानी रुने 
की जगह. % [01268 11676 8168 
01 8101168 216 18118.660. श्राया 
२, ११.१७०; (य ) -शिस्सिय. न 
(-निश्रित) ६१५ रत शुदलु; अधा 
-९६>। +५म्‌। भे६. दंतक्रथा पर अवलम्बित 


. मठ; मूठ का न्वा भेद.18611000 0१86व्‌ 


प्रग 8.16&@पत्‌; पप्र रथन म 
{818611000. निसी° १२, ३२; ठा० १०; 

१; षव० ८६६; 

मक्खाडग. पुं ( *+अरक्ताटक-श्रक्तवार ) 

स म्‌२।- मदन्‌ अस्त अरवानी म्नगयाः 
प्रक्ष मेस५।। २०५ मन्दस्व 

२थ।. पहलवानों की कर्ती करने कीं 

जगह; अखाडा; दशको के वैठने का चवूतरा; 

मजलिस का स्थान. +. &श्7पद्डपा, ` 
2 ए61811081 {07 8]0661९.078; 8 

11866 11016 > 68४९8] 18 910. 

८“ तेसिणं -वहुसमरमणिज्जाणं अूमिभागाणं 

बहुमज्फदेसभाए पत्तेयं २वद्रामए्‌ अक्खाडगे” 

राय० ६७; भग ०६, #; ३, ३; ठा० ३, ३; 


च्रक्खाय. त्रि° ( ख्यात ) भटु; परूयद; 
` अञ रका हुमा; ्रकाशितःप्ररूपित. 1010; 


1618.#60; 16९९९1९५. ^“ संति मेय दुवे ` 
रणा अक्खाया मारणति यः' उत्त ०९, २;..सुयं 
मे श्राउसं तें भगवया एवमक्लायं ” ग~ 


४ 


((.0- 421048111\/80॥ 181 0661010. [10411260 0 €6810011 


` श्रक्खायग | 


१, १; उत्त ठ, १३; २४, ३; शयाया० १, 
१,१, १; दस० €, ४, १; भग०्२ १; ई; 
१; १२, ४; विवा० १; दसा० १,२; सम० 9; 
श्रोव० ३५;-आयार. त्रि (-श्राचार ) 
` ज्यात्‌ मप्यार वने. आख्यात श्राचार 
वाला. ( 06 ) ण पण्णा प्ा१४ 
6०016८४. वव ° ३, ३; पव्वज्जा. ली? 
(-भप्रबज्या-श्नाख्यातेन धर्मद्शनेन प्रचञ्या ) 
घर्मे सासन मेध भामीने ६&। तेवा 
ठे; अनन्नमान्‌ा मे ने. धर्मोपदेश के 
श्रवण से बोध प्राप्त कर दीच्ञा लेना; 
व्रज्या का एकर मेद्‌. "शा0पालााषट 
फ 0110] 118 88 8 168प्र]# 9 1611- 
&10प§ ५68४९010; ००6 ग ध16 
। आर0068 2 €ण{617& 1611108 
01061. ठा० ३, २; ४, ४; 
क्खायग. पुं ( आाख्यायक ) २।९।२।९ ५4 
(२; नभि प॑ ५।२५. श॒भाश्भ फल कहने 
वाला; निमित्त ज्ञानी. 0116 ४110 {0166118 
6 &००व ०7 ०8५ ९070860 ९1668 
० 10678. जीवा० ३, ३; 
छमक्खायार. पु० ( *श्राख्यातारः-भ्राख्यातृ ) 
५६२; थन्‌ ४२५।२. कहने वाला. 4. 
४861161, ““ पु पावाउया सब्वे श्चक्खायारो 
सयं सय ›› सूय ० १,१, ३, १३; 
अकिख. न ०( श्रङि-श्ररनुते विषयानिति ) >; 
नक्ष; साभ. नेत्र; आख. -#71 €$6. 
^“ क्ख य णासा्हिं य जिञ्भादहिं ओर्‌ 
य विवा० १, २; नाया १;-शअ्तर. 
न° (-श्रन्तर) २ £. श्रांख का छेद. 
४168 [णा ०# ५16 6$€. ^“ अ्रक्खि- 
तरेसु दुवे ” विवा १, १;-राग. पुर 
(-राग ) समतु सण्न्‌ सभरा २६. 
्मंखो का श्रंजन. ©011 पा 01: 16 
66. ““श्रासूि मक्खिरागं च गिदुधुवघाय 
कम्मगं "” सुय १, ६, १५५-वेयणा. ल्ली 


( ६० 


) [ अक्खीण 


(-वेदना ) सभन, पोड-वेध्ना; सौमन 
२13. श्रांखों का रोग; आंख की वेदना-पाडिा. 
{08170 17) {116 66; 810 6 ०-0186886. 
विवा० १ नि; 

छअमकिखत्त. त्रि ° ( श्राकञिक्त ) २५॥अ१य्‌ रे५; 
पेल. आकर्षित; खींचा हुश्मा. + ४४९९१९५. 

पिं° नि° ३१३; नाया० १६; ( २ ) ५५५ 
वेत; लालय समापत्‌. लालच में फसा हु; 
जिसे लालच दिया गया हो वह. €0#080. 
नाया २; ( 3 ) यु देल; ३४ देथ; 
१९ दधत्‌. द्योड दिया गया; फेंका हुमा. 
६41त्‌0116ब्‌; धय कछु. पंचा 
१२, ४१; 

९८ ्रक्खिव. धा० 1. ( श्रा+क्तिप्‌ ) २६५ 
४२वे५; ऽपय ५२4. आन्िप करना; आकषण 
करना. {0 ९४४९९५४. ( २) 4५२. 
स्वीकार करना. ५० &५06]0४. 
दक्खिवह. ^“ श्रक्िवदइ मणं विसमस्थसरथ- 
सुहुमस्थकहणेण "° सु० च० २, ३८०; 

्मकिखवण. न° ( श्चाकेपण ) निप] ०५।- 
२४५५ ५२. श्राकुलताः; चित्त की न्यम्रता, 
1218४8९0) ° ४116 0171त्‌. परह° 
१, ३; 

छ्रक्खीण. नि° ( श्रक्तीण ) &५ + भामे; 
५३ + य. अधूरा; त्षय को न पहुंचा हुश्रा. 
पि ०४ (णाा]16४७दग 0०ण8पा0९त्‌; पा- 
61181860; ^“ श्रक्खी णदग्वसारा ”” 
परह० १, ३; ठा० ४, १-- भभ. त्रि 
(ऋन्फ) ® ३२न। क्षय थ अय्‌। त्‌. 
जिसने क्लेश का क्षय न क्रिया हो वह. 


076 110 1188 706 [प्र ® @त 


{0 ४000168. दस ० €, 9, ११;-पडि- 
भोड. पं -( -परिभोगिन्‌-श्ररीयमदी- 
णायुष्कमप्रासुक परिथुम्जत इत्येव शीला 
्मक्लीण परिभो गिनः ) सयेत्‌ मा७।२ ५२. 
सचत आहार करने वाला. 0116 9१11088 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0661101. 10411260 0 6810011 


अक्खीणमहाणसी । 


{0०06 ©011811718 78.661 1४11 116 
17 1४. ^“ श्राजीवियसमयस्स रं श्रयमहे 
परणत्ते अक्खीणपडिभोदणो सन्वसत्ता ”” 
भग० =, ५;-मदाणसिय. पु° (-मदहान- 
सिक-महानसमननपाकस्थानं तदाश्रितत्वा- 
द्वाऽन्मपि मदहानससुच्यते; ततश्चात्तीणं यपुर्‌- 
पशतसहसेभ्योऽपि दीयमानं स्वयमभुक्त सत्‌ 
तथाविधलब्धिविशषादघ्रुटित, तच्च तन्महा- 
नसं भिन्तालन्धं भोजनमन्तीणमहानसं तद्‌. 
स्ति येषां ते तथा ) ®> ५५५ अजावय 
द्रे म।युसे। ०/३ ते। पयु पेते 4 
भूथ्‌ सया सधा न्र्‌ र व तवी 
५० ५।7। ।युस -२।४. जिस लचन्धि के 
प्रसाद से जब तक स्वयं कु न खाय तव तक 
हजारो मनुष्यों को जिमाने पर भी भोजन न 
खुटे ेसी लन्धि वला मनुष्य-साधु. ४ 
1061801) 11086 8{016 0 {00त 18 
70४ 63118860, €ण्€ा "0 
16 {5648 ४108108 9 7716171, 
10] 16 11108617 1128 110४ ५६७1 
16, एङ णाप ग > षःनललपाक्मः 
[भवा 0 शूगप्रप्प चव्वपाशप्ा). 
प्रवर १५१८; श्रोव० १६; 
अक्खीरमद्ाणसी. ल्ली (श्रचीणमहानसी) 
०२५२५] ये(5| सनम्‌ इन्र भा्युसान्‌ 
०(द] २४।य्‌ तेव] 6५५. थोडे से अन्न में 
हजारो मनुष्यों को भोजन करा सकने वाली 
लब्धि. 6 अृभरषप मा कका6पण6 ण 
९111011 (11088768 2 19 ९8 
06 &1%७ {0७ब 00 > 8721] 
, पपक्ष 2 1४. भ्रव० १५०६; 
अक्सलीरमहुसण्पिय. पु° ( श्रीरमधुस- 
पष्क ) ६५, ध्‌] २६ १०२९ 
, धारी सध. दूध, घी आदि का त्यागी साधु. 
6.71 ` 88066 87881017 0 
, , 71111, &166 €. परह० २, १; 


( £१ ) 


अक्खुश्श्राद्रारचारेष्ट. पुं 


[ अक्त 





( श्रकता- 
कारचारित्र-श्रकताकारमतिचारेरप्रतिहतं स्व- 
रूपं चरित्रं येषां ते तथा. ) २(त२।२ २६५ 
नाटिन्‌ पाननार्‌; समन्त यारिन्‌ (नार. 
छतिचार रहित चारित्र पालने वाला; श्रखंडित 
चारित्र पालने वाला. 00716 110 01861ए- 
68 11070160 11४ ©0ण0त्‌ पल. 
जव० ३, ३; 


#्मकर्गुडिच्. त्रि° ( स्खलित ) ३२ ५3५; 


२।५३६. इकराया ह्र. 018८६९0; 
ऽ{पा)016त्‌. सु च० ४, २२६; 


छ्करत्ुद्‌- पु° ( अ्रह्द्र ) ०।०२-8६।२-६५।७॥ 


५४; तना मेञ्वास य॒युभने। चट 
२९. उदार-गभीर-दयाल-श्रावकः; श्रावक के 
इक्तीस गणां मं से पिला गुण. -6 1140 
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16 716 9 & 80 9 ऊप 
पप्रथन ग प्रत्‌, "16 10६ ० 
ताता धपः, 110 06९6 90 
28061९6 0 00/17 "06 ०४५ 
©1121.42067 ग 1118 +18 ४808119 
71811191. (0 १९६४]8 2 1118 ए06 
मदत). ना. लम. 4४) ). उत्त 
री ४; 

छमगादिय. त्रि ° (्रम्रथित) >१५५-५ ५२५।; 
२।६।२।६्‌¡ सगर सत. प्रतिबन्ध 
रहित; आहारादि मे लोलुपता रहित. 
1॥10प४ 68160008; 066 पणा 
16811668; #6€ पणा ककण 
{0 061160८8 {004 ९५९. ““ अ्रण्णा- 
णु श्चगदिष श्रदीणे च्रविमिणे ” पराह ० २,१; 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 06101). 14111260 0 €810011 


द्मगरात ] 


द्मगरीत. व०्कृ° त्रि ° ( अ्रगणयत्‌ ) 1 ग७५५(- 
२१. न गिनता इश्ा. 28०४ णाता; 
1106 €8111@ 101. भत्त> ११५; 
छमगणि. पुं (८ श्रभ्निं ) सन्ति; मग; 
अग्नि. 1116. “ इंगाल्ल श्रगणि श्रच्चि 
्रलायं वा सजोद्यं दस ० =, ८; १०, 
१, २; पन्न० २; प्रिं० नि० २५६; ्राया० २, 
१०, १६६; विशे° ५९ ख्ः--काय-अ. पुं° 
(-काय ) २१नन्‌। व्‌; १७अ५य्‌. अग्नि के 
जीवः; तेजस्काय के जीव. ५1*68{प168 ऽ1४]1 
0०त168 0 116 €161061 ° 1716. 
'“्रगणिकाएणं भते, अरहो ऽजालिए समाणे 
महाकम्मतराए चेव 2 भग० १, =; ५; €; 6, 
€$ ७; ¶१०; ठ, ६&; १४, ५; १५ १; 
१६, १; १८,६; १६,५; नाया० १४; १६; 
्माया० १, ७, ३, २१०; द्सा० ७, १; 
-ज्भामिय. चरि० ( -ध्मात ) (तथी 
६।२३५->. रग्नि से लसा हमा-जला 
हुमा. 8९010160. एए 76. भग० १५, १; 
-ज्भूकिय. त्रि ° ( *-जोपित )} 31 
स्‌(२त. अग्नि से गमं करिया हुमा. 11681 
९५ छा) 016. मग० १५. १-जगरूसिय. 
तन्रि° ( *-स्तोषित ) २५०५ “5 -र५।त२ 
१।म4.अग्नि से जला हुश्मा-रूपान्तर पाया हुता. 
{1811801116त्‌ छा 9८८्०प्ा४ ० ए6- 
1118 1162४666 11 76. भग० १५.१५ 
 -शिकिखलत्त. चरि° (-निरिक्ष ) २, 
१६२ ५५९. अग्नि मं डाला हुश्च. ४1110 7 
100 16. “श्रगणिशिक्ित्त अफा- 
सुथ श्रणेसणिज्जं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा” 
श्राया० २, १,६, ३६; परिणामिय. त्रि 
(-परिणामित ) "पे ९७५।२. **॥- 
२६. श्रम्निरूप मे परिणामित. 1.91801- 
7166 17110. 716. भग०. ५, २५ १९६, १; 
--सेविय. च्रि° ( -सेवित ) २५ 
२५६. अनिष्टाय उष्णः करिया हुता. 


( ६५ ) 


[ अगम्म 





16४६6 (11 716. मग० ५, ` २; 


सअगशिय. सं° कृु० ० ( ्रगशित्वा ) न गथु- 


रने; २५गघ्ुन्‌। रन्‌. न गिनकरः; वग 
खना करके. 8111 018168:146व्‌; 
1188111 06810188. मत्त ० १३८; 


अगणेमाण. व° क० चरि ° ( श्रगणयत्‌ ) ^& 


गथु &।२त्‌।. वेपर्वाहि. ०४ 11701718. 
नाया० € 


प्रगत्थि. पुं° (्रगस्ति ) मे न्‌ ८८ अ&- 


मान्‌। ४५ म्‌। ६. ८० ब्रह्य में से ४५ वें रहः 
का नाम. ५116 6116 45४1 {19 
88 7191168. ठा० २, ३; सू० प० २०; 


स्मगत्थिय. पुं (अगस्तिक) ५।यिय्‌<॑ 13; 


मे गने घेषला तथा रता त सात्‌ छे, 
सेना पातरां सानलीनतं पतरं ग्न्धं इ 8. 
अगस्त का ाड; इस काड़ के सकृद श्नोर लाल 
फूल होते हं तथा; इमली के. समान पत्ते होते. 
ह. ^ 1:17 £ ४166 शाध्रा स11166 
&110 160 0,961.8 8710 16888 1118 
11086 ॐ 2 {67181110 ४166५ अणुत्त > 


३; १; 


अगम. न>( श्रगम ): २४1२५ आकाश. 9द्$;. 


€1161". भग ०. २०, २; 


गामेयः न> ( च्रगसिक.) ०२ ५।४-२॥थ्‌' 


वजे २२५२ सर ५५ नथ सेतुं श्रुत; (~ 
२२० (५४ 24. वह श्रुत ( शाच्र ), 
जिसके, पाठ, गाथा, वगृरह परस्पर समान नः 
हों; श्राचारांगादि कालिक श्रुत... 810४016. 
11 116), ५16 ७80 5.8 66. 21.6- 
7100 11९78010 170. धा 6. © 
2 07.0९8 6४० ~ श्रगमियं . का~. 
लियसुयं” नंदी ° ४३; विशे० ५.४६; 


दमगस्म- त्रि ( श्रगस्य ) ०५५।न्‌ याय {ह ते. 


न जाने योग्य; पहुच से वाहिर. (10४ 07 
16801011 ४0. पर्द ° १, २३(२) ज्ञी. 
२6४५ ४२५।२।२५ ६ ते; म्‌। ५६. श्रे 


((.0- 421048111\/820| ॥\॥81 0601010. [21411260 0 €6810011 


२ 
श्ररगायं |] 


सा 


रतिक्रीडा के श्रयोग्य; सा, बहिन रादि. 


11086 91४1 11001 8681 0011066 
107 18 07010191६64; 6. &. ४ 009- 
1167, 8 8718167 6६८. परह ० १, २; 
--गलि. पुं° (-गाभमिन्‌ ) २1, ५1६ ५गेरे 
साथ नधलियार से५।२. मा, बहिन वरोरह 
के साथः व्यभिचार करने वाला. 21 111668- 
पछ 0678070. पराह ० २, १; 
छमगय. तरि ° ( गत ) {७ २२५. महीं गया 
इञा. ५ ०६ &06. भग ० ठ, ७; ११, १०६ 
गर. पुं° (श्राकर) ५।२-®>भथ य, रप 
व्ञेरे ५ति>८ पथे नीञने ते. खान. # 
7116; 6. £. 2 &०1, 811९7 €©16. 
्रणुजो० १३१; (२ ) >२।! २५२२. निमक 
कीं क्यारी. 2 881४ ]280. णुजो० १३३; 
छ्मगर. पु° ( च्गर ) सगरे न्नतन्‌। ध१- 
२२५ ५६. शगर धृष. 4. 11० ०६ 
1066288. च्रगणुजो० १३३; 
अगरला. खी ० (अगरला) ®? १९ ६२ 
क्तिर्‌, भथ वञरे स्ट टय ते ५।९॥. स्पष्ट 
र्रर शओओर अर्थं वाली वाणी. 118४०८४ 
४ 06131016प९प8 81066011. “्रगर- 
त्राण श्रमम्मरणण्ट सखञ्वक्खरसरिणवायाए"' 
( श्रगरलाणए्ति सुविभक्ताच्तरतया). श्मोव ° 
३४; 
छअमगरहिय. भे० (श्रगर्दित) °य] पना २६ 
६! न ५२5 प. जिसने पापकी मिंदान 
कौ हो. ( 078 ) 110 1188 110४ 6न्- 
68880 ©6708प1-8 {07 81708.परद ० १,२; 
श्रगरिद. त्रि ° (अगद) (>-६; (>६।> २।२५ 
` ^[& त्‌. निदा के अयोग्य; श्रनि. {70 01- 
धौ ०1९0756 ०८01990०. “तद्ावि से 
गिदे चेले जे समादिरए "प्राया १, =, 
प; १८६; 
छमगख.न० ८ श्रगर ) २५०२६; अ ० 
२|०।५॥ ५६।५. अगर; एक जाति का सुरानिध्‌त 


प्रगट. ति° 


) { गहण 


पदाथ. 106 ००५; & [1०१ ग ष्ट 
811४ 87108] ४००८. “ कटं तगर 
श्मगुर सपिद सस्ससुसिरेण "सय ०१, ४२१८; 
जावा ०३,४.--गंधिय.त्रि ०(-गन्धित) २२ 
-६५ते। ५१ २५।१६. . श्रगर चन्दन से धूप 
दिया हुद्या. 9००५ ४ ५8 
1110817188 0 8६11081 ००५ 6५६. 
तणड़०-युड. पुं०(-षुट) सगरन्‌। भभ, 
द्मगर का पुडा. &. {001 6४ 0 ६106 ५००९. 
“'छगरूपुडाणं वा लवंगपुडाणं चा बासपुडाणं- 
चाः ज° प०-चर. पुं° (-वर) ५२; 
97! सगर. कृष्णागर; काला अगर. 1140६ 
8108 ००५. नाया ०१७; 
अगख्लद्. तरि ° (गुरुलु) ९4२)। ^श्रगुरुलहु ' 
२५६. देखो “ अगुरुत्तहु ` शब्द्‌. ४109 
““छअगुरुलहु'". क० ग ०१, २५; 
अगलुञ्म.पुं° (अगर) २५२२; ‡१२।ग२.त्रगर; 
एक जाति की सुगन्धित लकड. 8180६ 
8108 ००५. श्रोव > ३८; 
प्मगयिट्.त्रि ° (श्रगचेपित) २।।७।२६ २१५. 
९।-१५।२ (६ ४२६). चिना खोजा हुश्रा ्राहा- 
रादि. ष ०४ ६०पद्1)४ 0 868९160 (6. 
&. 9०१ ७४९ ). “शन्रगचि्सस उ गहण न 
हदं न य अगदहियस्स परिभोगो?"पिं नि०७; 
्मगयेसिय.सं ° कृ° श्च ° (श्रगवेपित्वा) २१५५॥ 
२।; ये(ध-तपास्‌ अथा ५२२. विना खोज. 
एषापरा 86870164. निस 
२, ४८; ४, १६; &, ७३१५.३४; 
1६९४६ शदीररूपे अल्यु न यपश ते,. 
जिस पुद्गल वगणा का श्रोदारिकादि शरीर रप 
से ग्रहण न होसकरे वह. 21267121 110- 


1600168 १510101) @© 11009371) 


16 1६0 9 019००] ०००. 
क० गं० ५, %-शअतरिय.. त्रि 
(अन्तरित) २५७५ ^ ५५ १४ त थु 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0601010. 10411260 0 66810011 


(च्रग्रहण) ० \६०।५ ५८७ 





श्रगदहियं 





[तरे २९५५. अ्रहण न हो सकेएेसो वगणा के 
छतर परर रहा हुत्रा. 86]021४.660 ़ &7 
11161९8] 2 1011-8.881111181016 1112 
{61.121 71016८68. कण गं० ५, ७५; 

मगहिय. त्रि° ( श्रगरहयीत ) (६ ५९७ ४२५; 
२. ४।२५. श्रस्वीकृत; विना अ्रहण किया 
हुश्रा. {1 ,८८6]०५6त्‌. पिं नि० ७८; 
अव ६२७; | 

श्प्रगादह.त्रि० ( धद्रगादं ) तनि; ष ।।ख। 
>०१५२।६५ 9 ते. तस्वज्ञ; जिसने शाखो का खूब 
द्मध्ययन क्रिया दो वह. (6 110 188 
100 पातवाङ 8प्पता९त 16 8610 
1.68. सूय० १, १३, १३; (२) तरि ५५ 
तगरे २५२ य६५।. ज्वर करदह का 
साधारण कट. € ०172 7011र81९81 


1112124 ऽप९]1 ०3 {8९७7 6४९. केय०९, ` 


३८ परण. त्रि ०(-मक्त ) ५२५५ न 
५५ >> ५२।-स५०८ छ ते. जिसकी प्रज्ञा- 
वुद्धि तत्तवरमिष्ठ दो. ( 0116 ) 110 188 
०५१९१8६००५ 116 66021 16811. 
 “व््रगाढपण्णे सुविभावियप्पा, श्रन्नं जयो 
पन्नसा परिहवेजा” सूय ० १, १३, १३; 
अगाभिय. त्रि ( श्चरागामिक ) २५ २५५ 
१।५). मविष्य में होने वाला;अ्माने वाला. 4111. 
1&; 0611017 170 पिफपः6. नाया ० १५; 
द गाभिया. ख्री° ( श्रग्राभिका ) °> स॑र 
अध गाम्‌ थ्‌ तेवी २०4. एसा जंगल, 
` जिसमें कोदं गाव न हो. 4. {016861681070 
। प्रा फला णलः 18 ०0.911. 
प्रोव० ३६; भग० १५, १; 

छमगार. पुर ( अगार ) ५२; ५।. घर. ^. 
10186. ““ समरेसु य श्रगारेसु संधीसु य 
महापहे "` उत्त १, २६; भग० ८, ६; नाया० 
9; कष्प० १, १; ( २ ) गरथान्रमः; 
` गडनास्‌. गरहस्थाश्रम. 116. 18 ग ४ 
2111190 [091807 . भग० १६, १; (3 ) 


( ६७ ) [ शगारि 





2४1९; (४५1. च्यूट चाट; वन्धन रहित. 
20861106 @ 8661. भग० १९६, 
१ (४ ) छटण०तनेा। धमै; 45 
धम्‌. श्रावको का धर्म. ४९ 79114109 ° 
& [81 19१04. श्रोव० २७;- दृह. 
पुं (-दाह) धरभ[ साग लगना; धर्‌ 
२६५11. घर जलना; धर में श्ाग लगनी. 
९8९1110 2 68 एग & 11086. 
श्रोव० २७; श्राया २, ३, <-;ः-वंधश. 
न° ( -बन्धन ) न, उलन, धन्‌, धान्या 
२१७५१६५. ली, पुत्र, धन, धन्य आदिका 
बधन. 8 +0110्‌] ४8 111९1) 01003 
8 1811 0 8 8071, ९118, 621) 
60. “* एवं समुद्धिए भिक्खु , वोप्सेजा- 
गारवंधणं ˆ” सूय० १, ३, ३, -- वास. 
पुं० (-वास ) ७१।स; अडरथाश्रम्‌, गृद- 
स्थाश्रम. 70110] 118  & 2081116 
1118.1. ^“ अ्गारवासमरञ् वसित्ता `” भग 
१९, १; उत्त० २, २ &; निरण० ३, ४; कप्पग 
७; २२५७; 

दगार्त्थ. पुं ( श्रगारस्थ -श्रगारं गृह, तव 
तिष्ठन्तीति अगारस्थाः ) २१९२; २१७२५।अ्रम. 
ग्रहस्य; गृहत्थाश्रमी. ^ 10861016; 
& 13.11.16 17180. 168417& & ए०८्‌त- 
1 118. पि नि ३१४; 

छमगारव. चनि° ( श्रगोरव ) ४. ५२ २५- 
(७।२] २३५. ऋद्धि वगैरह के अभिमान से 
रदित. 168 {010 76 106 9 
81011102} &.#681770 61008. परह ० २,९; 

छमगारविल्ञ. त्रि° ( श्रगर्विं्ट ) २4-भ६ २६५. 
निरहंकारी. 6© {८0170 06 1008108. 
100 ° [1106. क० गं १, ६; 

छमगारि. प° (अगारिच्‌ ) ऽर्थ; गडस्थ। भ्रम. 
गृहस्थ. ^ 1118.:119त 709. 169; पट 
2 0110] 18; 8 0४8670७, 
“श्वगारिणो वि समणः भवंतु, सेवति उ तेवि- 
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श्रगार 1 


तहष्यगंारं "> सूय ० २, &, &; उत्त° ‰&; १६; 


२३; दस० ६, ६८; कप्प० 8, २: कस्म. 
- ` न० ( -कमेन्‌ ) गषटरथनु अभे-खायरणुः 
` सनद य्‌. रस्य का श्राचरण; सावद्य 
क्रिया. ४८४०३ 0? ४ 110ए361101त61:. 
““शिक्खभ्म से सेव गारिकम्मं ण पारए होड 
विमोयणाए्‌ ` सूय० १, १३, ११; 
गाह. त° ( श्चगाध ) २ग।५-य(ग वगरय 
००0२. अथाह. 1 .1101111688; ०6९]. 
दस ७; ३६; गा ४; ४; 
ऋगिञ्मः. त्रि° ( श्ग्राद्य ) ७।५१} ५५ शाय 
2 २३. दाथ से न अहण करने योग्य. 
[0९०2०16 ° ०७० 161 17 ४16 
1800. ^“ त्रो अगिञ्जा पर्णत्ता, तंजहा 
समए पणएसे परमाण. ठा० ३, २; पि० 
न° ४८; 
्मगिशि. पुं° (ग्रग्नि) (2124011. यमि देवता 
0118; 716 &०व. उत्त ०३६, १०६;-ज्मा- 
मिय. त्रि ° (ध्मापित ) २ ५५।य&. 
श्मग्नि से धोका हुञ्रा. 1086 ७1४1) 71 
,, एए 00608 07 0611078. भग० ९, २; 
छअगिरहमाण. व ° क° नि ° ( श्चगरह्त्‌ ) २५९ 
 ॐ२त।; रहण न करता हृञ्रा. ( 06 )} 
107 {8117 . पिं निं० १११; 
श्मगिद्ध. चरि° ८ श्रगरद्धः ) २।२५१ .(&-२- 
स; 6/4 ६. अनासक्क; खानपगनादि 
में लोलुपता न रखने वाला. ५ ०४०११1८४५९व 
६0; 70४ 67४66 $; 20 | 
५ 0०4. ““ श्रगिद्ध सदफासेसु श्रारंभेसु 
्रशिस्तिएु 2 सूय० १, ६, ३९; 9, ५, ४, 
४; द्स० १०, १; १६; भग० १४, ७; 
नाया० १५७; 


अगिला. छी ( अ्रग्लानि ) २4।(>-भे६म्‌। 
^ मलाल; §त्स।&; ९1२. ग्लानि-खेद का अभावः; 
उत्साह; जोश. ^ 18811068 07 1610688 
107; 67 प्प्रञधडा). 


( ६८ » 


[~ 









“ कुञ्जा भिर्क्ल्‌ | 


[ च्रशणं. 


गिलारस्स अगिला समादिए ” सूय ० १; 
३,.३, २०; *“ श्रगिलाए संगिरदह अगिलाए 
उवगिरहह श्रगिलाएु भत्तेणे पणेण विण- 
येणं वेयावडिय करेह ” भग० ‰, ४; “'न्गि- 
लाए संगिर्टमाणे अरगिलाएु उवगिरहमाणे” 
मग० ९, ६; “ कायव्वमगिलायश्रो “ 
( श्रग्लान्येवकार्यम्‌ ). उत्त० २६५ १०; वव 
2, ७; ठा० €; १; पंचा० १६, २६; प्रोव० 
३४; 


सगिलाण. न्रि° ( अग्लान ) २५।नि २६५४ 


©-स्‌1; थ! ४१्‌'>/. ग्लानि रहित-उत्साही; 
जोशीला. 3011४ 111 8011108; 67- 
1{111818.81९. नाया ० १; £; 


गिह. च्रि० ( च्रगृह ) धरन्‌ व्याग ॐरनर 


(न). घरका त्याग करने वाला( मुनि ). 
प्॒०पऽ७]1@88; ( द. 88९6९४6 ) ४00 
1188 80811006 118 11036. कर्प 
६, ३० 


अगिदहिमूय. त्रि? ( श्रगरर्हःभूत ) ५४२५।- 


श्रम न{& थे. जो गृहस्थाश्रम न हु्रा ही 
(0118 110 1188 1710४ 18०06 & 
110प8611601661. वव ° २, १8; 

द्मगीय. पुं° ८ ज्रगीत ) १।य््‌न्‌/ »०५युः 
२५२] त।. शाल का अजान. 0116 100- 
14716 0 8ला1]0्पाः68. पंचा० ११ 8; 

श्मगीयत्थ. पुं° ( अगीता्थ ) २।सन्‌! ०५२. 
शाघ्न को न जानने वाला. 0006 1०६ + 
(9१ 8@1.1]प्राः6€8. जावा० 9; गच्छ्ा° 
४६; 

अशाण. पुं ( श्रयुण ) २१२} र्‌-२(१य, अम्‌॥६ 
२।६ि २५२६९. अविनय, प्रमाद आदि दीष 
^ 66 11186. 77प710068प्ि, पिपा 
60. दस्० ५, २, ४१; ६; ३, ११; सु 
च० १, ४; (२ तरिः युथु २६५; २९ 
व२२म्‌॥. गुणं रहित. ०681४०४७ 
ए10प०. दसन &» २, ४१; 8, ३, ११ | 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0661010. [14111260 0 €6810011 


८ ६€ >) | चअरणुरुल् 


अशगुणतीस | 
यायिय रोर 








पिद्वा1व्श्718 ९8116व. 4 दपण्ण- 


सु° च> १, ४;--प्पेटि. चि (-गरेकतिन्‌- 


्रगुणान्पेक्तते तच्छीलश्च यः ) २५२५२ ०म५। 


५।/; ।५६. दोष-अवगुण देखने वाला. 
ध्रिप्रा४ 0041718; 680ध्०प8. भग० &, 9; 
दस० &, २, ४9; 

अगुणतीस. त° ( एकोनिंशत्‌ ) >५५८यु- 
नश; २८. उनतीस; २६. { 0611 -111116; 
29. क०्प० २, २५; 

अशुत्त. त्रि” (शअगुक्) मन, वयन सन अयाय 
री ५।पथ्‌ गुप्-रक्षित्‌ थयेत। ६. युप्षि 
२६. गु रहित; जो मन, वचन शरोर काया 
केपापसे रहित न दो. ०४५ {66 70) 
87171 8118171 @1 10160; 80667 
2710 &&४1071. उत्त ० ३४, २१; आया ० १, ¶, 
‰, १४; पंचा० १६, १ ६;ः-इदिय. त्रि° 
( इन्द्रिय ) श्यो धद्विया जवी नथ ते. 
इन्द्ियाधीन; जिसने इन्द्रियों का दमन न 
किया दहो. 016 110 1198 7109 श0तप्त- 
९५ 1168 8610868. नाया० ४; 

श्रगुत्ति. ली ८ श्रगुक्ति ) युपिने। सनव; 
म, वयन्‌ सत्‌ अयन्‌ पपी मयान्‌ 
०१९।५. गपि का श्रभाव; मन, वचन ओर 
काया को पाप सेन वचाना. ०४ 011-फ- 
11 16 8611868 2281787 1716118} 
8110 [0108108] 81718. ^“ तच्रो अ्गुत्तिश्रो 
पर्णत्ता्मो, तजहा-मणश्मगुत्ती बयञ्रगुत्ती 
कायश्यगुत्ती 2 ठा० ३, १; दस० ६, ५६; 
` पिं० नि० ६३; पराह ० १, &; 

अशुर. पुं° ( अगुरु ) २५८२ २६. अगर. 
-& 1068 १००९; 8& 1९174 ° 827६1 
५००१. जं० प० २, २६-वर. पुं° 
(-वर ) ५२२५२. कृष्णागर. 1018९] 8106 
०००. नाया० १; 

ऋपगुरुत्. न° ( अ्रगुरूक ) २२२५६] ^ 
अभ; नामञभनी से अति. अरगुरुलघु 
, नामकर्म; नामकम: की. एक भरकृति.. 1116 


11119, 12. 


18&0प;2 रक्षा 6 ग विद्वा०4द९7712. 
क० गं० €; ६; 


अगुरुलघुग. न° ( च्रगुरुलवुक ) ०४ | 


"गुरुतर *६. देखो“अरगु ख्य" शब्द ४146 
^^ गुर 7. क० प० ४, ०; 


गुरुलु. त्रि? ( अगुरुलवु ) २२५६ +& त; 


० भारे & सन्‌ €< पयु (६ ठ. जो 
भारी ओर दलकान दो. 4. 110 
16111671: शला 116ध्एष् गणाः एन 
1116. विशे ६ €; ४89; पन्न० १३; ठा० 
१, १; ज० प० २, २६; कण ग० १, ४७; 
--चड, न° (-चतुष्क ) २२२५।, 
उपधातनाम्‌, -पराधातनाम्‌ सन्‌ इय्ड्वास 
ग मे न[मञमनी यर अष्ुति. अगुर- 
लघुनाम, उपघातनाम, पराघातनाम श्चौर 
उच्छवास नाम ये नामकर्म की ४ प्रकृतिया- 

॥18 &०प] 2 6 पा ९16 6168 

० वत ०१8 1६91702 912. 6 उप्ःपाश्ट्ाप- 

18109; 0९103 212008, 2 91- 
21184057118 27 (लाला र888 ~ 
11118. क० गं० १, २९ चडककः. न° 
(-चतुष्क) २५२।३५६ १,७५५।१ २,५२।५।५ 3 

ने श्सायचास ४, मे नभऽमनी यार 
अरतिमेन्‌। सम्‌६।५. नामकरमं को-अगुरुलघु १, 
उपघात २, पराघात ३ ओर शधासोच्छवासरूपर ४ 
इन चार प्रकृतियों का समुदाय. ४16 &०प) 
07 116 एप 8066168 9 प क्ाा2०-18- 
1, + ९पपपाष्टााप, ‰, 
0१०० 5, ८९511808 2 
4, 3९8001101411९588.. क० गं० १, 
४७;- णाम. न° ( -नामन्‌ ) ॥मभभ॑त्‌। ` 
सेड भे, ४ ण्न्ेना इध्यथी च सति भरि 
[६ तेभ्‌-मति ५६४ -@ तउ शरीर पामे 
ते नामञभनी ययुस्तु नमे ति, 
नामकमे की जिस प्रकृति के उदय से जी 
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अशुरुलहइय ] 


बहुत भारी या बहुत हलके शरीर वाला 
नहं होता उस प्रकृति का नार्म. & 11७ 
ण नक्शा 0 "16 1186 9 
ऽए101 "16 इ0पर] ४८वप्ो6€8 & 00व्‌ङ 
11611101 ण्डो 11011 0८ र्शर 
188४. सम० ररः पारेणाम. पु° (-प- 
रिणाम ) युरधधुर् रियत २५; 
२५२।३९ प ५५. एेसा पर्याय जो अ्रगुरलघु 
हो. 10010680 17 ४16 गि 
6 पपा] प. ^ श्रगुरुलहुपरिखमेणं 
अते ! कतिविहे पर्णत्त ९ गोयमा ! एगागारे 
परणत्ते' ` पन्न ° १३; ठा ° १०,१; सम ०२२; 
अगुरुलहय-त्रि ०(अगुरुलवुक) ०२५] २।२५।-९1।- 
रेभष नथी तम्‌ तदयुता-इल धपु तथी तेना 
६०य्‌,यायु सन्‌ पथ; पमस्तिञय, सधमा 
(२५।य्‌, २।३।२, 91५, ९ मत्‌. २ श्सिया 
पु६गल-लाप्‌।, मन्‌ सन्‌ ऊम्‌ यूग्यदन्य्-सव्‌ 
त९५१, ६९, ६२, २1, १२4, २२, ५न। 
०नेग्‌, तयनन्नेग, साञरेषयाय मने सन्‌ा9- 
राभयेाग्‌ मे सवै सयु३६६ु न्वयुवा. वे द्रव्य, 
+ गुण अथवा पर्याय जिनमें गुरुत्व-भारीपन श्रोर 
लघुत्व-हलका पन नदीं है.धमीस्तिकाय, अधमा- 
स्तिकाय, काश, काल, जीव ओर चउफासिया 
पुद्रल अर्थात्‌ भाषा, मन श्रौर कर्मयोग्य द्रव्य 


भाव लेश्या टष्टि दशन, ज्ञान, श्रज्ञान, संज्ञा, . 


मनोयोग वचनयोग, साकार, अनाकार उपयोग 
ये सव श्रगुखुलघु दै. ^. 80812106, 
वपा 6९. ००४ 0€ण्ह ण्न 
169रफ़ ०८ र७1ए 1180४; 6. &. 0901- 
प्रा 0 00६७० 84 168४, 8108668; 
1708, 118, 10100, 10016026 
60. मग ० १, &; २,१; १०; प्रव ° १२७७; 
- गुर. पु° ( -गुण ) २।^[६२५२्‌, ० 
२४३ ५२ थी सन्‌ घु ५यु नथ (२ २२ 
५६. ज्ञानादिगुण, जो कि, गुर भी नद दे 
` शरोर लघु भी नदी है. 8 १००] ४४ ©. 8. 


( ७० 


(यिय 
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[ श्रग्ग 


100७1689 €४५. पपठ 18 ०७४ा- 
61: 1188 1107 1111४. भग ०११, १०; 

द्मगेञफ. चि° ( चग्राद्य ) २७०] ४२५। येग 
(६. अहण करने के योग्य. [11400910 
8016. भग० २०, &; 

द्मगेदि. ो° (श्रगृद्धि) २५ स; ।१५०।१ 
(५. श्ननासाङ्के; खानपानादि कौ लोलुपता 
का रभाव. 10861106 0 &664111688 
{01 १७11५0प8 {060त €६८. मग० १, ८; 


 छमगोविय. त्रि ° (च्रगापित) {६ ५।२॥; ९; 


५८९. प्रकट;ज्ञाहिर.218111168; 11601166. 
8164. “सब्वधम्ममगो वियं'” सुय ० १,८,१३; 
छ्मग्ग. न० ( श्रग्न ) सगर साग; सागता सम, 
श्रगि का दिस्सा. {1116 01९]. नाया० 
१८; दसा० ६, 3; श्रणुजो० १२८; सू०° प 
5 पिं० नि० ३८५७; द्रध ° निर. \७ ० 
( २ ) यंय; यय; §पता। साग. अनौ; 
"नोक. 00; 609. “ कसग्गणं त 
भजु "` उत्त० इ, ४४; ७, २३; ( 3 ) 
७.।न] ९1121; तग; (४२; ५२्‌न्‌। 
ॐ३।. श्तिम भागः; किनार; वल का पल्ला. 
670; 00046 2 & &&170611४. राय° 
८१; (४) अवे।पञ्जटा-सधातिञभ. मवो- 
पम्राही-्घातिकर्म. 8 धा79, 1101, 
0068 70४ १९8४० #16 १९11४68 
0 € 80८]. “श्रग्गोच मूलच विगिच धीरे” 
श्राया० १,३;२,१८३; (५) रभा; ५०८५. 
वजन; माप. 6121४; 068.8प18. नदी° 
१४; ( ५ ) अध रना. प्रधान-रत्नादि. 
16918 ©४९. शण पाण्ट एप्ठणा- 
160४. नाया० 9; १६;ऽसूय० २, ३, दे; 
प्मग्ग. न्ने ° ( च्रग्रूय-ग्रमरे मवमगरयम्‌ ) सभसर; 
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नगर के बाहिर का श्रेष्ठ वागीचा. ४116 0688 
&४1497 ०प४8१व्‌© > ४07. “हत्थिसी- 
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रशिणपेसं करति" नाया ठ; €; १९८ १६; 
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वन्य से] ८०५२ न्ने०८न्‌ §ई (य्‌) 8 तेना 
७५२ > ५ ग।§न सुनी शिम वध ५८ 
था छ त. लवण समुद्र के वीचो वीच 
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हे वह्‌; {116 ५8.९७8, 170 {116 ©67116 
0 1.9.९४1 066 ( 16000 $ ०} 
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0४६ 9 ४16 1120; ५16 प ग ४ 
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ध ° ५11७ 000७. ^“ श्रवदाल्लियव- 
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*11]1 18 887 वधा४ 07 पानाता- 
९8168 07 @*0ए8 2710 ०१०९8, “ से 
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दीरमाणं पेहाए श्रग्गपिंडं परिभादजमाणं 
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२३त्‌। मागे! ९।।२. दाथी कौ सूड के रागे 
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11४66 17 {701; 18712 {21866 
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यावन्न्‌ तनीसम्‌। १५५२८ "1. इरवत 
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८६ वें महाग्रह का नाम. 1116 861) ९१९९४ 
21876 80 ४1164. सू ° प० २०; (२) 
म(०५1-५(२य्‌। २५४ २४५ ५1४५. दर 
वाजे की चटकनी-आडी. ^ 001४ 0 &. 
१००५ 9 18॥९]11. ““ श्रग्ग्ल फलिहं दारं 
कवाडं वा विसंजए ” दस० ‰« २, €- 
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सः) म।८। ५।स५ न्रेम्‌। भागना नामनामां 
२ ते. सांकल का कुदा. 1608 ]०४५९168. 
0 83671618. 9 & (००८-००1४; ४ 
1001 {01 8 18.611. राय १०६-पा- 
साय. पुं (-प्रासादः) ०। २५६ “ श्रगगलः 
पासग.' देखो शब्द ““अर्गलपासग.* ?106. 
^'श्मग्गलपासग.' जावा० ३,४४अग्गला. 
ल्री° (-ञ्र्गला ) म।०८1; ५५।२्यु ५।५५॥ 
२(ग०ये।. दरवाजा वंद करने का आडा. 
(२) स; ०८९२. सांकल.. 9 001४0 
६ 1001; 2 12॥९]1.“ज्रग्गला अग्गलपासा- 
खा य वदरामदतो ” राय० उत्त० €, २०;द्स ° 
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| मर्गा. ज्ञी ( भग्रहणा ) २५।६।९४।६ 
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तस्यायनं गमनं परिष्डेदः, तस्मै टितमग्रा- 
यणीयम्‌) २५६०,२य्‌ मने पयालुं परिभायु 
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१116 -& 1 पा०78. &००8 ग #116 
80६11. भग० ३, ख; पल० २; सम ३२; 
खा० २, ३; 
ऋअर्गिस्पीट.पुं० (अग्निसिष्ट) २4 २५५२०९७ 
२।१। ५५६५ खन्‌ वासन पितलं नाम्‌ 
वतमान अवसर्पिणी के सातवें बलदेव श्रर 
वासुदेव के पिता का नाम. 28276 0 06 
{8.1061" 2 "16 86०6४४11 #58प्त९९४ 
211 [58124678 2 116 . 016860४ 
4. ०8.880101. सम 
ऋग्गिसेण. पुं ०८ श्रभ्निवेण ) २।९ २५५२५१९ 
म्‌] ०थुध्पना धरिवतद्षेनमा ययेला आन 
तय मेऽपिसम्‌। तिथ५२३ भ्‌. वतेमान 
अवसर्पिणी में जंबरद्वीप के इरवतच्चेत्र में 
उत्पन्न हए तीसरे तथा २१बें तीर्थकर का नाम. 
प 5168 0? ४06 177 %०त 16 
४०6०४186 (1111127 ]६972 07 ५6 
1८६४ 800 ग वश्णएप्त- 
१००० 1 06 [0686४ ^ ९288 
007. “ चंद्राणणं सुचदं श्रग्गिसेख च 
नोदिसेणं च" सम० ६६; प्रष० २६८; (२) 
भन्‌, सऽ युस. इस नाम का एक मनुष्य. 
8, 087 0 ४1196 08706. च्रणुजो ° १३१; 
अग्गे. ली ° ( अआप्नियी ) २७४।९॥; ६(& 


सन्‌ पव (शनी व्येन युखु-विद्था. 


्मग्निकोन; द्तिण शोर पूर्वदिशा का 
मधभ्यभाग-विदिशा. {1116 80प्६-6 ४86 
८९7६७). ओघ ० नि०भा० २७६; भग ०१० 
१; १३, ४; (इ)-दिसा. ली (-दिशा ) 
२३५ ५य्‌।; ५4 ६& य्‌ वस्येनी विध्थ।. 
छ्मग्निकोन; पूर्व रोर दक्तिण के बीच की विदिशा. 
116 80 प्४-6 28४ व प.६९1. भग > १६५ 
ठ; 

छ्रगेज्ज. त्रि० ८ श्रग्राह्य ) २५०; अयु 
न थाय तेद. आ्रह्म न हो एेसा; अग्राह्य. 
०५५९९]0४९016. ओ्रोव° 


छमगगेणीय. न° ( श्रग्रणीय ) >५॥६ ५१।न्‌॥ 
५० १4. चौदह पूर्वो मँ से दूसरा पूरवे. 109 
8600 ® 116 ६0 प1४667 ए प्रा 88. 
सम> 9४; । 

छ्मगगेय. त्रि° ८ श्राननेय ) १.२ग। नन्‌ २५ 
सने ते शभमाने। म।युस. वत्सगोत्र की शाखा 
च्रोर उस शाखा का मनुष्य. ^ ९116४ ०६ 
५ 8.88, @अ0४.2, 21त्‌ 8 11181 0 ५086 
(७०६४९. ला ७, १; 

छग्गसर. त्रि (श्रम्रेसर ) स॑भसर-सागनान; 
अञुम. अगुत्रा; प्रमुख; नेता, 4. 1620461. 
सु च० २, ६१; । 


९८अग्ध. धार 1. ( अह ) य८ञ्य यदु; ५।१३ 


भन्‌. योग्य होना; लायक बनना. {0 ०९- 
8619; ४० 06 ४ 0. 
प्रगधहू. उत्त €, ४; 
्रग्धेद. नाया० छ; 

ग्ध. पुं° ( अनघं ) ५०५0 २।अ्‌]. पूजन की 
सामग्री. /8.611818 {0 ०8]. 
नाया ° १६; विशे° १४८०; (२) भ२७ ॐ>७ः ` 
०५य२ ९१. मच्छ कच्छं श्रादि जलचर 
जीव. ४4०8.९ 81010218 1116 280, 
1010186 ०४०, जीवा० ३, ४; (3 ) ष 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 6810011 


अग्धा. ] 
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[ श्रचकारियभ्ा 


छिभ्म्‌त्‌; भूद्य; ६. कीमत; मूल्य. 1 शअ्रचकारियभङट्धा. ली ८ श्रचङ्कारितभदट्ा ) 


71168; ण्श]प९. संया ४६; विशे १४८०; 
^ छअग्धा. धार 1. ( भात्रा ) २५५; गंध 
तद्‌. संघना. 0 0]. 
अग्धाइ. पन्न ० १५; नाया० १; 
छगघाडग. पुं° ( श्राघ्रातक ) म ^।भन ॐ 
भ्त वनस्पति; सधार. एक जाति की 
वनस्पति. ¢ 7187४ 01 7" 
7081811 [018068. पन्न ° १; 
५८ अग्घाय. धा० 1. ( श्रा+घ्रा ) २।,५4;२(६ 
९4). सघना. {0 161]. 
्ग्घायद््‌. आया० २, १५, १७६; 
श्रग्बायति. नाया० १७; 
्ग्वाय. सं९ ० ^“ सुरभिगधाणि वा 
अग्घाय से तत्थ श्रासायवाडियाए 
सुच्छिए” आया० २, १, ८, ४४; 
श्रग्वायमाण. व° ० नाया० १; 
छअग्धाय. त्रि ° ( आघ्रात ) २१७; ०५ वीध. 
सषा हृश्रा. 91616. विशे २३८४; 
छअधघाद्‌. त्रि ( अ्रघातिन्‌ ) २।८। २ 
. यसन धात्‌ न ०२२; आत्मा के ज्ञानादि 
गुरं का घात न करने वाला. (006 ) #1# 
०065707 ०08प९४ ॥16 ¶०९1४७8 
० ४116 80प] पल्‌] . 88 17016त&@ 
66. क ० पर २, ईट; कण ग० भ); 
- कम्म. न० (-कर्मन्‌ ) २।८५२५९न स्वतः 
५१५ ॐरे तवा वेह्नीम्‌ सहि $म. आत्मगुण 
के स्वयं घात न करे एेसा वेदनीय श्रादि 
कम. {९ 81708, 8ऽप्७]1 88 ए ९6४7 
6६८. 11160 ०० 2०0४ 2 160- 
8681९88 (06810ए 16 वण211968 ग 
16 80प]. क० प० &, ३; 
चकम. ज० ( अचकङ्क्रमण ) २४२्‌-२।५- 
. वानी २तिन्‌। मलान; न यानव ते. गति का 
अभावः; न चलना, 210100168871688. 
नाता 4 


६-५६-0 ५0, ° तेन मासा §दवे तेना 
साये १२२५१।म्‌। सावा €ती, पतिन्‌ सॐ 
गमम्‌ रामती. मेञ६। रान्न ध्नलुश् चीन 
२।२्‌। ^ प।५ी तेथी ते भानिनी खी ९९४ 
९२0, ये।रमे 44; रगाराने सा वेय; धघयु 
४९ वेश्या पी तेना पतिम तेन्‌ ७।अन्‌, 
८ारथ तेयीमे ३६, ५ वभेरे दषेन ६२ 
४१. भनिपति नम~। स।४। ६ॐ३६ शरीरी 
६५२. त क्षपा तत ०९।२५॥ मॐ सध 
तेने घर्‌ मानया. तेन्‌ ८२५५।५।२ 6।५५॥ 
६२0 लये ५&५।४न्‌। मे$ पी सेड खेम 
न्यु स्वसा ४९ गथाते। पयुन्ेत्‌ उ 
न थये. येधीवार्‌ पते सीसे वधं सावी 
२।४ ०६।२।०य।. २>। पि२त॥२ भ निपति म 
२[ 9. धन्यसेठ की पुत्री, जिसका विवाह 
उसकी आज्ञा उठाने वाले के साथ इुश्रा था, 
यह सदा अपने पति को दबाव मं रखती थी, 
एक वार राजा के दवाव डालने से न्ली की 
मज्ञा का पालन नदीं हुमा. अतः वह मानिनी 
खरी, गुस्सा होकर भाग निकली, रास्ते में 
चोरों ने उसे लूटा ओर रंगेरे के यदौ बेचा, 
इस प्रकार जब वहत कष्ट उठाया तव उसे उस- 
के पति ने ह्ुडाया अरर तवसे फिर उसने क्रोध 
मान आदि करना छोड दिया. सुनिपति नामक 
साधुकेजलेहृए शरीर की दवा के लिये 
लच्तपाक नामक तेल लेने के लिये एक साधु 
इसके धर आया उस समय लक्तपाक तेल 
कीं तीन शीशियां दासी के दाथ से फूट गदतो 
भी उसे क्रोधन हुत्रा, चोथी वार वह स्वयं 
शीशी लेकर आई ओर साधु को तेल दिया. इस 
का विस्तृत वणेन मुनिपतिचरित्र में हे. 
06 त्पद्व09 ग [0४0 2861118, 
3116 2.8 10211160 ६०0 ॐ 06280 
110 १४28 11110 0० ०0९ 6 
०0111818. 86. ४३७५ ४०. 4890. 
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अच््चल 


1161. 118787त्‌ 1 ९78६. 0166 
83 1161: 1187087 (्०्परात्‌ 7०४ ०९ 
1161. 01461" 6९६९8 01 1118 11491118 
18 ४० ०0९ 8016 = (्०ाप्ध्ात 
ग 6 118, ६1९६ [एपत्‌ फण 


( ७६ ) 





[ श्रचक्र 


्र16280718.016 2181. “मा श्रचडा- 
जि्यं कासी” उत्त० १, १०; 


्रचक्तिय. नरि ° ( भ्रचकित ) (२५९ २५(६थ 


न्त्‌ थाय नड तवे; नस न ५।म तवे. जों 
परीषह ८ दुःख ) से चकित न दो वह. 019 





110 18 110४ वक्पा16व $ ऽप8ि- 
1118. समुदगभीरसमा दुरासया, ्रचाद्किया 
केणइ दुप्पहंसया”” उत्त० ११, ३१; 
चक्खु. न° ( अचद्धष्‌ ) २४५५१ (२।५।५.) 
५% गदर धद्भिये। सन्‌ भन. नेत्र के सिवाय 
दूसरी चार इन्द्रियां ओर मन. 11114 470 
पाः 8671868 0167 ध 16 66. 
कृ० ग० १, १० ३, १७; पज्न० २३; 
( २ ) ति य्या वगरन्‌ा. चनु 
राहेत. १०81४४९ ° ९668. क ° गं० ४, ` 
१५; क० प० ४, ३४-दसण॒. न° 
(दशन ) [५ स५।य म धद्वयाथी 
स(य रान्‌-भेाध्‌ थाय ते. ओँख के सिवाय ` 
दूसरी इन्द्रियों से जो सामान्य ज्ञान दो वह. 
01017081 10०1648 ००६९1०९१ 
प्0पट0 8670868 0067 16.09 6 
९6 ©8.जीवा०१; भग० २, १ ०; ८, २३२५. ६; 
-दंसणावरण. न०(-दशेनावरण) ६२।५२- 
९८५ अमेन मेऽ अरति, ड >. इध्यथ 2१ 
` ग्भयुननुध्ैन्‌ ( सरम सिताय मी धद्व 
२।२।-.२4 थाय ते) च भामे. दशैनावरणीय 
कर्मं की एक प्रकृति, जिसके उद्य से जीव अचन्तु- 
दशन ( आंख के सिवाय दूसरी इन्द्रियं से 
जो सामान्य ज्ञान दो ) नदीं प्राप्त कर सके. 
00 
1९81118 प१९) 6 100७766 9 
रान्‌) 871100ार तप] (कणा 0४ 118७ ^ 
00791606 ५१७४९९१ कणप 
8671868 01067 1080 "16 668. 
उत्त° ३३, 6; सम० १-दंसणि- त्रि 
( -दमनिन्‌ ) यरी ५य२ने। सवमे$ 


&०४ ©५९8[0679६6त शत = ७४ 
8. 9116. ४88 10006 फ़ 
1116९68 &1त्‌ 2.8 801 ४० 8 १९९). 
प्रः [प्शन्पत्‌ [ष्टपा९त्‌ 06 
0: 1161 ९067 8116 1६१ 8९6 
` प्रला. (16766071 816 & 8४९ प 
81} 1068 1116 187, [1106 6६९. 
0106 87 &8८6४९ ९8716 ६0 1161 
10086 ४० ९ 7 1215801४ 
०1] ( भा शाला 18 ए7०वपटल्त्‌ एङ 
1113017 2 186 ° "11118 ) 01 1116- 
01081 ए पा0०३68 01 & 888 
18116 श प्र01]0ध 110 8.8 
8प्0691108 0) ६808148 0 1118 
००. -& ४ ध भ्7ा6 19 70816. 
8618119 1187666 0 01:68 ५1169 
०४५७8  1,9]६58.]9 1६४ 011 016 
86) 87109161 88 8116 00पह्ा0४ 
11900, ए ९४ 8116 070 ०0४ 066०6 
20@ष, + ४ "6 पाः ध्ाण6 816 
11618617 ए70पद्वा)४ 9 0०४४७ ४०१ 
29७ 1४ ४० 11© 889. {1118 18 
16186 1 १९६४४] 17 1716 109 
1४ ग ¶पणा09४. गच्छार २; 
चंचल. त्रि ( भवन्त ) ° ६।६य्‌/ 
. १२ री इय ते; २ & १. जिसने 
इन्द्रियों को वश किया हों वह. 016 10 
188 8पत०९त 1118 8617868. ज० प 
३, ७; भ्रव ० ५.४०; 
चंड. त्रि° ( अखण्ड ) >५४।२०२ ४।५ २(९५. 
बिना कारणा के क्रोध से रदित. {207०100६ 
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` धष्विथी नयु धल्ववागेा ०१. चज्खुदशन- 
रहित एक इन्द्रिय से तीन इन्द्र्यो वाला जीव. 
. 8. 1151 091 118९170 * ०06 ° 
: 70016 ग 11166 8617868 01167: 
प्क ध16 धि राढ. 06 668. 
भग० ६,६;१३.,१; ठा० ४,४;-फास. पु० 
` ( -स्पशं ) मनध४।२; मधर. श्रेराः ्रध- 
कार. 087२688. ““पुरश्रो पवाए पिमो 
इत्थिभयं दुष्टश्रो श्रचक्खुफासो मञ्केसरा 
णिवयति” नाया० १४;-विखय. पुं 
, (विषय ) शिग्र [8 ते; सामथी न 
हेमाय त्‌. जो दृष्टिगोचर न हो वह. 1९181. 
1168; 100601९ गुणभ०6. “ ज्चक्सविसश्नो 
जत्थ पाणा दुप्पडिल्तेहया”” दस ५, १,२०; 
शअचक्खुस. त्रि° ( भ्रचाक्ुष ) २५५५५! "1 
देमाय तदु गु याह्युष्‌ अव्यत न याम्‌ तदु. 
जो नेत्रों द्वारा भ्रत्यक्ञ न हो सके अथात्‌ च्रचा- 
ज्लुष. 10181716; 170061८6ए४ए९. 
पराह ० १, १; दस० ६, २८; 
अचयंत. व०छृ° त्रि° ( श्रगक्लुवत्‌ ) २५२५५ 
यतभसमये थते. असमर्थं होता हश्मा.86- 
@07010& [09611688 07: 1768081016. 
` ““चखोहया भिक्खू चरियाएु श्रचय॑ता जवित्तए” 
सूय० १, ३, २, २०; उत्त° २५५ १३; 
अचर. पुं० ( अचर ) ५२] (६ २५।५२ १. 
` पुथ्वी श्रादि स्थावर जीव. 15०8 ०6९०1 
` 0६ ५06 0७ ० ए0्नाया 6. &. 
९8011 6४९. उत्त० ३२, २७; 
अचरम्‌. त्रि ( श्रचरम ) %२। “श्चरिम” 
` ९५-६. देखो “अ्रचरिम” शब्द. ४100 ८“ अरच- 
~ रिम ””. विशे० ४११; राय ० ७४; 
छचरिम. त्र ° ( चरचरम ) २,२।२ २५५१ 
२५२।२१ ७३ २५५ +&. संसार की चरमा- 
वस्था को नहीं पहुंचा; संसारमध्यवत्ता; 
अनेक वार जन्ममरणधर्मयुक्त. 1210290 
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10618४00. भग० ३, १; ६, €; त 
६३ १३, १३ १७४, ४; १८; १; २९; ११; 
३३, ११; जीवां १०; पन ० १८-समय. 
पुं ( -समय ) यर२५-७८त( समथथी। 
१३५।। सभय; छ<त्‌। समय & ते. 
श्र॑तिम समय से पिते का समय. १४१६४10 
76060108 ५6 78४] [06६10त. नंदी 
छअचरिमय. त्रि० ( श्रचरम-क) श२। 
“ श्रचरिम ” ९५६. देखो ्रचरिम' शब्द. 
४106 ^“ ्रचरिम ”. भग० ३४, १; 
मचल. त्रि° ( शन्रचल ) २५।।५। &; स्थिरः; 


(१५६. जो चलायमान न हो; स्थिर; निश्चल... 


1/10४01688; 8०२१. ““श्रशिहे भ्रचल्े 
श्रवहिल्ञेसे परिव्वए `` श्राया० १; ६, १६९; 
^“ श्रचले जह मदेरे गिरिवरे `` पराह ° २, 
रोव० १०; नाया० १;८; सम० %; (२)६९५ 
६२२ ४६ ६९।६. दस दशार्हो मे से छ 
दशार्ह. "16 81311 0 16 ४९ [2)958- 
21188. शत १; (3) भद्िनाथन्‌ा १३ सन्न्‌ 
(भलमलन्‌ा स्वन्‌) मऽ मिन. न्यु तेभनी 


साये ६&। 4५0 §ती. मल्लिनाथ का पू्वभव का 


(महाबल के भव का)एक मित्र,जिसने महाबल के 
साथ दीक्ता ली थी. ^ {71674 ° भा7- 
708 18 1118 ( 1. ९. भाण) 8 ) 
716 र10प8 10179. ्.6 ४००६ [9६52 
000 ४116@ 18४६९ ( *11086 08796 
98 ४011 †181120818 ). नाया० ए 
(४) यादनमसपिययीन इता मलद्वत भ्‌. 
वर्तमान अचसा्पिणीः के. प्रथम बलदेव. 8108 
2 116 818४ 8918046 ९२ ० ५16 (प~ 
6109 4 ए४.8 "91. सम (१) मत२९- 
स=्‌। नीन्नवरगना पायम्‌ मम्ययनतु नाम्‌; 
२{४५४९०य्‌ २०५ धरय रयीन्‌ यन, न 
५ भ पास्‌ दीक्ष। ५४ युयुरथसु त५ 
री से ५२२९ ५०५२ ५।५ मेऽ भसन: 
. संथारे४२ी शप्र §पर सि थ५।. श्रत = के 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 01661101). 10411260 0 €8010011 


[ श्रचलः 






1. "क, जन -क-कोककुः जनयन * ह 
ण्व प = 1 1 र्यी शक ~ ------------+* “=---*- - _ ¬| @.> ^ कक केके ७8 -8 १. 


चलपुर | (८९) 


ज यययकक 
दूसरे वरग के पांचवें अध्याय का नाम, जिसमें 


[ श्रचादय 











्रचला. खी ८( श्रचला ) 21४६ सातम 


छधकवृष्णि राजा कौ धारणी राणी का पुत्र 
जो नेमिनाथ ग्रमु से दीक्ञालेकर, गुणरयण तप 
करके सोलह वै की भ्रतरज्या पाल कर ओर एक 
मास का संथारा ( अनशन ) कर शचरुञ्जय पर 
सिद्ध इश्मा. 2119 ° 116 5 धा वण्ू- 
151 0 {116 2० 8९९०. ग 116 
^.1118& ०१४ 8५४. "1676 #116 
801 0 21514117, 116 पव प्ठ्छ ग 
०४ 47100 ्नर४र15791) 18 11670. 
४016. [© ५९8 101&46त एङ 
101 क भणाणद्ध1 2, 2०१ 16 [190४1 
86 16 @प1101धफ १९ 8१86, 
01086160 &8९6{161871 01 16 $ 68.1:8 
8710 8४67 > 11107018 @71116 
{89 2181060 8४] 06्ष्प्प्रत€ 
` भा 001 उवप] 98. दरत० २, ५; 
अचलपुर. न° ( अचलपुर ) ५६५६।५.] 
५।स्‌ २। मालीर्‌ च्थमातुं मॐ "जर, 
ॐ न्टेमा रेवतीलष्क्न सायायना शिष्याम 
दक्ष! ५. ब्रह्मद्रीप के पास वाते श्राभीर 
देश का एक नगर; जिसमे रेवतीनक्घत्र 
्माचा्यं के शिष्यो ने दीक्ता ली थी. -& गणा 
प्र, 916 -& ४ (दपा ङ 1691 
814111४0 श 11616 ॥1)6 0186010 
168 ग शा 4.79 ६०९ 
1: 11111..." आ 0/1 
नंदी० स्थ० ३२; 
छअचलभाया. पुं° (*श्रचलश्नाता-ञ्रचल्नातु) 
०५।५।२२। ५म्‌। जयुधर. महावीर 
स्वामी का नर्वो गणधर. 1116 1010911 @- 
` 08011812 9 (व्रण्यः अशक. 
नदी° स्थ २०; सम० ११; ५२; 
छमचलमाण. व° क० तरि ° (अचलत्‌) ५२५५५. 
न चलता इदमा. 1/{0४011688;. ०0४ 
1051110. कपप & , ७५; 


अमष. शकरन्द्र की सातवीं श्रममादिषी. 
{1116 86९6011 2 16 ४०66 
८९००8 0 ७8116702. नाया० २; 


अचलिय. न° ( अचलित ) ५८ ५५ शरीर 


७६ {६ मन रवे ६६९९ ५२4 ते; १@ि- 
त&युन्‌। मे युयु. वच्र तथा शरीर न दिले, 
इस प्रकार पडिलेदण करना; पडिलेहण का एक 
गुण. (ध19पि]] [02881 #116 898 
0४९1: & 117 गाप राण 
7101017 ६0 ध16 00वङग ० ६16 
८101168. ग &,१; (२) सय; यकाय 
म।4  थये6. अचलः; स्थिर. 8४७०0. नाया > 
ठ; पचा० १४, १४; भग० १, १०६८- कस्म. 
न° (-कमैन्‌ ) सक्षित्‌ $; ध्यम्‌ 
वल [६ सु ५५. जिस कर्म का उदय न 
हुश्रा दो वह. 1९411128 एए 17101 19९७ 
710 18.16 4. भग० १, १; 


अचवचव. तरि° ( ्रचवचव ) ५२५ > 


२।५.६-२५५।०८ २७०. ˆ चवचव * इस प्रकार के 
शब्द से रदित. ए104९00प]0116 1 
80प्71त 1700८९6५ एङ 00610. 
^ श्रसुरसुरं अचवश्ववं आहारमाहारेह्‌ 
भग० ७, १; पर्ह०° २, १; व 


चवल. त्रि° ( अचपल ) २११५५; यतत्‌ 


२६५; २ २५१९।५११ग(; मन्‌, वयन्‌ सन्‌ 
५।य्‌। ५३ पेयं २।भनर. चपलता रितः; स्थिर 
स्वभाव वाला; मन, वचन श्योर काया से 
धैर्य रखने वाला. 7१०४ 1681688; 
81680. ^“ श्रतुरियमचवलमसंभत्ते अह 
पोतियं पडिल्तेड"? भग० २, ५; ७, १०; 
नमया० 4; रायन ३३; द्स० ८, २६; उत्त्‌० 
३४, २७; कप्प० १, ५; सम० प० २३६; 


चाद्य. त्रे° ( #* श्रशक्त ) शत्रः 


यय्‌. अशक्त; सामथ्ये रदित. 20७१ 
1688; 10.08 016. तमचाइयं. तहणम- 
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पत्तजातं ठंकाद भ्रवत्तगसं हरेञ्जा `› सूय ० १, 
१४, २; 
छ्मचाय. पुं° ( अरत्याग ) ^ १०८३; व्यय ~^ 
२त्‌।. न छोडना. }०४ &11द ण्णः 
20810011. “ सच्ित्ताणमचायचाय 
मजिए ›› प्रव ७४४१; 
्मचार्यत. व° कृ ० न्नि ° ( *श्रशक्नुवत्‌ ) २९५ 
२५।न सश; ससभथ्‌. सहन करने को 
अशक्त. 1108104018 ग ©10प्र; 
0611988. ““्न्वाबाध श्रचायंतो नेच्छ 
भरपचेतए एए" सूय० १०३, १, ७; 
छचिश्च. पुं ( भवित ) ९४१ २५ >५।२. 
नारक का एक भेद. ^+ 117५ 9 & 
0121118. ठा० ४, ४; 
अचित. त्रि० ( श्रचिन्त्य ) २४; तभ्य; 
ग्न्धं वितन्‌ 1 उरी छ्य तेतु. जिसका 
चितन न किया जासके; अचिन्त्य. ए. 
17181781016; 10९6066158116 . विशे ° 
2७; १०५८; | 
प्रचित. न० (अचितन ) @त५। ९; 
१५ ~ ४२4 १. चिंतन का श्रभाव. ५०४ 
0 11101 &00प४ 0: 1708106. “श्रचि- 
तय चव भक्तया व उत्त० ३२, १५; 
प्रचिक्कण. न° ( भचिक्ण ) (>५४।२ - 
७५. चिक्रनाहट का अभाव. ^ 08606 0 
2768.817688. भग० १६, ४; (२) 
४।स २६५; (४1२ १२२. चिकनाहट 
रदित. ०6०10 0 &88.8111688. भग ० 
१६, ४; 
ऋअचिट्ध. त्रि (-भ्रचेष्ट ) येश। २६५; ७।5 २ 
& तेत; नन. चेष्टा रहित; निष्कियः 
निर्जीव. 1101071688; 171801108.06. 
 विशे० १ १७४; 
अचिदटि्ा. संर ° श्र ° ( श्रस्थिरवा ) 8९1 
^ २९. खद न दोकर. }१०४ 81007; 
 . एप 8{क7ताए. ज० ३, २; - 
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मचिस. पुर ( माचित्त ) म्भेत; (९५ 8 
९ वगर वस्तु; चख, ४४ ५।४६, सेध 
३ु विगर. श्रेत; निर्जीव; ज्; सोना रूपा 
दि. -&1 17क्1171806 भणण्ट 6. 
०10४, पा ००८, &०त ९४६. 
भग० २,५; ९) ७; ७, ७; १०; ८, ६; १६ 
७; ¶८, ७; नाया० १; १६; पिर नि* 
भागम; द्स० ५, १; ८१; ६, १४; पञ्न० 
६; ठा० ३, १; विशे० ८९६; सूय १, १, २; 
१;२, ३, २; उत्त २५, २४; ओओव० १७; 
निसी० १, १०; वव० ७, १७; जं० प० र, 
३१; ४६; शआ्रया०१, ८, ७, २१; अ्रणुजो° 
७६; १३१-श्रादार. पुं ( -्राषटार ) 
०।२६४ २।६।२; सेत्‌ २।६।२. भरासुक श्राहदारः; 
्रचेत ८ दोषरदित ) श्राहार. 8009012116 
पः 00. भग० १३, ५; पदहिय. 
त्रि° ( -ग्रतिष्ठित ) यप २ २९६. 
अचित्त-निर्जीव के आश्रय स्थित-ठहरा हश्रा. 
एन 77 पपठ] ४) 10 काप ९०७ 
00}6008. निसी ० २, £; 

छ्मचित्तकम्म. त्रि° ( श्रचित्रकर्मन्‌ ) >५। 
२६; यिन्‌।मयु २६५. बिना चित्र का. 68 ए- 
1 ०० ए्४्०&8 00. वेय ० १, २०; 

्मचित्तत्त. न° ८ श्रचित्तसव ) २५१५४. 
अचित्तपन; निर्जीवपन. {/161688171688; 
8146 0 061 11161688. भ्रव ० ३७; 

श्रचित्तमंत.. त्रि ° ( भ्रचित्तवत्‌ ) २५ २६६५. 
चैतन्य रदित. 1118.111118.8. ““चित्तमंतम- 
चित्तं वा णेव सयं श्रदिश्न गिण्हेञ्जा"” दस° 
४; सूयण १,१;१., २ 

# ्मचियत्त. त्रि ° ( अप्रिय ) नि; सप्रिय 
्मनिष्ट; अप्रिय. 10122016; . ए- 
16४88०४. पिं नि० ५७०; ५८०; (२ ) 
२८३ ७५२ १७ सात्‌ ~(& २।५५८२. गुरु में 
पूज्यभाव न रखने वाला. 10817 70 
1659९6161106 {01 & 16660५01, दस 
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चिरं ] ( ८३ ) [ श्रचेलग 
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५,१, १७ ७, ४३; उत्त० १७, ११; | श्रचेयकड. त्रि ° ( अचेतःकरृत ) येत्‌ 


श्रोच० नि० २३६; (3) ल्ली सति; 
अम्‌ २५. अध्रोति; प्रम का श्रभाव. 
‰8118 010४6. श्रोघण्नि ०भा०२६१; दस° 
५, १, १७;--्र॑तेउरपर घरप्पवेस. प° 
( -भ्रन्तःपुरपरगृहम्रवेश-श्र चियत्तोऽनभिम- 
तोऽन्तःपुरमभरवेशवत्‌ परग्रहम्रवेशो येषां 
ते तथा ) सन्तःपुरनी ४४ नन्मना 
ध्रभ्‌[ अवेश ॐ२१।द सनि४ गयुनार्‌ 
(५४. अन्तःपुर के समान दूसरे के घर में 
प्रवेश करने को अनिष्ट समने वाला श्रावक, 
2 वृ ध17& [वदाव 10 शप्ा8 
8110{116173 10८86 88 1{ 1 \!616 & 
““ ऊसिय फाल्तिहा अवंगुयादुवार 
सूय० २, २, 
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६म्‌. शीघ्र; तुरंत. + ४ 0108; 1711601 
8161४. सू० प० २०; जीवा० ३, ३; 

चिरकाल. पुं° ( भविरकाल् ) ०१८४।६. 
तत्काल. 1107060189.61, [2168670 
106. भ्रव ० ७१६; 

िरवस्त. त्रि ( भचिरदत्त ) ०२१५; 
थे! १मतनु “नु. तुरंत का; थोडे समय 
का बना हुश्रा. 6811; 0 16060 
0९९प767066. भग ० १२, &; 

छरचिरा. अ ( श्रचिरात्‌ ) १८४1५; ७म- 
५1०५. तुरत. 111106018.161$; "98676 
1; क० प० ७, ३३; 

छअचिरोग्गय. पुं° ( अरचिरोद्रत ) १२५ ७३6 
सय; “त सय. तुरत का उगा इश्मा सूय. 7119 
681] 70011178 शप्र. भग० १४, £; 

्ञतकण्प. पुं ८ अय्युतकक्प ) ५२ 
५९।४. बारदर्वो देवलोक. {116 ४०1 
106९1०४ ( २००१७ 2 &००8 ). 
भगण० २, 9; 


५२ “नथ. निर्जीव वस्तु से बना हश्रा- 
2/{846 प]? ग 108.01112.06 1118. 
भग० १६, २; 


मचेयण. त्रि ° ( अचेतन ) ये २६५; 
(०१. चेतन्य॒रादेत; निर्जीव. 121. 
11188; 11191688. ^“ इत्थं वावि भवे- 
ययो”? राया ० १,८,७, १५; परह ० १,२; पि 
नि० भा० १३; विशे° &१; 


छ्मचेल. त्रि (श्चेल) ५२ ५२।२म।. वज्ञ 
रादेत. [26४१०14 0 ५10४068. (२) < 
५२४५।र. श्रल्प वल्ञधारी. 8102 ॐ 
९7४ 87181] 0067 ग ०6४68 
“ज्ञ ्रचेल्ते परिवुखिए संचिक्खद्े'” श्राया० १ 
द्‌, २, १८३; पंचा० १७, ११; (३ ) मयेव 
-१स५। ५९१९७. भ्रचेल-वल्ञ का परीषह. 
6तप्ा४ 186010४ ९४७6 एफ 
8.0861106 ° &श777161008. भग० ८, =; 
-परिसष्ट. पुं० (-परिषषह ) ५२] ५०4 
४ २९] ४२4 ते; २२ ५९१९ >! ४ 
८र्‌। २५७. वज्ञ की न्यूनता-कमी का कष्ट 
सहन करना; २२ में से छठा वल्लपरीषह- 
61070 त186गण0+ ९६ प४९त एफ 
80911111688 0 ©01168; 76 शस्प् 
0 16 ४फकशप्-४० -81158.118.8. 
समन २२; भगम, मत 

द्मचेलश्र. त्रि ° ( भ्रचेलक-न विन्ते चेलानि 
वासांसि यस्यासायचलकः कुर्सितं॒वा चे 
यस्यासावचेलकः ) ५२५ २(६१. वन्न रदित. 
6रगत ० 01०६068. ज पर २, ३१; 
(२) त्सय किम्भत्‌न्‌। वलनानेा 
कुत्सित-अल्पमूल्य के वलन वाला. 6811 
&&17167008 0 1106 07 ०० २६1७. 
निसी ° ११, ३६; उत्त° २, १२; 

छमचेलग. प° ( श्रचलक-न विद्यन्ते चलानि 


((.0- 4821048111\/820॥ 181 0661010. 1411260 0 66810011 





अचेलिया ] 


विद्यन्ते बा श्चम्रशस्तानि मानेपेतैकचणानि 
चेलानि द्ञाणि यस्मिन्‌ सः ) ५२ ^ 
२८५।। मर्थात्‌ संप्र सने म(नपेत 
न्मल्पयस््‌ रामन्‌) धमे-सायार; १९५ 
नभते ७६। त४२॥ साष्ठुयेानेा = सयार. 
ब्र न रखने का अथात्‌ सफेद शरीर मानोपेत 
अल्प वलन रखने का श्माचार; पिले शरोर 
श्मन्तिम तीर्थकर के साधु्रों का आचार. 1116 
1611810३ 0186106 0 ९811 
80व प 211 1116 01011168; ]002.6- 
168 श्071@ 176 हतप ग ५79 
0188 870 116 148 (तोश दथा १8. 
ठला० €, १; उत्त २३, १३;-धस्म. पु° 
(-धमं ) ५६५। म॑ने छ। १५४२ स्।धु- 
मान! २।य।२. पिते ओर अंतिम तीर्थकर के 
साधुं का आचार. 116 76110108 [६८ 
08 7 116 581 ° 06 11:80 
, शाव ४06 188४ 1119188. ठा० 
₹, -4; 
छअचेलिया. ज्ञी ° ८ श्रचेलिका ) ५२२७१ च. 
वचख्ररदहित ची. ^ 71४1:6त काश्य. 
वेय ० ५, १६३ 
छ्मचोदश्म. चि ( चोदित ) सभ्ररित; °> 
भररया ॐरतामा त साता इय्‌ ते. प्रेरित; 
जिसे प्रेरणा न की गद दो. (11871160; 
ए717012681160. “वित्तो अचोदएु निच, 
खिप्पं हवद्‌ सुयोादए"” उत्त° १, ४४; . 
च्यचोकख. त्रि ° ( श्रचोक् ) २५२६; ५५. 
श्रशुद्ध; अपवित्र. 110]21.6. जीवा ० ३.३; 
गाया €; ( 
छचोसिय. न° (श्चर्यं) >! मा५. चोरी 
का श्रभाव, ^ ९४ 2 808६8111 0 
8068110. ^“ अ्रचोरियं कतं ” पराह ° १,२; 


९८ अचय. धा० 11. ८ श्रतिः ) तग्नधु; सधय. 


४२१. त्याग करना. 0 80810407; ६0 
 भााफतृप्ा8]0.. 


( ८ ) 


श्रि. सूय० १, २, ३, ७; 

९८ श्रव. धा० 11. ( अर्‌ ) मयु; ५९८६; ९५ 
४२; स८४।२ ५२१।. पूजना; पूजा करना; 
सत्कार करना. {0 0181010; ४0 एश 
16819608, 
ग्रच्चेष्. जीवा० ३, ४; आयार १, २» 9" 

६५; नाया ०१६; निर ०५, 9; 

प्रच्चति. ज० प०२, ३३; 
श्नच्चेमु. उत्त° १२, ३४; 
श्मच्चिमो. उत्त १२; ३४; 
श्मच्चेऊण. सं० क्र° सु च० २, ७०; 
श्ाल्चिजह्‌. क० वा०सु० च० २, ३८२; 

ऋच. त्रि ( अर्च्यं ) मनाय; १०८।५. अरचै- 
नीय; पूजने योग्य. पारप 9 फणः- 
1117. ठा० २, १; (२) खे नमन वय 
9० विञाग; आलुन। सातमे। मने सडतद्भ 
७७ भे! साग. इस नाम का लव-कालविभागः 
प्राण का सात्वं श्चौर सुहत का ७५ वाँ भाग. 
2 1९131011 0 ४116 80 17181060, 

1 ~= 1 

९१] ४० 7 ग तपर ०प वृदे ० 8 
(पापा ०९. कप्प० ५, १२३; ,. 

अच्ग. न° ८ श्रत्यङ्ग ) स(ति.शय म।गन्‌। २२ 
म६५।स/[६. अतिशय भोग कां अग-मद्य 
मांसादि. 9४170 प]४6 2० १९1०8 
{०० 271 व1८1६ 6. &. 26811, 16 
8९. पंचा० १, २१; 

द्मश्यत. च्रि° ८ श्रत्यन्त ) सतिशय; धयु. 
श्रतिशय; बहत शयादह. 50688156. 
( २ ) {त-सार्‌मन्श्णातन्‌ उद्घ गयेक्कः 
णेन २३२।त नथ ते; सन. श्नादि- 


1४178 ०0 ह्णा; श्त । 


01 @हशाणा ष्फ. निर० १, १; ३, २; 
उत्त० ३२, १; भग० १८, १; विशे 
५६; ७२; पंचा १४, ४४ काल. त्रि 
( -काल ) धये ५।५॥ ५ भत्‌, बहुत लबा 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


{ अच्यत 


कायो 


षि; 22 
नक नक १ षा ष 


छच्चंतिय | 
______--_____्‌्‌्‌-_्‌्‌्‌्‌्‌ ब्‌] 
समय; अति दीघंकाल, ® शशः 108 
1001104 0 "16. ^“ श्रन्नत कालस्स समू- 
लयस्स सम्बस्स दुवखस्स उ जो पमोक्खो 
उत्त १४-परम. तरि° ( -परम ) 
ध्य घट. अति उक्छृष्ट. 65661167. 
«° ञ्मच्च॑तपरमो श्रासी, श्रउलो 
ओओ" उत्त° २०,५;- मासिर. त्रि ०(-मख्ण) 
<५त्‌ (५1. बहुत कोमल. ४९1१ 801४0: 
९०1108४6. प्रव १४९8; विद्ध. ° 
(-विशद्ध ) (१०१६; धष्युं निमा; स्व 
` “ -थ्‌] निरह.ष्‌. श्रत्यन्त विशुद्धः; बहत निमल. ©- 
116706]$ एपः8; पशप] 64. “श्रचतवि- 
सुद्ध दीहरायङ़लवंसमप्यसूय'” ठा ° €;- सुदि. 
त्रि° (-सुखिन्‌ ) २८५त-धघु। चमा. बहत 
सुखी. 61811161 112]. ^“ तो हो 
श्रश्चतसुदही कयत्थो ˆ> उत्त० ३२, ११०; 
अच्चंतिय. चि ( च्रास्यन्तिक ) २; 
६७४. वह त; ज्यादह. ,5066881९6; शफ 
70९1. “'खेगंतणवच्चंतिय उदएवं वयति ते 
` दोवि गुणोदयम्मि”” सूय ० २, ६, २४; 
प्मस्चविल. चरि ° ८ श्रत्यम्त ) (१२ ५३. 
, बहुत ख्य. 2516761 80. दूस ५, 
१, ५७८; 
अच्चक्खर. न° ( श्रष्यक्षर ) ६।२ तथ] ४४ 
क्षरे ५५ ते रन्‌, मऊ सरपियार. 
होवे उससे धिक अक्तर बोलना; ज्ञान का एक 
, अतिचार. 96811 0 01000प्0८- 
178 10078 ४0108 {780 86 8९५ 
211 ए 00768160 (8. &. 1 & 65४); 
2 पा &न1666त 1४11 
८10 ण164&6.ज्ाव ° ४, ७; अरणुजो० १३; 
छंच्चण. न° ( अचेन ) न्या; ०५; ४६ 
[६५ २.४।२ ४२१। ते. पूजन; पुष्प रादि 
से सत्कार करना. ४५४ 01811172. पर्द ° १, ३; 


च्चा. खी° ( श्रचैना ) २५५ २६ २ 


थ विते ऽरधं ते, चदन श्रादि का लेप 


( ८५ ) 


र्वविम्ह- ` 


अश्चस्णं 





करना. ^ {181 ०८००8 [76708 
14.1018 0 8811021,7०0५ €. उत्त 
३६० १८ 
दमच्चरिच्ा. ली ८ श्रचैनिका ) मनन-- 
तेपन्‌ ६ ४रतं ते. अरचैन-विलेपन श्रादि 
` करना. ^ ० शणडणएगण्डछ प 
10९18, 8810281 6६९. मग० ४, १; 
श्रच्चरिजि. त्रि° ( अचैनीय ) सन्‌्‌-५०८य 
४२५ ये।ग्थ्‌; यधन याद्थि सयैन्‌। याम्य. 
त्रचैन-पूजन करने योग्य; चंदन श्रादि से 
द्मचैने योग्य. छ 0 9 08110. 


नाया० २; ७; १५; १७; १८; १६; भगम 
१०, ५; ६; राय १६०; जं० प० ७, 
१.७१; 


च्मच्चत्थ. अ० (श्र्यर्थम्‌ ) तिथय; धयु. च- 
तिशयः; बहुत ज्यादह. 50688196; णग 
70 ९71. “ श्रगारपल्ित्तककप्पञ्मच्वत्थ सीय 
वेयणा 2 परह ० 9, ३; विश० १८६६; सूय 
२, ६० ४९; 

छमच्चत्थत्त. न° (अत्यथैत्व ) २०५ २‰१ ५९ 
न्‌ उप सति.श्यभांन्‌, स्मा, सतिश्यः 
२७य्य्‌ थु. वय्‌ भेल ते. सत्य के ३४ 
्रतिशयों में का आर्ठ्वों अतिशयः; गंभीर 
वचन वोलना. 1 € 6111811 07 "116 85 
^ 15828 9 प; ए0क७ ०६ 
प्र6710 ०08 06 कपण [0- 

; पणव 2068010. राय 

प्रच्चब्भुय. त्रि ( अ्रव्यदूभुत ) ति ५6२४; 
मति सान्रथशरऽ. अति विलक्षण; बहुत 
आश्वयंकारक. ९018116] 0067 
पि; [016४6709 पाः४]. स= च ० ३; १७१; 
६, ११९; , 

च्मष्चय. पुं ८ श्रत्यय ) ६4; 12. विघ्न; 
विनाश. +) 0088९16; 0९8९४०7 . 
वेय ° ३, ४; उत्त १०, १; . 

अच्चसण. पुं ( अव्यशन ) भक्ष ०२म॥ ` 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €6810011 


अच्च | 





६५; ०५२२ ~. पक्त का वारहवौँ दिन; 
द्वादशी. 116 ४७९1४11 १४४ ग 6ण्शफ 
1017111४. सु° पर १०; जन्प०७,१५२; 
अच्चा. ज्ञी° ( भ्रचौ-भ्रध्यतेऽसावाहारालङ्का- 
रादिभिरित्यचो ) २२२; ६७. शरीर. {1.6 
०. ““एगच्चाए्‌ पुण एगे भयतारो 
भवति" सूय० २, २, &; आया० १, १, ६ 
५३; (२ ) धना सध्यनसायनी न्वषनीा. 
कोध की ज्वाला. 2811168 0 18.४1). 
प्माया० १, ४, ६, २२१; १; ६, १; ११; 
(3) तेश्या. लेश्या. 1.98, 1. 6. 
(१,१1.111 11 
“दुञ्भाभ्रो तहच्वाभ्रो जे धम्मं वियागरे" 
सूय ० १, १५.१८; (४) १०५. तेज. 1086. 
श्या १, ४, ३, १३४; 

त्र च्चादराण. त्रि ( भत्याकीणं ) ५य्‌/ {य 
©७!२५. लवालब भरा ह्राः; टस कर भरा ह्र. 
05९17116; 7116 ५० ©688. 
“८ श्मश्वादइण्णा वित्तो णो परस्स णिक्खम- 
गाप्पवसाणए्‌ ” आ्राया० २, ३, १; १२२; 

ऋ खचासरया. खी ° ( अ्रव्यासनता ) २।२९ 
०५३; सेञ ग्यास धयु वमत चधा 
भस्‌] २३५. आसन जमाना; एक स्थान पर 
बहुत देर तक बैठे रहन. ^ ४ 07 81४ 
॥7& 0८ 2 100 "1006 8४716 88116 
11866. ग ० €, १; 

अच्चासराण. त्रि ( श्रत्यासन्न ) (पि 
९29; छ& ५।सेद. बहत नजदीक; बिल्कुल 
पास. ४ ७ 11681; 01086 0; 18४ 
06806. ““शच्चासय्णे णादेदूरे सुस्सूस- 
माणे भग> १, १; त्रोव० २२; २७; 

९८अच्चासाश्म. धा० 1. ( अति+भा>शद्‌+- 
णि० ) पसग ५२१. उपसग करना. 
(0 प्णा९ा1. (२ ) ध्वुस ५२१।; ध्वंस 
करना. 0 ०68६0 ( उ ) २९।त्‌न्‌ 
ॐ२. अशातना-त्रविनय करना, 0 


( ८६ ) 


[ अधि 
ता8्प्0; ५० धठपो०16; ४० १७80. 
प्रच्ासाणएद्‌. निसी० १०, ४; 
श्रच्चासादत्तए. भग० ३, २; 


छमच्चासाएमाण. वन्कृ० ठा० १०; 
अच्चासायत, व० कृ०° निसी० १०, ४; 
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भरी हदं कुक्ति. 1 2.1111-]016 1010 
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थत्‌ (७ न इ त. जिसके पत्ते किसी 
रोगादि के कारण दधिद्र वाले न हों वह. 1४1 
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80118 0186886 6४८, ^ ्रच्ददपत्ता 
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अचिद्धय न०.( श्रक्तिक ) ४।४ ५४ ९6५ ५५; 
२०५।१। 6पयाभि पधं 313 ४५. किसी एक 
वृत्त का फल; रगने में उपयोगी दत्तविशेष 
काफल, ^ {11# 2 & 66 ६6 
°" प४10् [0 प"[0०8०8. आया २, १, 
८४; । 

छच्िद्धल. प° ८ श्रिल ) २ ४६५५ागे॥ 
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११; 
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२4; २। ४२५. स्वच्छ करना; साफ करना 
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च्छुचा. ल्ी° (भ्स््ष्टा ) २० म। ०५४२ 
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देवी का नाम. ९116 2 1716 (पष्लक्ष 

 &०११०४३ ०£ 16 20 वात 
1218. प्रव ० ३७८; 

अच्छुय. त्रि ° ( श्रास्तृत ) 
~ ५5. ठका इ आ. (*०४९160. नाया० =; 

अच्छञ्ज- न्रि° ( श्रच्छेय ) ७६ + २४५ 
भेत. चेदा न जा सके एसा. 170210४016 

` एष्ट लप. मग० २०, ५;ग० ३.२; 
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छच्छर, पुं° ८ श्राश्चयं ) साश्रु ८।२ॐ ननाव्‌; 
२४३. ्राश्चर्यं कारक वनाव. ^+. 07081; 
४ ०7त्‌शाःप्रि] €णरशा#. प्रव ०= &६;जीवा० 
३, ३;- पेच शिज्ज. न° ( -मरेकणीय ) 
(०८ दर्थ; ४05 §पन्नवे मेती वय्‌. 
द्माश्र्यजनक श्य. 9.\४०त९प्ि] 306६१ 
16; & भाण धा पात 6०५6 
0111081४. जीवा० २; 


द्मच्छेरग. पुं० न° ( श्राश्चयं ) भाश्रयैऽरी 
५४ धथ सम्छेराभादुं गमे ते मे$. 
श्माश्चर्यकारी वनाव; दस आश्चर्यकारी बनावों 
मेँ से एक. ^+ 0०0५] 6९९7४; 0098 
0६118 +€ 0110611] ©९60{8. 
ठा° (२) साश्रयं पामन ते; 
सर्युभ्‌(-भव्यर० \।ञ ते. आश्चयं करना. 
28{0718110670६. ““ अच्छेरगमञ्सुदृएु ” 
उत्त० €, ५१; ज० प० २, २१; 


अच्छरय. पुं° न° (आराश्चये ) ९] “च्छे 


२५६. देखो ““च्छर'” शब्द्‌. ४106 “्रच्छर '* 
नाया० ८; १७; अरव० ३३; कप्प० २, २२; 

छमञ्द्ेरयभूय. तरि ° ( आश्च्यभूत ) ५1४ ०>4 
अचे जसा. ४४ 0106]; 286001811- 
1718. पचा० €, ३० 

छ्मच्छोड, न° ( श्राच्छोटन ) ६७7 ।४७ 
गन @ल॥ २।४्‌ ०ने२॥ ५०134-गीञदु 
ते. धोबी के समान वल्लो को शिला परः जोर 

, जोर से पकाना. 12281111 > @]0ध 
289178४ 8180 0 80716 {0 881 
10 6४९८. पिं नि भा० ३४ 

समज. पुं० ( अरज ) ५४२. वकंरा. -6. 116- 
&०९४४. जीवा० ३, ३; विवा० ४; 
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अविरति; अ्नत्रतीपन. ¢ 0867106 0 {1.66- 
0० गा 2.४08.९16 ४० कणःात्‌- 
1 ०ए ९५४8; ¶१0०-०866४ल§0. क० 
ग० ३, १८; ४, २३; 

श्रजज्जर. चि (श्रजजेर ) ०२।-५२५२ २६५; 
५९१५ ५२२५. वृद्धावस्था से रहित. 166 
"00 ०10 26; 7:66 (0 उगणा - 
जीवा० ३; 


.शजडिल. त्रि° ८ श्रजटिल ) ०४८९ ५०२. 


जटा रहित. 126९०14 0 08.४४6 11211. 
भग० १६, ४; 

जय. तरि ०.८ श्रयत-न विद्यते यतं यति्य॑तना 
यस्य॒ सोऽयतः ) २.-०८यय्‌। २(६त. 
यत्नाचार रहित. +१#१1#110प्४ @018 9.४ 
8616071101; 1110 प 0110 प४९ 09. 
8610801. दस ० ४,१;८,१;पिं नि ° ३५३; 
(२ ) स्थ भेव्‌ा। साधु; सनद्‌ ्रिय्‌ाथी 
निरस्‌ 4 थये सा. एृदस्थ के समान साधु; 
जो सावद्य क्रिया से निवृत्त न हृ ्रा दो. ४8६. 
ताप 70 2608 1116 2 [धपा 
110 8.8 700 20818176 ण 
817पि] छण णप. गच्छा०. १६( उ )चरि° | 
स्भविरत्‌ सम्राद(; येया यथयुद्ययावानेा. 
श्रविरत सम्यगृट्ट; चौथे गुणस्थान वाला. 
2 {6180711 17 76 पधा 8९6 
शण €र्गाप्र्रठण, 09रा0& किध्, 
एप ०0४ 0086717 पा68 ९00. 
००१०७४५. -1.. ग० २,१५.३ क० प०्५, २५७; (४) 
न° यूलनान्‌। मलात्‌. यलनाचार का अभाव. 
21086168 €{ 70107४७ ०00861०. 
“ श्रजयं चरमाणो य पाणभूयाद्रं हसद्‌ ” 
दस ° ४, १; गुण. पु ( -गाण ) २५य- 
२ति सम्य ४, 1 यं २५९ 
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२१;- जश्च. त्रि ° (-युत >) »भ२(प सम्य 
२६ युयुश्रयु। (६. अविरति सम्यग्‌- 
दृष्टि गुणस्थान सादित. 2880018.64 ९111 
४116 @प028{12. ०४11९ 4 ए1४४् 
382९ 0115{1. क० गं० ४, ६; 
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0 1017८४6 00861४80. श्रजयणाणए 
पङ्व्वंति पाहुणगाण श्रवच्छुला  गच्छा° 
१२०; पंचा० १५, १८; + 

छ्मजयित्ता. सं० ० अ० ( अ्रजित्वा) 4 
तीन्‌. न जीतकर. ५१11110४ ९00 पथ 
102. ठा० ३, २; 

अजर. त्रि° ( श्रजर-नास्ति जरा यस्य ) ०२। 
२{&त; धऽपयु वगरन्‌।. वृद्धावस्था रहित. 
ाध्ा०पा गतव ००. (२) पुं स 
९२५ न्‌. सिद्धभगवान्‌. 0116 {10 1188 
2.816त्‌ ४० 82180; 9 8106178. 
्रोव° 

छ्रजराडय.. त्रि ° (श्रजरायुज) ०/२।य०८-९[- 
शय्‌म्‌[धू] ०८२ सावे न्-भते। आिवग, तथी 
(लिन्‌ २०,२यु०. जरायुज नही सो; जिसका 
जन्म कोखसे न हुश्रा हो. वपि 0० 
{700 6 "0110; ०0४ गर170810 प, 
पव ० १४८२; 


छ्रजरामर. न° ( श्रजरामर-न विद्यते अरामरो 
यत्र॒ तदजरामरम्‌ >) ०,२। ०२। २९ ^ 

4 स्थान. जरा मरण रहित स्थान. + 
11.66 11616 1616 18 2191167 
१००० ०0 १९५४.४१. तरडु० २६; ( २ ) 
०८२।-५७५य्‌ भरष्यु २६५. जरामरण रदित. 
प्र०१९०९.१० 27170709]. “श्रहो- 
यराश्नो परितप्पमाये श्रु मुदे श्रजरामरेब्व ` 
सूय ० १, १०, ¶८; ( उ ) पु ०२। भरण 
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२३६०; २५२; स&९५२५।. जरामरण 
रहित; अमर; सिद्ध भगवान्‌. ( 006 ) {69 
£ ०1 86 8० १९४४१; 10फठा- 
181; ० 8106012. गच्छा० ४७; 
जस. न° ( श्रयशस्‌ ) ५५५९; सपीति; 
नि-६।. अपयशः; अपकीर्तिः; बुराई; निन्दा. 
10181866; 018100०. भग० £» 
३३; ४१, १; क० गं० ५, २७; २, ७; 
-कारग. चरि० (-कारक) ५५५४1 ति ५२- 
२. बुराई करने वाला; अपकीर्तिं करने वाला. 
0181 ० १8&"४06; 4९ श्ण. 
भग० ६,३३;-कित्तिणाम. न° (-कीत्तिना- 
मन्‌ ) रभअभूना मेढ श्रत, 2 ग्न्त 
६१२] च पशतिं पम. नामकम की 
एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव कीं शरपकीर्ति 
होती है. ४ ए81101 ग॒ 0 ष 21112.18.1108. 
एकग १1086 1188 2 1910 0910 18 
इप्र0]९४९त्‌ ४० णिङ्क. क० गं० 
१, ६७;-जरणग. तर ° (-जनक ) २१५५२ 
४२०२. अपयश करने वाला, (9्प72 
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गच्ा० ५५;--वह्ल. त्रि ° (-बहुल) ० 
धणं ५।म्‌ सपय सरेत्‌। इषव त. जिसके 
अधिक कार्यं अरपयश से भरे हो. 20०४10.- 
706 10 1810 0प्रा 016 १७७०8; 
108.710प्ऽ; ०0४010प8. ^ शियडिबहुले 
सादैबहूुले श्रजसवहुले `" सूय० २, २, २५; 
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ण द्वापर 0 ५711088 1186 
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पन्न ०.२३; सम० २९; 
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[६ ते; भष्यम्‌. मध्यम. 1061716015.06; 
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मध्यम प्रदेश का वना हुश्रा. 06100&10& 
0 0 18 रा7& 1४8 0170) 10. "08 
106617716612.6 180. ठा० १, १३ 
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78706 176008180606 शाप 1४8 
10687178. विशे ८९७; ठा° १, १; 
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य्‌] 8९४९. जघन्य नहीं; मध्यम अथवा 
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&1:8.1010111ए 7 1६112. ठ ० २, १--क- 
रण. न ० ( -करण ) २९४५ ५२९७-१ 
य्‌। ( व्यापार ) २ नि वसुन्‌ त५, 
२.५ ५गरे २५२४।२ ४२५५ १. जीव के प्रयोग से 
निजीव वस्तु का लेपादि संस्कार करना. ४५४० 
8168117, 8180110 €॥९.; 11161688 
118, 40716 0 90118. {1108. 
विशे° ३३४२; किरिया. खौ ° (-क्रिया) 
१०४५ ने। ०१।१।२; २५ पुद्गल सम ७त ८ 
पथि मघ > सापरायिञ नधरूपे परियम 
ते; ४९२५९ मने स(२।य ४] मे भे ष 
२९५] गमे. ते मऽ. अजीव का व्यापारः; 
अजीवपुद्रलसमूह का ईयांपाथिक वंध या सां- 
परायिक बंधरूपसे परिणमना; इरियावदिया 
त्रौर सापरायिकी इन दोनों कयां में से 
कोड्‌ भी एक. 110९611618 0 10- 
818.06 00]6५४8 €इपाप्रणट् 77 
&८०प]08 ९९116 1119 208.911112.081- 
०119 0" 9ढ0]04117.प 11208. १8. “दो 
किरियाश्रो परणत्ता, तंजष्टा जीवकिरिश्रा चव 
श्रजीवकिरिया चेव ठा०° २, 4;-शि- 
रसिसय. त्रि (-निःभ्रित ) स्तन्‌ 
‰ २९५. अजीव के श्राश्रयमें रहा इच्रा. 1 
प्प ऋध) > नाट ५९ग्गत ण 
18. ठ०° ;-शिरस्सिय. त्रि (-निः 
सृत ॒) २५०४१५४ “7 ॐगेक्षु. अजीव से 
निकला इत्र. 100८९60 00 8. 

1110 ०९९०५ 2 18.ल ०७-दब्व. 
न° (-दब्य ) २९०५ ६०-५६.य्‌; धमास्ति- 
अय्‌ सा ५ ९८य्‌. अजीव द्रव्य; धमास्तिकाय 
शमादि पांच द्रव्य. 18.111100818 18.081 


. 18881064 100 ९७ वारा9008 भ 


( €€ ) 





[ श्रजीब 


1007188 दक €८. भग ० ११,१०; 
१८, ४ २५, २; दिद्धिया. खी (दशि 
का) सद्‌-यिनामघु दहि नेथ ५।ग- 
त द्विया; दिदष्या जाने मे मे£. अजीव- 
चित्र आदि देखने से जो कर्मवंध हो वहः 
दिषद्धिया क्रिया का एक भेद. 4118 0८ 
91708 10016 एग 86910 17- 
8017086 ०9) ९८8 प्ट 88 [ध्र 
12 ©६९.; 8 र्९प् ग [ङ 
1९18६. ° २, 9 देस. पुं° (-देश ) 
१९४५न्‌। मे$ विमग; सयनृरूप्‌ साभी 
परपुन्‌। मे$ ॐॐ३\. अजीव का एक विभागः 
्रजीवरूप सम्पूणं वस्तु का, एक कडा. > 
12416 0 1118.111118.06 10806. उत्त 
२६, २; भग० २, १९०; १०; 4; १९, ८5 

-पच्चक्लाणकिरिया- ली ° (-च्रम्रत्या- 
ख्यानक्रिया ) >(६२। तगरे समथवतुं अत्या 
थन्‌ डि अरथा तगत क्रिय सपस्य्‌- 
२५२ ४५।न्‌] मे. म६. मदिरा आदि अजीव 

वस्तुञ्रों का प्रत्याख्यान न करने से जो कमेबध 
दो वह; अपचचक्खाण क्रिया का एक भद्‌. 
1९11978 ० 818 1700760 ; ण 
००४ #9]स 78 ०१8 ४० 08५१० 
ताणाप्पद्ठ 106 6४९.; > रकश 
0 4 ]24011९1191प10 5.70 9 1152. ग 
२, १;ः-पज्जव. पुं ( -पयंव ) 
९४१न्‌। पयि; सथवन्‌। विरेष घम; ` स- 
०4न्‌। यथ्‌. अजीव का पयय; अजीव का 
विशेष धर्म; अजोव का विशेष गुण. 86106 
101010610168 0 108.1111118.06 70150४९. 
श्रजीवपञ्जवाणं भते ! दविहा पर्णत्ता १ 
गोयमा ! दु विदा पन्नत्ता, तजहा रूविश्रजीव 
पञ्जवा श्ररूविञ्चजीदपञ्जवा य `` पल्° ५; 
मग० २५, ४; पराणवरणा- खी° (-भन्ञा- 
पना ) २९० निरूपयु-भरतिषा६ अरुः 
२५२.५->{४।२ ०५५५ ते. श्रजीव का निल्पण 


॥ + { ८ 
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जीव 1 





-करना- स्वरूप बताना. 0687111 80 
छगभण्ट्च ४06 क्चप्रा6 भणत 
ए४11668 0 108711718.6 118. 
“सि किं तं जीवपर्णवणा ! अजीवपर्णवणा 
दुविहा पर्णत्ता, तंजहा रूविश्रजीवपर्णं 
चरणा श्ररूविश्जीक्पण्णवणा य पन्न० १; 
-पद, न० ( -पंद) पनेवयु चलना 
पयमा १६५ नाम्‌. पन्नवणासन्न क पाचव 


` चद का नाम. 76 ग ध)6€ धि) 


« ` -भनाफुड (18. ज ° 


सा० १०; 


एधः ग 28008 2.98, ऊप ४. भग 
२५, परिणाम. पुं (-परिणाम ) 
धन्‌, गति वगेरे २२०१न। परिय. वधन, 
गति शादि श्रजीव का परिणाम. 9118. 
{01112018 0 11111111 86 18.४6 
168प्ा् 19 0गृल्टपाश्मः 007०5, 
700४107 €९. “सविषे श्रजीवपरिणामे 
पणणात्ते तंजहा वधणपरिणामे गहयपरिणामे 
उाणपरिणामे भदवन्नरसपरिणगमे गधपरि- 
शामे फासपरिणामे अगुरुलइुयसदपरिणामे ”” 
भग० १४, ४;-पाउसिया. 
खरी (-प्राद्वेषिकी) २५९०५६थ-५५२। 4गरे 
छपर ६५ ४२५।५ तागती श्िया-ञमननप्‌, 
अ्रजीव पदाथ के साध द्वेषकरने से जो कर्मवध 
हो वह. (12. 0" 1९811108. 106 
ग 06801818 71028 १९४०१ ग 
118. भग० ३; ३; ठा० २, १-पाडच्चि- 
या, खीर ( भरातीतिकी-श्रजीवं प्रतीत्य .यो 
रागद्रेषोद्धवस्तजो यो बन्धः सा, श्च जीवभरा- 
त्तीतिकी ) २५९४ ५५ २२५ ४२५।२ 61० 
त्‌। अमध्ध; स्यम्‌ @य।न(. ये ने६. 
अजीव से यागङ्धिप करनेसे जो कमैवंध हो वहः; 
पाड्च्िया क्रिया का एक भेद. ए 41108. 1- 
-छप्ा60 $ 81101०६ {10०00688 {0 
01 08.760 1058108 01028 06- 
एत्‌ 07 18; & रक५७ ४ ०१ एत्‌ प- 


२७ 9; पुटिया. 


( १०० 


[ शअ्रजीवं 


ज्ञी (भ््टिका-स्ण्टिका) २५९४५> २२ 
स्पश अरथी लागत @िया-डगम्धः 
पथि प्रियान्‌ मेञ मे६. अजीव को रागद्वेष 
रूप भावों से स्पश करने से जो कर्मवेध हो 
वहः; पुद्धिया क्रिया का एक भेद. 4118 0: 
ए क्षााध 10९प्ा९त्‌ ए प्०पलणष्ट 
1111188 १७९०१ ° 11 ४ {89} 
17188 {10४8 01 18760; & एक्श् 
ण एप 1. ठा २, १; 
--प्पपस. पु° ८ प्रदेश ) २१०५५्‌६०यन्‌॥ 
भदेश; २५ ६न्यन्‌। गीलुमा अयु साग 
२६५ २।थे ५1>6 ५२४. अजीव द्रन्य का 
प्रदेश; जीव द्रव्य का छोटे से चछरोटा हिस्सा. 
16 फा प४९8४ क म & पणणट 
०७४०१ ग 119; ®्जा8 णा 
8 पप९1{61 10016८पा6. मग ९०, 9; 





अजीव का पयाय. $811008 {01178 
1111088 १९०० ° 18. विशे ° ३३४२; 
--भावकरण. न° (-भावकरण ) २५।९१।- 
४रीते (२९ सवे ५१६५ भिगदरषु 
२-१।-त्‌२ ५।५ छ त. स्वाभाविक रीति से 
मेष श्रादि का जो रूपान्तर होता है वह. 
11168 ४18४ 26 7कण्पाश्नाक 
11004४७6 10 1118667 8प्९]) 88 
०००8 6४९. विशे० ३३४२;-भिस्सि- 
या. ल्ली (-मिभ्रिता ) स्त५। भाषान्‌। 
२४ मे6; न्य धयु मायुसा मरी -गयेक्त 
छ य >वत्‌। इय्‌ व्य मेऽ मेत ^ 
२। म। ०५५ मरी गमयेत्‌ छे ” सामां अघ 
सयु स्‌े ४६ सन्‌ वनी ते मत्‌ 
(अत २ सव मिन्रित्‌ सवय. 
सत्यमषा भाषा का एक भेद; जहां बहुत 
मनुष्य मरगये टो ओर थोडे जीवित हों: वहां 
रेसा कदे कि “सब मर गये”इसमें सत्य श्रौर 
अठ दोनों मिक्तः है ओर- फिर यदहः कथन 


0.0- 48/10811\/80। ॥/810 0601. 01011260 0 €068004011 
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, “ अजीव का विदारण करने या अजीववस्तु के 


च 
द 
~~ 


| यति, अंसमानभागेषु विक्रीणाति, दैभाषिके, 


श्रजीव 1 | ( १०१ ) [ अजीवकाय 





९0006९60 111 7178 १९१०५ 
2 18 ० ग ४6811 ५1600; & 
षवा16प् 0 एव्व 172. 
ठ० २, १;-साम्रतोवणिवाद्या- ज्ञी° 
(-सामन्तोपनिपातिकी ) १। ५२९! 
५।२॥ थतं सजनी मनमा मलञना-र। 
त्‌।थ तागती (या-अममघनः; सा्मता- 
्रुवाय्‌। क्ियान्‌ा। मे भे६. अपनी वस्तु 
की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से जो कमं बधन 
हो वह; सामतोवणिवाहया क्रिया का एक भेद. 
1 ०८ 1९87119, 1700प्ः6व्‌ 0 
061 ०1६6१ ‰४ 06 8186 
0768 071 11179; & नाल 9 
6त्81100 ९8015812 61158. ग 
२, 9ः-साहत्थिय।. जी ° (-स्वाहस्तिका) 
२९०१-५१९२ विञरे वर्ध १।त।न्‌ ७।य य. 
वते भारता तागती (या-ञमेमन्ध; सइ 
(्थिय्‌। @य्‌।न्‌। सॐ मे६. ्रजीव-खङ्ग वगोरह 
लेकर पने हाथ से जीव को मारने से जो 
कर्मबेध दो वह; साहत्थिया क्रिया का एक भेद. 
1९119. 0 ह क्षा०४ 100८७ एङ 
811110& 1088 ५6० ° 118 
1011 1178 ०७९० ग 18 पना 
88 & 8०70 6८.; & र्थ्6 प्रः 
9व11811ए2 1152. गन २, 9; 
छ्मजीवकाय. पं (८ श्रजीवकाय ) ०४२(६५ 
४।य्‌-धमसितिञमय्‌, मधमस्तिञय, साशश्‌- 
(२१४।य्‌ सन्‌ ६२६।६१ॐ्‌. जीवरदहित 
काय-धमांस्तिकाय,अधमास्तिकाय श्राकाशास्ति- 
काय ओर पुद्रलास्तिकाय. 10०४४७४ १९- 
०10 01118 6.8. 1009पद्रडलएछक ६, 
, वान्त, 21520 
: $४ ` 8०4 ए पतहगढऽलिएद्र ९, - अव° 
८४६; भग० ७, १०-अरसजम, ` पुर 
(-्रसयम ) २१९५१ ४।य-प्‌ल, ५।>1(&६४ वप 
२८] थये ९०५५ दसी. अजीवकांय-वलञ, 


--4 . ^ 0 नवम 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 (0661101). 1411260 0 66810011 9 1, 
¬ 


अजीवच्माभ्नित होने के कारण अजीव 
मिभित सत्यग्षा कदाता दै. 8]0690]\ ८6- 
{जप०४ 00181688 पणप्8, फा10 
18 षार पष्प णत्‌ [एषा 2186; 
8 रथाश ग अपकपकृ1882, 8 
० ० 8706००४. पन्न ° ११; रासि 
पुं° (-राशि ) २१००१>्‌। २२७. जीव का 
समूह. ४ 001190४ 071 2 1117&8 १७९०१ 
2 118. “ श्रजीवरासी दुविहा परण्णत्ता 
तंजदा रूविश्रजीवरासी श्ररूविश्रजीवरासी 
. सम०्> विजय, पुर नभ (-विचय ) 
भरत्‌ प्य्‌१न।न। चर्मास्तिञय्‌ [६ २२४ब्‌ 
&०यनु (ित्‌न अर्थ ते. श्रनंत पयांय वाल 
धर्मास्तिकाय अदि अजीव द्र्य का चितवन 
करना, ५18 8५६ ° 1110108 १००प४ 
४1148 १९९० ग 118 6. &. 
॥ 9.11. ,.11.171 ९1 "त 1, 1। 
8.38111116 ए१110प्३ {01108. सम० ४; 
विभक्ति. ल्ी° (-विभक्ति ) २५९४५ 
विमित ४थश्छरयु-धिवेयन- 
(०७।२।६२. अजीव का पृथक्षरण-विभाग. 
21181818 9 116 7 श्पाः७ ग णाा0&8 
०१९९०1१ ° 1119. ` “ एसा भ्रजीवविभत्ती 
समासेण वियाह्िया ` उत्त ३६, ४७; 
-वेयारणिया. खी ° ( -श्वैदारणिका-वेक्रय- | 
शिका-वैचारणिका-वैतारणिका-अजीवं विदार- 





विचारयति, पुरुषादि विप्रतारणबुद्धःथा भति, 
यत्‌ सा ) २०५ (१६।२१।थ] > सओव्‌ 
` व्रतु निभित्ते ४।४े ७त२५।थ तगत ‰१।- 
-अभनन्धः विधरलयिान्निपान्‌ा येऽ नेर. 


निमित्त से किसी को ठगने से जो कमेबंध दो 
` वह; विदारणिया क्रिया का एक भेद. 
192 ०८ 802 100प्ः6त 
फ 060० रो्च  8000600पङः प. 


आजीवत्त 1 ( १०२ ) [ श्जोगत्त 


ज 


पात्रादि का उपयोग करने मे जो रिसा हुईं हो | अज्ुञ्ित्ता. सं° क° अ० ( श्रयुदुध्वा ) ६ 


वह. १68४५४०) 0 118 ०88९ 
0116 पण धाा०९३ १९४०त भ 
18 प्ल्‌ 28 ` धका 608, २९88618 
९४५. ठ° ७{शअरसमारभ. पु ( -श्रस- 
मारम्भ >) २९४२ -वस्‌, भना तेता 
२४त्‌। रध यवन्‌ परिता: ^ 6५०4 
धु ते. अ्रजीवकाय-वल् पात्रादि उठाते रखते 
किसी जीव को दुःख न देना. 108४8111 
00 (व्रा 19770 ५0 18108 
0००९8 70 ४06 ०७४ ग पथप्तण्ट गः 
18.102 १०७२ 1161688 0111088 8प्९ 
28 @81167#8 6१९. ल ° ;ः--श्चारभ, 
चु ° ८ -आ्ारम्म ) २९०५४1य्‌-वस, \५।>।६ 
लेता युञत। तन्‌ हम्‌ पन्य ते; मार 
लिया (्यात्‌। म5 मे६. अजौवकाय वल्ल, पात्र 
.. आदि उढठाते रखते समय जीव को दुःख देना; 
आरोभिया क्रिया का एक भेद. ९8.181 [0810 
॥0 & 11९10 0618 10. ध£द्0& ० 
185 १० नाऽ ०१९७१०१ ग 
188 8प्ला 28 & 87067४8 ©४९. ठा ० ७; 
"संजम,. पुं ( -संयम ) पुर१४, ५२५, ५ न्‌ 


२६ लेता युष्तां यल्‌] राभ्वी ते; छर 


तन्‌ &:५। न्‌ उपन्धवनु त. पुस्तक, वस्र, 
पात्र ्रादि उठाते रखते समय यत्नाचार 
रखना; किसी जीव को दुःख न पटु चाना. ०0०४ 
९8 प्७०& 7081. 0 80 1151 061 
10. ४९1०& 8० 71800 ००० 
00018, &811161४8 €६९. ठा ७; 


छ्मजीवत्त. . पुं ( श्रजीवर्व ) २५००५१४ 


 अजीवपन,. {1{6168810688. भग० ७, १०; 
ऋअल्ञगलिय. त्रि° ८ श्रयुगलित ) ॐ ४५- 
न्भ शरभां 4 २९; समभेन्रेयिये 1 २९९. 
एक पं में न रहा हा; तितर वितर; अन्यव- 
स्थित. 2१0४ 1० 8 1179; ०0०४1 ५19 
88.16 8{4.6, ओव ० 





अया विना; न तलदीत्‌ः वसर्घं ओघा वयर. 
बिना युद्ध किये. ४४1४110४ 16800९0 
21012. ठा० ३, २; 


श्रजुत्त. न्ि° ८ श्रयुक्त ) भथुयित्‌; सये(ग. 


अनुचित्त; अयोग्य. 10107016. विंशे° 
१६; अव १६१२; (२ ) येण्यतान्‌ा स 
९।५. योग्यता का अभाव. 1000016. 
विशे० १३२;--रूव. त्रि ° (-रूप) ५२।२५.- 
सल्‌ित्‌ वे१५।ने1. असंगत-अनुचित वेष 
वाला. 0817& 101}010]067 01688. 
ठा० ४, ३ । 


छअजूरणया. जरी ° ( * श्रजीणेता-श्रजरणता ) 


शरीरने यु भनावन्‌।र शे-यरयु + अर 
५ त. शरीर को जीणे करन वाला शोक श्रादि 
का न करना. 40818117 पणि 
@1197 11९11 ०8३68 6708019 
ण ५16 0०प ङ. 
जाव सत्ता श्रदुक्छणयाए अ्रसोयणयाए 
श्रजूरणयाएु ?° भग० ७, €; „२ 


द्मज्ञाग. चिः (श्रयोग्य) ये।थ्‌; े॥२ + ते. 


अयोग्य. 0रणःत्ाङ; 1000009. 
प्रव ४७; सूय० २, ६, ३०; 


--रूव. त्रि° (-रूप) सये; सधरितः 


२५९(ित्‌. अयोग्य; श्रजुचित. 11012101061; 
प्रः. *“ श्रजोगरूवं इह संजयाणं 
पावतु पाणाण य संभ्ूकाडं ” सूय ० २, ९, 
३०; 


जोग. पुं° ८ श्रयोग ) २1 ५९त। २६५ 


रेत सवस्था; यागमन, वयन सन्‌ याना 
०५।१।२मे। ७1५. मन, वचन, रोर कायसूप 
योग का अभाव. ^. 8४26 08116 0681198; 
81086708 2 9097४68 ©? 01०, 
8106601" &0 100. भग° २६, ‰ 


शअमजोगन्त. न° ( श्रयोगत्व ) ननेभिपयः 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101. 10411260 0 6810011 


“^ बहूणं पाणां 


छअमजोगया | 


ररर 


मतग २६५ ५७४. योग रदित पना. 0867106 
2 2९01४68 2 णात्‌, 806ध्न 
` 87 0व. ओव ° ४६३; 

छजोगया, ल्ली° ( श्रयोगता ›) २।१न्‌। ५९५; 
ये।गनिरे।ध; समे।भिप्लु. योग का अभाव 

छयोगीपन, ४1049 ““्रजोगत्त'. सम० ५; 
जोगि. पुं (श्रयोगिन्‌ ) ये २९६५-१, १२ 
म्‌ ५।यान्‌। येय वितान; येष्धम। युथुश्षयु- 
८।ने] व त। सि संगवान. मन, वचन मौर 
काय के मोग से रहित; चोदहवँ गुणस्थानवतीं 
जीव तथा सिद्ध भगवान्‌. 196 {070 80४1- 
४1५68 2 019, 866९1 2०0 000 ङ; 
8. इ0प्रा 170 ५6 0पार९९0ौ तप 
8108718; 9. 80] ऋ110 1128 0081116 
88.1९8.100. प्रव ° ७३९; १३३३; ठा० २, 
95४, ४; भगण ९; ३5४; ६, २३१; १८. १; २४ 
६; २६, १; क० ग० २, २; ४, ५०; केवलि. 
पुं° (-केवल्तिनू-्रयोमी चाऽसौ केवली च 
तथा ) ये॥६म्‌। युयुघ्यानाना गेत मव्‌ 
२।> (५ ॐत संगवान. चोदहवें 
गुणस्थान की अवस्था को प्राप्त केवली भगवान्‌. 

8 {६९ण्ध्ा 10 116 {©पणध्ट्न्णधा 
1881108, 7110 18 {66 प्ण) 
, 8] 2१४8 ०7014.8]0660}1. 87 
०१. सम १४-केवलिगुणडाण. न° 
 -केवलिगुणस्थान-न योगी अयोगी योगी 
श्वासौ केवत्ती च श्रयोगिकेवली तस्य गुण 
` स्थानम्‌ ) २।६। २२९1२ नाम्‌. चोदरे 
` गणस्थान का नाम. ` 14४10 @अप.९.8118.08. 
80 1081060 6०४86 116 6९818 
216 1766 0 [08168] ध८णरा प 
` 11616. कण गं० २, २; भवत्थ. पुर 
(-भवस्थ ) २५१९१ २५२ पइंयल 
४ अगवान ; यामा युयुस्थानञ्वर्ती 
३१९. चोदष्वे गुणस्थानवर्ती केवली. 
1९6 ७० 110 1198 21816 


( १०३ ) 


. {~ श्रज्ज 








0 ४16 {0पण्ध्ट्नणधा (पप्र 2810808 

11676 06 8९91168 ९6886. भग० 

८, ८;--भवत्थकेवल्ि. पुं° (-भवस्थके- 

वलिन्‌ ) ३५२१॥ २५५२५।न्‌ भहेये4 4८1. 

शेलेशौ अवस्था को प्राप्त केवली. ४108 

८“ अमजोगिकेवलि 2. भग० ८, ८; 

्मजोग्ग. चर ( अयोग्य ) २१५यित्‌; ५९त्‌. 
अनुचित; अघटित. 10110701067; पाछा 
४0. पंचा० ४, २० 

जोय. पु०( श्रयोनिक-नास्ति योनिरुत्पत्ति 
स्थानं यस्य स तथा ) ९६९।२।५।्‌ ; 
२$ा(भ. सिद्धभगवान्‌; मुक्तात्मा. {116 
1061860 80प]. ज २, १४ 

जोस्यत.व ० ° त्रि ०८ श्रजोषयत्‌ ) ^ २५५; 
न पानते. सेवन न करता हआ; पालन न 
करता हुश्रा. ५0४ 0086171; 110४ 
1680710 -४0. “समादिमाघातमजोस- 
यंता सत्थारमेवं फरुसं वयति ‡ सूय ० 9; 
१३, २; श्राया 4, ६; ३, १८८; 

प्रजोसिय. त्रि ८ अ्रजष्ट ) ^ सेने; 4 
भागे; सवन न किया ह्या; न पालन 
क्रिया ह्म. पच०४ 00861९60; 7106 
{1:9.601860. ^“ ज विख्णवणा अजोसिया ” ` 
सूय० १,२ ३० २; 

५८ अज्ज. धा० 1. ( अजं ) §५ग ७२५; 
मेणवनु; नेय अरु; सम्यथ ५२त्‌।. उपार्जन 
करना; प्राप्त करना; सचय करना. {10 68; 
{0 0ए४श्ना1; ६0 10810. 
छमजेद्‌. भत्त० ६७; 
छ्मजह. क० ग १, ५९; 
अज्जणित्ता- सं° ° ““एगत दुक्खं भवमजञ्ज- 

ित्ता वेद॑ति दुक्सी तमणंतदुक्खं ” 
सूय० १, ५.,२, ३५; 
श्मज्ज. अ° ( अद्य ) सान् सन्रेञ मान्नह्कि 
२1०२।०८. श्राज. ¶0-09ए. भग० ३, २; 
३, ३३; ११० ११; ५, 9; नाया १; 


((.0- 181048111\/820॥ 18111 0661101). 10411260 0 €681001॥1 


अञ्ज ] 


१६; परह ० १, २; नदी० स्थ० ३३; आआया० 
१, ३, २, १११; उत्त° २, ३१ १०, ३१; 
पिं नि० १६१; विवा० ५; विशे० २३८५; 


निसी° €, १२१ भत्त° ४-प्पमिड्‌. अ० 
( -अभृति ) २५०२ >†4>. अरज से श्र 
करके. 707) ०-१६४; 1167006 0. 
णो खलु भते ! कप्पद्‌ श्रञ्जप्पभिद्‌ 
छ्मण्णउत्थिया वा कप ५, १३२; उवा 
१, ४५८; ज० प० २, ३१; 
अज्ज. त्रि° (अ्य-श्रारात्‌ सवेहेयधर्मभ्यो यातः 
म्रक्षो गुशेरिव्यायैः) ४; 8२; ५७; शिश; 
५६न्‌ भायार ६२५. . उत्तम; श्रेष्ठ; पवित्र 
श्राचार विचारः वाला. 216; नभर118- 
8०; 00018; 7607066; ©पापा€प. 
भव्‌ १४९६; भग०्२,*५; ३, 4; ५.४; 2.1 
५७; नाया ० १; १६; द्स० ६, ५४; नदा० स्थर 
२६; पिं० नि २०६; शअरणुत्त० १, 9; वव 
१, २३४ (२) पुं मन्‌ माष तपने, 
माता का पिता-नाना. 70861781 &18110.- 
061. नंदौ° ( उ ) ५५५न्‌। ५४; धद. 
पितामहः; दादा; वाना. 70961781 &1900- 
{&1161, नाया० ठ; ( ४ ) गने 
०६५ >प8२५; ग्ग्न्‌। जनमा श[डिव्य- 
न्‌। शिष्य तरसि थया. गोत्र प्रवर्तक 
ऋषिविशेष; जिसके गोत्र में शांडिल्य का 
शिष्य जीतधरसूरि इश्रा. ॐ 8868, 16 
ए्क्नषला ० > जि 8 10 सए्ाल 
1९01888, 06 १8नाण6 ग 
6०01152, 98 0170. नंदी° ( ५) 
पुं° ३७२५१ नीयेन्‌। मढ ६&. वैभार- 
पवेत के नीचे का एक जलाशय. & 12070 
0067 16 10०४ ४ 0100४. 
मग० २, ५;--उन्त. पु ( -पुत्र ) धभ 
म्‌ ५५५न्‌/ युन. धार्मिक साता पिता का 
पुत्र. & 80 0 [पऽ 8त्‌ 110] 
0760108. ठ = -श्रोभासि,. तरिर 
( -श्रवभासिन्‌ ) ब ६ ७८ >) 


( १०४ ) 


[ अञ्ज 





पटे आसते; मर्यालास. रायै न होते हृषु 
घ्नाय के समान प्रतिभासित दोने वाला; 
्ायाभास. -& $ 170 20106906 
पापा ००४ 0 फर्श प. ^“ अ~ 
ञ्जघ्नोभासी > ठा ४,२;- जाद. .त्रि° 
(-जाति) न्यतिमे धरी माय; सय न्तम 
तपन्‌ येल; आय जाति मं उत्पन्न. 9 
& 1.8 ए ४1 -““न्रज्जजाद' ठा०४,२; 
-- दिदि. च्रे (-दृ्टि ) > ६ २ 
पथिन टेप ते. जिसकी दृष्टि पवित्रः दो 
वह. 01681116; 110016-316160. 
““च्रञ्जदिट्री ठो ४, २;-परठण. त्रि° 
८ -प्रत्त ) णे असर(-सम०्यु माय्‌-उतपम्‌ 
५ ते. उत्तम प्रज्ञा-सम म वाला. 600९५ 
51४ &1689 51800701. “ अ्नज्जपर्ण 
चडउभंगोः ठा° ४,२;- पय, पु °(-पद्‌) १६. 
धम ६५२ ५६-१।अय्‌; स्‌(य्‌- सप वयन. 
शद्ध धमै प्रकट करने वाला वाक्य. ०148 
811 -& 18.017 0प४ = धप6 16- 
18107 ©#९.; ध्पनाजगप४क४र © 86601. 
“पवेयणए अ्रञ्जपयं महाञ्युणौ''दस०१०,१,२०; 
-परक्म. तरि 2 (पराक्रम) >>ने। ५२।४- 
५९६२ सय। §पम इम ते; मात्‌रि४ &्म- 
नन &&५५। ५२।४ ६९।५॥२. उत्तम परा- 
क्रम वाला; शां तरिक शच्रुश्रों पर जय प्राप्त करे 
में पराक्रम प्रकट करने वाला. ॐ 7670. 
९व शश[छपाः; 11९शछश© प इप्रएवप्ाण्ठः 
109 60670168. 8. £; 108.8810108. 
८ श्रञ्जपरकमे ” ठा० ४, २;ः-परियाश्च. 
त्रि (पर्याय. ) ०>मे। भया५->५५०२।-६&॥ 
भाय ३।५ त. उत्तमः दन्ता वाला. 101.0118- 
1 1111. 76 70016 8866४080 . 
“श्रज्जपरियाए” ठा०° ४, र; परिवाल. 
त्रि (-परिवार >) ०! \५(५।२ साय ७. 
त. उत्तम परिवार वाला. . 1189170 
1181. त्‌ ००016 १७४९6 
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८« प्मञ्जपरिवाले 2 ठा० ४,२ भासि. 
चि ° (-मापिन्‌ ) सयलाप्‌ा। मेलन. 
द्मायेमापा वोलने वाला. 06 110 
8])691२8 © 1610166 111 ९९ ९.“न्रञ्ज- 
भासी" ठा° ४, २;-मस॒.त्रि° (-मनस्‌) 
०८ २ २०१1 १-{[१न्‌ ६।य्‌ ते. आर्य-पविन्र 
मन॒ वाला. पा6-01106त्‌; 110116- 
1111106. ^“ श्रञ्जम्णे ` ठा ४, २; 
--रूव. त्रि ( -रूप ) ०न्‌। वेष्‌ सन 
छ ते: २=५-६५।५म्‌[ २।।१. श्राय वेष वाला. 
16716 111 ९] [0९९18166 . “श्ज्जरूव"" 
ठा० ४, २;-ववहार. च्चि० (--ग्यवहार ) 
ण्टेत्‌ा व्यवार २4१-68पम-५१> ६ ते. 
द्याय--पविच्र व्यवहार वाला. 7101716 80व्‌ 
16076 111 १७८1178. “्रञजववहारेः" 
ठा० ४, २; चित्ति. चरि ( -बृत्ति ) 
णे ६ २५५ साय-पमिन्‌ इयं 
१. च्रा्यै-पवित्र आजीविका वाला. {0110 - 
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करके. [8171 68116.“ पएुगंतदुक्खं 
भवमज्जरित्ता ” सूय० १, ५, २, ३५; 

अज्जता. छरी ( श्राय्थता ) मानै; ४०; 
२।७९(प. श्राव; श्रेष्ठता; साधुग्रात्त. 
गवि गणा; 10180. मग० १४,३; १६, २; 
अमञ्जतावल.. पुं(्ाय्यैतापस) २4०५२ 
नयथा मतेनासी-शिप्य्‌, श्रार्थवजरतेन के 


( १०८ ) 


ध 


[ अञ्जधरणगिरि 


चौथे समीप रहने वाते प्यारे शिष्य्‌. 1116 
0प्र्ा [6४ बवडलुगछ 9 8 1. 
४ ध]10.86118. कप्प० म; 

द्मञ्जतावसी. ल्ली° ८ च्राय॑तापसी ) साय 
1२१] &नेत २।५. आर्यतापस से 
निकली हई शखा. ^ 10141101) 1611४10 
{68 (हटा ष्णि -ा व ह०१३४. 
'“यराश्रो ्रञ्जतावसाश्रो अञ्जतावसी साहा 
खिम्गया'” केप्प० ऊ; 

स्उजत्त. त्रि ( प्रघसत्क ) २५।४(४; 
०(०८४।5२. आधुनिक. ४0611; 
06100109 ६० 16 1686४ ध्ा06. 
“ज्ञे हमे श्रज्जत्ताए समणा निर्गंथा विहरंति" 
कप्प० &, ६; 

श्रज्जथूलमद. पुं ८ श्रययस्थूलभद्र ) 


-मवेय्‌मूतधिनयन्‌ा ५५ मन्‌ १७।गरि 


तथ्‌] २६५५ २३. श्रार्यसंभूतविजय के 
शिष्य श्रौर महागिरि तथा सुहस्ती के गुरु. 
11 पलल 9 -&.2-32110101- 
वरध, कात्‌ 6116 66नए४णः ० 
7141811 ९० ऊउपाधइति. कप्पर ठ; 
अजञ्जदिर्ण. पुं ° (श्रा्थदत्त) ५।९१.५।५.1 ५९९ 
०२४५२. पा्चनाथ के पिले गणधर. {1116 
01.80 ७1184111, 0112815 0115.0118. 
सम (२ ) अश्यपगान्‌ ४६६पन्‌ शिष्य, 
काश्यप गोत्री इन्द्रदत्त के शिष्य. 16 
01861016 र 11018088, °. 2 


&ए20-(> ०४४. प्रव ० ३०८; कप्पर ठ; | 


श्रज्जदय. पुं° ( श्राय्योद्रंक ) >&।५।२२५।म॥.- 
^| प्य्‌ मारयमा&४।२. महार्वारस्वामी के 
शिष्य श्रार्य॑श्मद्रकुमार. 6701४9४, 
11111118 11/11. 
सूय ० नि० २; &, १६०; 
्ञ्जधणगिरि पुं° (अरययधनगिरि) (१५८२ 
>| २५५. आर्यफल्गुमित्र के रिष्य, १ 16 


((^.0- 18108111\/80| 481 (01661101. 1011260 0 8810011 


6 





स्ज्जधम्म ] 
रा ~ - ------------------ 
० 9 ताऽलाग16 ग -812-एब६प- 
11118. कप्पर ए 
सअस्जधम्म. पुं ८ च्रार्॑धमं ) २।य- 
२६ शिष्य्‌ सन्‌ सद्यु्ना ३. आये- 
मंयुके च्चिप्य रोर भद्रगुप्त के गुरु. {116 
0786016 9 -& 1४५21९7६ प, 9 पत्‌ ४16 
016०गुप्छाः = उता ्दप]0प६. 
५ व॑दामि श्नज्जधम्मं तत्तो वदे य भदगुत्ते य 
नंदौ ° कप्प ०. ८; 
परन्जशध्स्म. पुं” (आर्ैधस्मैन्‌ ) २८१९६०१ 
(२४५. शआ्ा्थदस्ती के शिव्य. 28410 ण 
४ प्ा8्नागह भ _ 41४४-०. 
कृप्प० र; 
सखअज्जनाग. पं* ( श्राय्य॑नाग ) ानरक्षन। 
यिष्य. श्राग्धरक्त के शिष्य. 28116 078 
` वाना 0 6.1०5.159. 
चऋष्० स; 
अञ्जनागदहत्थि. पुं ८ ्राय्येनागह स्तिन्‌ ) 
(१६6९1 (२५५. आआयेनन्दिल- 
त्म के शिष्य. 1116 पा8्नण6 ण 
8 1.5 धष 1011215व115.02.. नंदी ° 
त; 
अज्जपउम-. पु ( चा्य॑पद्म ) २५११०५८ 
०० सिष्थ्‌. श्रायैवज्र के दूसरे शिष्य. 
ग"16 86८गात्‌ ०३०७ ° & क ०- 
# 8] 18. चकृप्प० प 
अञ्जपउमा. खी ( ्रय्यपद्मा ) २५१५९५२] 
गेल्‌ शाम्‌. श्रायपद्य से निकली हुं 
शाखा. ->_ 01211611 0116108 {0 
6 1 -1>६4108. “८ येरे्हितो श्रञ्जपड- 
मर्दितो दस्थणं भ्रञ्जपउमा साहा येग्गया 
कपप ०८; 
छञ्जपूसगिरि. पुं (श्राय्यैषुष्यगिरि ) २५५ 


रथम्‌ ५५. श्रार्यरथ के शिष्य. ^. 


01861116 01111 कप्प्‌० ८; 


८ १०६ ) 


क 


| अञउ्जम 





्मज्जपोपिल. पुं ८ श्राय्यंपोमिल.) २1 
व०सेनना णीन्म शिष्य, श्रार्यवज्रसेन 
के दूसरे शिष्य. {116 86००० 0186 
2 6.1४ ४ 1486708. कप्प० =; 


शञ्जपोभिला. ली ( आय्यंपोमिला ) 
२०।।१प्‌।मितथ] ४ २८५. आय 
पोमिल से निकली हद शाखा. -& 
पधा व6पराण& 1४8 गाद्वा 
01 -&1प8-ए०ा]2. “ थराग्रो 
ग्रजपोमिलाच्नो श्रजपोभिला साष्टा णिग्गया”” 
कप्पर० ठ; 

छअञ्जप्पमव. पुं ( श्राय्येप्रभव) ५९५१ 
गा(न्‌न्‌। सामनमरचमीना शिष्य, काश्यप 
गोत्र के श्रार्यजंवूस्वामी के शिष्य. {1116 
01861]019 ग -& 12 वशणएत §रक्नणः, 
0 116 1९72] ७०४८४. कप्प० क; 

अञ्जफग्युमित्त. पुं ( श्राय्यंफलगुमित्र ) 
सयपुष्यमिरिन। शिष्य मन्‌ सयध्रनगिरित। 
२८३. श्रार्यपुष्यगिरि के शिष्य ओर आयेधनगिरि 
के गुरु. 116 0:80 ° 6 ष्क ध 
ए प्षश्छ11, 870 "116 {76९60४० 
^ 115 2-12118.82111. कप्प ० ठ; 

स्मञ्जमर. पुं (जास्यंमद्र) मय२यति- 
न्‌ शिष्य्‌. आयेशिवभूति के शिष्य. 45719 
०६ & पव्‌ा8नण॒न ० 4 क०-जए- 
0. कप्प० = 

द्मज्जमदवाष्टु.. पुं ८ भाय्य॑मद्रवाहु ) २५।थ- 
येल २५५. श्नायंयशोभद्र॒ के शिष्य. 
९816 0? > १861]016 0 -6& ८४ 
प 85010118418.. कप्प ० ए; 


छज्जम. पुं (अय्यंमन्‌ ) २१२; ५।६।८२९॥ 
^ >>।६५५।. अर्यमा; पूवाफाल्गुनो न्त्र का 
देवता. ^+ 1.8.118; "116 & ०१ ५ ए तण्ड 
{819 पणो. जन्प० ७,१५.७३१७१; ठा० २३ ३; 
( २) इपराल्ययी नषषिनने। स्वाभी-दता- 


((.0- 421048111\/80॥ 181 (06600. [10411260 0\ 6810011 


क 


"= # 6 


चअञ्जमगु ] 


उत्तराफाल्गुनी नक्तत्र का स्वामी-देव. 116 
ए168010& १९८ ग ४06 ए४्भष््सि- 
1& पणा ९018611०. सू प० १०; 
पअणुजो° १३१; 

अज्जमशु. पुं ( श्राय्यंमङ्क ) २१२२६ 
शिष्य्‌. आयैसमुद्र के शिष्य. 116 १18- 
ल{6 ० ^ ८४-§अपाप्त्‌ाः. नंदी 
स्थन २८ 

छअज्जमणग. प° (श्राय्यमणक) २,०५.९१२ 
र यिष्य मने पुन्‌. शय्यम्भवसूरि के शिष्य 
च्रार पुत्र. 116 01861719 84 80० 
59012, दहि मसे 
अदिश ञ्फयणमिणं तु श्रज्जमणगेणं ” 
कप्प० ८; 

छअज्जमहागशिरि. पुं ८ ्राय्यंमह्ागिरि ) 
न्ायेर्थूवमदना चित्य्‌, ४ ० न्न्‌ 
अ<१।१(१४ © विदा ९१. मेभय्‌ 
मयसुडस्तीथा माढ२५९ ६ अ 
ण्वर्‌ गर्छ यक्ताल्ये; साथी यरूछ्नी लिनत्‌। 
२५४. अआयस्थूलभद्र के शिष्य, जो जिन 
कल्पी के समान उप्र विहारी थे. इन्दोने 
, आ्ययुदृस्ती से आहारपाणी परयक्‌ कर 
घृथक्‌ गच्छं चलाया था, तभी से गच्छकी 
भिन्नता इई. {116 018०]016 ° 4 7४ 
3{11त7187108018; 19 2161 16 
0827767 07 > व 178 धा, प8७त ४0 
210 रका-ए 87. पत 6 0प०१९ २ 
86181808 860४, 86९61108 1118 ९0) 
760०० धा - 3 एप्प, 
91111 10206 6 1061010 ग 
8691187 01816709. कप्प ० = 
छअज्जय. पु ( आ्राजंक ) मे म्‌ तीता 
वनस्पति; पन्तं २5. इस नाम कौ हरी 
वनस्पति; तुलसी का फाड़. 1116 110] 
` 0981]; 0९षणपण) 88000 प्ा0. पन्न 9; 


छअग्जरकंल, पु° ( भय्यंरक ) २५।१-६ | 


( ११० ) 


 च्रज्जव 





(५य्‌. श्रा्यनक्त्र॒ के शिष्य. 1119 
त13न7016 ° -& 1 १-58५४. ^ 
थेरस्स यं श्रज्जणक्खत्तरप कासवगुस्स 
्मज्जरक्वे थेरे श्र॑तेवासी कासवगोत्ते "” 
कष्य ८० 


छअञ्जरक्खिय. पुं° (श्रा्थरदित) २।२६५य्‌ ग 


यय ९२५५, इ नेद्‌ वनस्थम्‌) परस 
नव भूत रता अ८४ मधि सण्यास्‌ अथु 
९त॥. तोसलिपुच्र ्राचार्यं के शिष्य, जिन्होने 
वज्स्वामी के पाससे नो पूर्वोसे भी कु श्रधिक 
अभ्यास किया था. {116 01801]016 ° "8 
100०0४०६ = 08 वप, = 70 
४ 8६6 11016 पष्य 7116 
एत्र पताः $ष9-र्छाणा- 
““वंदामि भज्जरभ्वियं खम रक्सियचरित्त 
सब्वगेःः नदी ° $; 


छमञ्जरह. पुं ८ श्रारय्यरथ ) ।१५२्‌- 


२।॥ ०4 रि.५य्‌. ्रायैवज्स्वामौ के 
तीसरे शिष्य. {119 ध" काश्न08 
ण & 1६ 2]18 शका. कप्पन म; 


छज्जसेदण. पुं ८ श्रा्य्यरो्ण ) ->।१- 


२९९५५। - २५५. आर्यसुहस्ती के शिष्य. 
ि26 9 8 ताऽल06 ग + ए 
पा12.8्. कप्प० ठ 


छ्मज्जल, पुं° ( भजक ) टे९विरे५; यनी 


त०५ने। 2. देशविशेष; पानी की जहां 
कमी है वह देश. प 8009 0 2,0०प्४; 
8. ९0 प्रः 11676 11616 18 462४ 
० 82.61. ( २ ) त्रि २ दशमां रह्नार 
भव५्य्‌, उक्त देश मं रहनेवाला मनुष्य. 
0600916 ८6871 10 ४16 ५००४७ 
©0प्र०0 फ. पन्न ० 9; 


्ज्जव. न° ( श्राजंव-ऋजोः-रागदषवस्ववजि- 
तस्य सामायिकवतः कमे भावो वा श्राजंवम्‌ ) 


स२५त॥; ।५। ४५०१ मत. सरलता; 


माया कपट का रभाव. 91८8870 (्णः- 
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स्जवदइर | 


क ~------------------------------------------------------~---~--]- 


2100688; 11.8.711र71688; 80867168 
0 {/चप्रत. प्रव ० ५६१; उत्त २६, २; 
समण० १०; सा० 9; १; परह० २, १;नाया० 
4; १०;ज० पणर, ३१; भगण २५, ७; 
सु° च० २, ४६; श्रोव ०१६; २०; राय०२१४; 
(२) ध्य श्रमयुधमभान्‌ा नीन्ने धमै. 
श्रमण के दस धर्मो मसे तीसरा धम. 16 
{11त ग 116 ५ 68861४81 
11९७8 ग वा 88९6५1९. ठउा० २, १; 
(3) 3१९ येग संञहभान्‌। ९०मे। येण 
५९.३१ योग संग्रहो मे से १० वँ योग संग्रह. 
{116 ५6 9 ४16 भााप्क-06 
002-88712101188. सम ३१; 
(४ ) २५५२. संवर. 0 €नपाण् ५16 
11010 0 1९91119. ठा ५,१--टइार॒. 
न° (-स्थान ) सवरत रथान्‌; २/६, रासन्‌, 
` मारव माहि सनसन्‌। पाय म६. संवर का 
स्थान; साधु, शोभन, आजव श्रादि संवर के 
पांच भेद. 6 ९७ 8116४168 
87.818] धि ध्र त0७88 €. 2. 801४ 
71688 €५९. 11611 ©]1€लाए६ ५16 
1700 ° {९ 21118. `` पंच श्रज्जवटाणा 
 पर्णत्ता, संजहा-साहुश्रज्जवं साहुमदवं साहु- 
लाघवं साहुखती साहुमोत्ती ® ठा० ५, 9; 
 -प्पहाण. त्रि ° (-प्रधान ) स२५५। ५. 
छ न्न्भां मदु. सरलता जिसमें सुख्य हे 
` एसा. ४1186 111 111९] 1101680 18 
7100106४. ओ्रोव--भाव. न° (-भाव) 
२२५ ९; ५०१ २०14; स२६ २५७१५. 
सरल उत्ति; कपट का अभावः; सरल स्वभाव. 
, 818121४0) 210688; 18.111 
7688. "“मायमज्जवभवेण लोभं संतोसश्रो 
~. जिणे”” दस ° ८, ३६; 
श्मञजञवडर. पुं°( श्राय्यैवज्न ) २,१९९.९. 
= शिष्य. आर्यसिंहगिरि के शेष्य. 1106 018. 
नए न ^ ८४०-81प्‌ ०९९११. कप्प र ८; 


( १११ ) 





[ अज्जबुडढ 


स्जवइरसेण. पुं° ८ श्राय्यंवच्रसेन ) २।- 
१०८। (२५५. आर्यवज् के शिष्य. {118 
018नभ © ग 6 प्क प्र] ४. कप्प० ८ 

प्रजवदरी. ल्ी° ( ्राय्यवजी ) २५।५५०५२्‌] 
ऽनेन २।५. आयवज से निकली इं 
शाखा. + 1187101) १6111 18 
0161 70 8 1 ९- ए ९] ०४. ““येरेष्ितो 
णं भ्रज्जवर्रेर्दितो शं गोयमसगोत्तर्दितो 
इत्थं अरज्जवदरी साहा णिग्गयाः” कप्प०त; 
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तीस वपं तक महावीरस्वामी की सेवा कौ, 
फिर वीरनिर्वाणके १२ वषं वाद्‌ श्र वधक 
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स्माया एम्‌ माना ८६; आतम्‌ ग्न्त यधा 
६५! सात ७ १. अराय नामक मात्र 
छद; भ्राकृत मेः जिसे गाथा कहते ह वहः दंढ>. 


((.0- 181048111\/820॥ 181 0661101). 10411260 0 6810011 


अज्जाक्य ] 


11678 -&¶ र ण्ट 18 ९३1. 
6 ३४118 17 ष्च ८५. ज पन २; 
(८१) पेध्रम। तीथरवी ग्रथम्‌ साध्वी 
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8110 10118. कप्य ०५७, २२४; नाया०५;८; 


श्रञ्जुण. प° (श्रजैन ) ५६५१०८५।५) ४ ०११- 
< २६६; ४।५।्‌ 15; स्‌ उनी ल्‌ सद६ 
९५ ७, तेभांथी दध्‌ बीधने छ, २ ड 
^ १६७ २९६२, तन्‌ सन्‌ गान इय्‌ 
छ. बहुबीजक इक्तविशेष; इस रार की छाल 
सफेद होती दै, उसमंसे दूध निकलता 
दे श्रौर उसके पत्ते अरनीदार, लंबे मोर 
गोल देति दै. ^. 11 0 86 धिष 
९1118 0811 210 001०४84 10 
811त्‌ ०९४] 16९68; 68178. 
९1९8 &1‰1०८४. ओव ° पज्ञ ° १; परह ° 
१, ७; नाया० &; राय €; भग० २१, ६; 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €681001॥1 


अज्जुणअ् | ( ११५ ) [ श्चज्जोग 


०00 यानम 


२२, ३; ( २ ) १यु- ५५. एक विशेष 
जाति की घांस. & 1104 ° @1288. 
र ्रञ्जुणगृदट व तस्स जारणुद्र" उवा० २, 6४; 
पश्च ¶; भग० २१; ६; जीवा०३,४;८( उ ) 
सं६ २२. सफेद रग. ७1116 ९०10 पः. पन्न 
२; (४ ) स2६ ४७५-२।५. सफेद सोना. 
५1111811 &०10. पन्न ० २; (१) 
31तमपुन्‌ स=न, ४ ०२८ रीरम्‌। ३॥२।५॥ 
म्‌ छव्टवार्‌ परावत्‌ ५९६२ ४य्‌। छ मेभ 
ते 9टत्‌। ५1. गोतम का पुत्र श्र्चुन, जिसके 
शरीर में गोशाला ने छठी वार परावर्तं 
परिदार (्रवेश) किया दै, एेसा वद्‌ कदता था. 
6] प, {118 807 ° 6 प111& 170 
11086 100 अ ०5त्[2 18 61४61 
6१ 07 "118 प्र 716 ( ४8 16 
8810 ). ““ चउज्णस्स गोयमपुत्तस्स सरी 
रगं विप्पजहामि ” भग० १५, १; (७) 
१।९६ २।१्न्‌/ नीऽन्‌ भुन्‌; मरन्‌. पारद्धराजा 
के तीसरे पुत्र; अजुन. 41] "118, 116 
1117 807 ग ` 1102 प्रवृ. 
नाया० १६; सु० च० १५, ८७; विवा० प; 
--सखुवरण. न° (-सुवणं ) »2६-४। 
-से।4. सफेद सोना. 111४811 ००14 
प्रो ०-सुवन्नगमय. त्रि ०(-सुवणंकमय) 


स६ २५८५. सफेद सवणमय. {प]] ° 
1118181) &०1५. उत्त० ३६, ५६; 


अज्जुणश्म. पुं° ८ भ्रज॑नफ ) २।०८२१७[>५।२] 
न्भ भनी, ॐ नटे मुहगरपायि नामन 
यक्षी म्यी ७ पुप्‌ सन्‌ मेभचखी मेम्‌ 
७ भाुसे(न। भुन्‌ ४२ते। ९५, मे भ्रसञे 
भ९।२२५।म्‌ान्‌। २। यत्‌ त म।घप१्‌म्य्‌/ 
६1&। ५४ ७६न्‌। पार्या ४२।न्‌ अतिर। वीधी 
न्भत्‌ सम्‌तासा+त २५ ४२ ७ म[६न।। २५ 
मे मधावी स्िदप६ तेलु मेनन. राजग 
निवासी एक माली, जो कि, मुद्ररपाणि नामक 
यच्च की सहायता से ७ मनुष्यों ( चः पुरष ओर 
एकल्ञी) का सून करता -था. एक समय 


महावीरस्वामौ का समागम दोन पर उसे 
बोध हुश्या, च्रौर दीका लकर छठ का 
पारणा करन की प्रतिज्ञा ली श्रार समताभाव 
कासवन कर छः मास में समस्त कर्मो का च्षय कर 
सिद्धपद प्राप्त किया. ^ &५१७०७८ °. 
त.14911118, 110 8३6५ ४0 प्ात९१ 
86611 11161) ( 81 1112168 87 
008 {81816 ) 6रछष़ प&$ धा 
6 त्‌ 2 > ६188, 1187164 
7६९१९71. 07९6 16 1060 
18.117 र2/ ऊक, तणा) 00 
116 ०0४४1064 11016486. ए 0 पा 
108 ए6ए 1001167४ 116 10668106 
& ॥प्७ [06167४, ६००४ 01678, 
01086160 {५88 {0 6४९7 ४० 
९.१8 ०प्४ 0 ध्166, 866पाःऽत्‌ 
6वुपश्ा पा, 01866186 86९6816 * 
8०8९1168, &7त धपऽ 11451 
१68106५ 81] 1118 4817088 717 


81 11101118 8{{8.11160 ६0 881४४- 
(101. छ्रत० ६; ३; 


स्मञ्जञेव. श्र° ( भयेव ) २०; २००८. 


प्राजः; श्राजद्ी. 1५१९11 ४०-08 ग. ^“ अजेव 
धम्मं पडिवज्यामो, जहिं पवन्ना न पुखन्भ- 
यामो `: उक्त० १४, रर; भगत २, १; 
कप्प० &, ३ 


छमज्जो. पुं ( हे भाय ) २५/६५; मामनु 


सम्नोधनःश्रामत्रण. ^+ {01711 07 2.001-6-88 
1 2 16९6176 1067801). “ श्रजोत्ति 
समे भगवं महावीरे गोयमादइसमये शिम्गथे 
्भामतित्ता'” ठा० ३, २; ^“ ज्जे 1 सामाइयं 
जाणामो 22 भग० १, &; ““ पखया भजो 


छे, के 33 


करे वासुदेवे" (भज्जोति भामन्त्रणवचनम्‌ ) 
ठा० £ 


छञ्जोग. त्रि ° ( अ्रयोग्य ) मदुयित्‌; अग्नेय. 


अनुचित; श्योग्य. (10 ०्ङ; 10 
"016४. पचा० १३० र्णः | 


((.0- 121048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 6810011 


अञ्फटिश्न ] 


 %मङ्मद्धिश्र. न० (श्यध्यराव्मस्थित्त-भ्भ्यवसित) 


२१४य५२।य; परिणम्‌. भध्यवसायः; परिणाम. 
1617४81 88६6; 110 पटा 08. विवा ० 9; 
दसा० १०, ३; 

मञ्मत्त. न० ( शैभ्यात्म ) मन; यिप. मन; 
चित्त. 211; ५008016766. सूय ० १, २; 
१०१२ 

शृङस्हत्थ. त्रि ० (अ्ध्यात्मस्थ-भ्रध्यात्सं मनस्त- 
स्मिन्‌ वि्रीत्यध्यात्मस्थस्‌ ) २] ऽतप 
धयेत्‌ सुण, ६:०,मथ५८्‌ वजर. सन मेँ उत्सस्च 
सुख, दुःख, मिथ्यात्व वगैरह. 309 170 #1) 
7119 6. £. ©016810008 ° 1190 
688, 1111897 60. ^“ भ्मङ्कत्थष्टैेड 
िययस्स शथे, ससारषेडं च वयति वधः” 
{ श्रध्यात्मशब्देनेष्ात्मस्था भिथ्यात्वाद्य 
च्यन्ते ) उतत० १४, १६; ग्रव० ६०३; 
्ञत्थ. न° ( # अध्प्रात्मस्थ श्रध्यात्म-श्राधि 
प्रास्मानि वततत इस्यध्यामम्‌ ) रात:ञरथुः 
यिप॑. अन्तःकरण; चित्त. ({0086161109; 
7011710. पञ्च ११; पूय १; ४, २, २२; 
( > ) सल्मष्यान्‌; सात्मजानना. ज्रात्म- 
ध्यान; अआ्रातमम भानना. ©07४०0218४०ा7 
0 ४6 80प]. सूय ० १, =, १६; श्रोव° 
४ ( उ >) (श्रत्मानमधिकृत्य यद्धत्तते तद्ध्या- 
मभू ) ६५५ ६०५१ २१६ भ।तरिॐ ५५. खख 
दुःखादि ्रान्तरिक भाव. 16611181 610- 
४0108 ©. &. 2 1507688, 01867 
60. ^“ ञे श्नञकत्थं अआणह से शिया जाणद् 
ओ विवा जाणद्‌ से भ्रञफत्थं जण" श्राया० 
१, १, ७, ६; ^“ श्रञ्कत्थ सय्वश्रो सव्वं 
दिस्स पणे पियायषएु ? उत्त° ६, ७; श्रोघ° 
नि० ७४५; पिं० नि० ६७१; -ञउ्काण- 
जुटत. त्रि ( -भ्यानयुक्त-श्रध्यात्मना शभ 
मनसा ध्यान यत्तेन युक्तो यः स तथा) 
अशर्त॑प्यानयुशू. प्रशस्त ध्यानसदहित. 
7560 19 0668] नाह ०प् 


( ११६ ) 


[क गरक 


[ च्रज्मत्थ 


71607 ४ध्ंणा, परह २, भदश. 
पुं० ( -दरण्ड ) अपाय ४ -।प॑१्५ ६ 
तिमिपथ लगता अमैमध; सामु य्‌ा 
२२४. कषाय श्थवा ्रात्तध्यानादिनिमित्त 
से लगने वाला एक कर्मबन्धः; श्माट्वो क्रिया 
स्थानक. [९ 8117016 0०१५१९6 100 प्७व्‌ 
0 9161 9४९; "116 गंदा, 1152 
(11811६12. पराट्‌० २, ‰+--ष्टोख. पु 
८ -दोप ) २६२] ६।प१-डपपय; छा, भान, 
२।२। भने भ. अन्तरङ्ग दोष-कपायः; कोध, 
मान, माया श्र लोभ. 1081 6९1] 
14881078 8प्८]1 ९8 8761, [01106, 
0९6061४ 8&7त &७९त. “ कों च माणं 
च तहेव मायं, जोम चडरस्थ श्रञ्मत्थदोसा ” 
सूय० १, ६, २६; वस्िश्च. पुं०(-द्त्तक) 
२१४य्‌!(्‌-म्म्‌ालम्‌(न सश्र §त्पन्‌ यये 
2।५।(६ धाम्‌ यथवा साततैध्यान्‌ा हि निमित्त 
6,गत्‌] क@या-ञ मन्मन्‌; (भानां तेर स्थान 
२[ २६ २५४. श्रध्यात्म-श्रात्मा को 
द्माश्रयकर उत्पन्न फोधादि कषाय अथवा आ्रत्त- 
ध्यानादि के निमित्त से जो क्मेजन्ध दो वह; 
करिया के तेरह स्थानकं में से आर्ठ्वो 
स्थानक. {९ &11118.170पए116त ए 0101 
109 ° 08171, 161 @४९. णाना 
18.96 ४18 80] {0 1611 8प0818- 
प्रण; ५०6 श्प) ग ४16 18. 
१88 01 170प1170् 910. सूय > २, 
२, १६;- वय्‌. न० ( -वचन-भ्रात्मान- 
मधिद्त्य अवनत्तेते यत्‌ तद्ध्यात्मवचनम्‌ ) ` 
१४य्‌/<म वयन्‌; वयनन्‌। सेन अञारभन्‌ 
२।तम। ४।२. श्रध्यात्म वचनः; वचन के सोलह 
भेदं मं से ७र्वाो भद्‌. ए108णुणण 
०621108 ध्र 06 प]; ४8 
86४९7001. 0118 8136610 1748 ० 
8106601. श्राया० २» ४, 4, १३२; 


--विञखद्ध. त्रि ( -विश्यद्ध ) १४. २त:- 


((.0- 18108111\/80॥ 1811 0661101. [1411260 0 €810011 = 


छरञमस्थिय 1 


ॐ२७ागा. शुद्ध अन्तःकरण वाला. .. 
©6& ९008616766; ग पा.6 1068४. 
^“ तम्हा भरञ्भत्थविसुद्धे सुविसुक्े ” सुय 
9; .४; २; २२; विसो षित्त. त्रि 
( -विशोधियुक्त ) (११,९-*५ध> ७४ 
वाना; सात्‌रिॐ २।(६५>॥. विशुद्ध-पयित्र 
भाव वाला; श्रान्तरिक शुद्धि वाला. एपः6 ०४ 
11621; ५16 क्रा 171 ©01186161166. “* जा 
अयमाखस्स भवे, विराह्टणा सुत्तविष्ठि- 
समग्गस्स । सा दोह णिज्जरफलता श्रज्कत्थ 
विसोदिजुत्तस्स ” श्रोव०-सुष्- ल्ली° 
(-्ति >) १२.५7! §५।य। ५।५८२ 
२।स्ब्‌; सभ्य्‌(भ्धाख. _ चित्तनिरोध के 
उपाय बतलाने वाला शाल्ल; श्रध्यात्पशाल्ल. 
78४८४ १९७९1178 7४1 ४106 06808 
2 16821111 76 पत्‌; 
8101116 66814. परह ° २; १; 

्ज्मस्थिय.त्रि ०(भ्नध्यात्मस्थित-श्राध्यासिमिक) 
वभातमसमन्ची; सत्रि; सातम्‌ तित्‌. आ- 
रमसम्बन्धी; आन्तरिकः; त्माधित. 12.91४ 
178 0 [16 पणत्‌; 17४९1118] चरेत ०३५८; 
(२) (ल्मः ९५; सप्यतसाय्‌ विशेष; २ 
८१; मसि १२ग्‌. आत्मिक भाव; श्रभ्यवसाय 
विशेष; संकल्प; मानसिक तरंग. {10प्९1४ 
(प्रशा. भगस २, १६३, १५२; ६,३३; 
१.८,१; नाया० १;५;८;१२; १३; १४; १६; 
 शमाया० २, १३, १४२; जीवा० ३, ४; सूय ° 
२,२, १६; राय० २४; कप्पर० ४,८६;( 3 ) 
` सभ्पालम-मानन्िड शेष; साेष्भान वयर 
ॐ२५।२] 6।गत @य्‌(-छमैनन-ध्‌; ५।। तेर 
स्था४म्‌1 तु माढ्यं स्थानञ- श्रध्यात्म-मान- 
सिक शोक; आत्तध्यान वगैरह करने से जो 
कर्म॑बन्ध हो वह; क्रिया के तेरह स्थानकों मे से 
ऋआार््वा स्थानक. 1९91702. 1006 एङ 
80110 6८९.; 116 610४0 07 "116 13 
8076068 0 & एफ. सम ° १३; 


(८ ११७ » त 


~~~ ~~~ --~-~~~~~~-~_ ~---~~~~~_~ 


[ अज्भयण 


्मञ्मत्थिया. खी० (*प्रध्यास्मस्थिता-्राध्या- 


हिमिकी) ॐ पथु रघु वना मनम मनतस 
ञ्‌ ॐर्‌ ते; साटयु (@यास्थान्‌ड. अकारण 
चित्त में जलना; ठ वाँ क्रियास्थानक. {116 
8४11 8066 ०{ 10८19 1708 
912. एफ 1प्र0प६ भाङ्‌ छप त. 
प्रव ८३४; = 
प्मञ्फप्प. न° ( च्रध्याव्म ) शयु भे। “श्रज्फत्य' 
२५६. देखो शब्द “ अज्फतथ * #108 
«« श्रज्फत्थ ˆ. परह > २, ३; सूय० १, =, 
१६; विशे° €६०;- जोग. पुं° (-योग ) 
सध्पपलमयागः धमैष्यान्‌, अध्यात्म योग; 
धर्मध्यान. शुग पपा; 2810 पड 
11601807. सूय १, १६, ३; 
-रय.- त्रि ( -रत ) भश्र्तध्यानम्‌रत; 
स्मातमध्यानमां तत्पर ययल. प्रशस्त 
ध्यान मेँ मग्न; मात्मध्यान में तद्र. 
62460 10 © 80801060 170 8]071- 
९1 706018६0. दस १०, १, १५; 
--सवबुङ. त्रि ° (-सदत ) २४५]८ग.श्ल्‌- 
न्‌] इप्ययमा मन्‌ चगास्तावाना, अध्यात्म 
शाल के उपयोग मं मन लगाने वाला. 09 
80801060 10 {0171 प० [प 
108 27६0 7260686. शू्रन्ण 
118.61618 1681108 {07 80110068. 
““वहगुत्त अञ्छप्पसंवुडे""आया ० १,४,४,१५.६; 


जभ्य. न° ( अ्रध्ययन ) राखत >ऽरषणु; 


२६>। १८ ७1२. शाल का प्रकरणः सूर 
का श्वान्तर विभाग. ^ 0118.]26 0 ॐ 
8९106. क० गं० १, ६०; कप्प० ५, 
१४६; अणुजो० &; रे; आघ नि 
भा० ३०६; नाया १६; विवा १; 
(२) सयु; सभ्यास ॐ२१। त्‌. पद्ना; 
अभ्यास करना- 8४पतङृ. वव० १०, २०; 
पिं० नि० ६६०; दस० ४;(3 ) ( श्रधीयते 
त्ायन्ते एभिरित्यध्ययनानि नामानि ) भ; 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (0661010. 1411260 0 66810011 


अञ्मयाव | ( ११२ ) [ च्रञ्भाव 


थवा» ५६. संज्ञा; अरथवाचक शब्द्‌. & 
ऽए 010 63])16881118 9.861186. “ता कहं 
देवताणं श्रञयणं श्राहितातिवणएजा ” स्‌° 
प० 9; नाया० १; दसा० १०, ११; निर० 9,२; 
नाया० ध० २; भग० ८, ७; विशे ६६०; श्रणु- 
जो० १४६--ुककवग्ग. पु° (-पट्क- 
चग >) ७ सध्थूय्‌न्‌न्‌। सय६।य्‌९-१५ २५२२४ 
२५२. छः अध्ययनों का समुदायरूप श्रावश्यक- 
सूत्र. -& ४०2] 9४९. णि06त भ 
875 0118]00818. श्रणुजो ° २८; | 


९८ अञ्मयाव. धा० 1. ( श्रधि+इण्‌+णि० ) 


सय; सन्यास ४२८५१. पठाना; श्रम्यास 
कराना. 10 ४68९]. 

प्रञसयाविंति. षिंशे° ३१६६; 
चअज्मछवसाण. न० ८ भ्रध्यवसान ) मतःञरथयु 
न चत्त; मनना परियम; २४९१. अन्तः- 
करण की ठृकत्ति; मन का परिणाम-संकल्प. 
¶0०पद्ा्ध्<त्श क्फ. सूय २, २, ८०; 
अणाजों ° २७; भग० ६, ३१; ११, ११; २४; 
१; १२; ३१; १; नाया० 9; ८; उत्त° 
१६, ७; रोव ० ४१; विशे० १६६; २०४१; 
पन्न० ३४; क प० १, ४१; (२) 
त९५।-१रिण्‌।म- अध स्षपसु अतति. 
लेश्या-परिणाम की कुछ स्पष्टरीति से प्रवृत्ति. 
110प&106ध्<्प्ररा ए. अत ३, ठः--श्रा- 
वरशिज्ज. न° (-अ्रवरणीय) २४५५२।- 
७।।५यरनन्‌ ००।५।२ मे उमैभरद्रति; 
न्ारिनमेप्टनयनी 3४तिविशे५. मावचारित्र 
को रोकने वाली एक करम॑प्रकृति; चारित्र 
मोदनीय की अ्रकृतिविशेष. 100९ 
ध 0प्हलध०प्णोण् ०08घ्८प८न2 
10210 11118 ९०0 प. सग० ६, ३१; 
--शिव्वत्तिय. चरि ° (-निवैतित ) >५५५- 
५२।५य §त्पन्‌ थमत. अध्यवसाय से उत्प. 
+ 11111011 11.111 1111 


८ श्रञ्सूवस्ाणाशिष्वत्तिएणं करणोवाएणं ” 
भगण २५८; ८ 
उञ्रवसाय्‌. पुं° (अ्रध्यवसाय) >^ चभ 
भ्रिणाम्‌; सं्ल्पः मनधट्वुमूल सात्मानी 
१९२्‌तिविशेष्‌. मन का सदम परिणामः; 
संकल्प; वंधहेतुभूत श्रात्मा की परिणतिः 
विशेष. {110पश]1व९प्एा प (वप 
0011646 10 "6 80]. सु च० १९६ 
६७; क० गं० ‰&, ९; नंदी ० १२; 
अरमवलिश्म-य. न° ( श्रध्प्रवसित ) २५५ 
२९।५; २२७148५. श्रध्यवसाय; मनोभाव 
विशेष. 1107911९ ए 6. £.10ए९; 
126 ०६९. श्रणुजो० २७; पंचा० 
१६३ 
छ्मञ्छद्टिय. न० ( श्रात्मष्टित ) >०५*[६५- 
९14; २५६. श्रात्मदित; स्वहित. (216.8 
01 फ 91876; 068 07 & 0००८; 
8101110९] ७116. परह ० २; १; 
छ्ञभादयव्व. त्रि° ( अध्येतर्व्कै ) भयु; 
ध्यमृन्‌ ४२३. पना; अध्ययन करना. 
9 प्पत्‌ष. ( २) सध्भभन्‌ उ२५।न्‌-भप्ुत्रने 
ये(२५. अध्ययन करने-पदने के योग्य. 
ऽए०प्प् 7 इपपतङ. दस० €, ४, ३; 
्रज्छारोद. पं ( श्रध्मरारोह-उपय्युंपस्येध्या- 
रोहन्तीति श्ध्यारोष्ाः ) “4 २5 पर 
8210 ५।५५६ ~+ €< ५.२५. दूसरे 
फाड़ पर उगने वाली कामब्र्त नाम की एक 
दरी वनस्पति. ^ 1174 © &667 
ए ©918010170 ९६116 £ ह9 1158 
071 07 81011167 766. सूय ° 
२; ३, €; पन्न० 3; 


. ९८ शअरज्जाव. घा० {1. ( भधि-+द+-णि° ) 


०२; २४५य्‌न ४२५३. पाना; अध्ययन 
करवाना, 10 68.९11; ६0 (86 ६0 
8प0्. 

प्मञकवेह्‌. गच्छा० &४; 


((.0- 181048111\/80॥ 48111 0601101). 10411260 0 €8104011 


अङ्भावणा । ( ? 


द न ग न गन व रोर 


प्मञ्भावगणा. ल्ली° ( +श्रध्यापना-श्रध्यापन ) 


७२4 त. पदाना. -^ ९४ ° 64९1117. 


क० ग० १; ६०; 
भावय. पुर ( श्रध्यापक ) 8५।५५।५. 
उपाध्याय. ^ 16112108 216९9], 
110 8{पत्‌1©8 86 ६९६९1168 € 
81128. ^“प्रञकावयाणं पडिकूल मासी” उत्त° 
१२, १६; सु० च० १, ३३; 
मज्भावसिसा. सं क० श्र ( अध्युष्य ) म 
२९. भीतर रद कर; श्नन्द्र र्टकर. {1&१- 
1118 1681060 111. ^“ पंष्च तित्थगरा कमार- 
यासमञ्मावसित्ताः” ठा० ५, ३; 
मज्जसा. ल्ी° (भअध्यासना-श्रध्यासन ) 
२५९ ४२५4 ते; ५९२७ ५५वे। ते. सहन 
करना; परीषह सहना. -11001.671९९6 भ 
01806011110168.. उत्त ० री ° २; 
प्मज्जादार. पुं (श्रध्याषहार ) २11 9्ित्‌ पश्व 
९५६ ४२4 ते; भज्तभां त स्माद १६ 
५०4 २[थ त ते. आकांक्तित पद का 
प्रनसंधान करना; सूत्र मंजोपद्नद्ो उसे 
दूसरे सूत्रमें से तेना. ऽप] 9 
0016070 0700 = 41011167 ६62९४ 
{0 €0्]016घ्& ५116 0689111 
01 8 ©611&171 63४. न्राया० दी १, १, 
धे, २७; 
मज्जीण. न ( श्रक्तीण-ञ्रथिभ्योऽनवरतं 
दीयमानसमपिं वद्ध॑त एव नतु श्ीयत इत्य- 
सीणम्‌ ) २।२८५८्‌ २१४५; रयु; स्५।य. 
रान्न का श्रध्ययनः; प्रकरण; ध्याय. 4 
@11ब66ए८ ग > इन्रः] ४७३४. 
वि२० ६१; श्रणुजो० १९४; (२) &५ 
^ ` पामि. अक्तय. ०१०८० ७त्‌. 
सम० ३०-- म्फ. चरि ° (-कर्म ) ४२- 
४५५१५ (निप & २६. जे्श-कलह से 
्मनिद्रत्त. 107 {66 {ना "'0प168 
8114 प प९1.618. सम० ३०; 





[ अञ्भोयर 


& ) 





छञभुववरण. चरि ° ( श्रध्युपप ्न-श्रधिकमत्यथं 
मपपन्नस्तधित्तस्तदात्मकः `) १५५म।। . 
तमम्‌ मने; ` विषयासक्प. विषयभोग में 
तन्मयः; विषयासक्त. ७1088] १०५1८६९ 
॥0 8671821 [01688प्68. सूय ° १, २, 
३; ४३१.१२.२.१२२; ॥ 

प्रज्ुसिश्म. त्रि" ८ श्र्युषित ) २५; 
समाश्रये २(वेत्‌.त्राध्रित; शआ्राश्रय में श्राया 
हुता. 1290607 ०0; 8660 
81161661 0. पिं नि ० ४५०; 

छअञ्खुसिर, त्रि° (श्रशविर) ६२-२।५५। ५गरेवु; 
9 ५२।२. दरार रहितः चिट्र रदित. 166 
701 = @.80]:8 01 10168. श्रोघ> 
नि० ७०७; उत्त० २४, १७; ( न्‌. ) १, 
५ ८५ ६. तृण से न ठका ह्या. 
710६ ९०४१९16 11) @ 1288. प्रव ° ७१६; 

श्मञ्मेया. चरि ° (श्रध्येता-श्रध्येव्‌) ५।३ ०२२; 
अपय्‌1२. पाठ करने वाला; पढने वाला. ^ 
86106116; & 1661061; ॐ 16४4671. 
विशे० १४६४; . 

अञ्मेखरा. स्री° (श्रध्येषणा ) २८४।२ ३४ 
२।२॥. सत्कार पूवकं आज्ञा. 668060४ ` 
0116९101. सम० । 

च्ज्मोयर. पुं ( श्रध्यवपूर्‌ ) २.५२ 
नमांधरपु५। ७भ्‌२। री >।९।२ ५९ स 
२५५! ते; २१२ मॐ ६५. साघु के 
लिये श्राधन में ओर बढती कर॒ श्राहार पानी 
रादि देना; आहार का एक दोष. ¢. प] 
९0111606] 1६1 06५6; णा 
£17118 118. {00, ६४७7 6६6. ४0 
81 ४8९6 ४९ ]116]) 18 01608760 
21061 806नध्ङक 8ततवण&च ४५० 
0 112४ २1162 ०, 1067 9 
७९01 60168. दस ० ५, १, ५५; पिर 
नि० ६३; भ्रव ५७८; | 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0\ 6810011 


श्रञ्भोयरत्र 1] 


छञ्मोयरश्म. पुं ८ अध्यवपूरक ) 22७२थ 
पाताम्‌ २४ ॐरता। ९ तमां साघुने 
व्‌; मर सारी वधार उरी सथन 
"धरु भेर! ४२ तैयार अरे म!७।२ 
साधु ।५५।४्‌ च।गते। मे$ देष; सेषण 
७६०५१>। से'लमे। ३।५. गृहस्थ श्रपनें 
` लिये रसोई नाता दो उस समय साधु के नने 
का समाचार सुतकर जो श्रधिक रसाद्‌ बनाई 
रो, भरथवा अधानमें ओर्‌ मिल्लाकर जो श्राहदार 
तैयार किया दो, वद ्राहारसाधुकोदेनेसेजो 
दोष लगे वह; सोलह उद्रमनों में से सोलदर्वां 
दोष. -& 1104 0 अ) छाल 8४ 
108) 10९8 श ९001110 70016 
1780 1180 18 160 प्ा6त णिः 
1110861 1161) 118 1162818 0 {116 
8111581 0 8 §त्रवा1प् 01 40 8480616; 
` {116 188 © 76 8135661 8118 
९8116 एव 02708.8. ^“ अञ्कोयरश्रो 
तिविष्टो जावत्तिय सघरमीसपाखडे मूलम्मिय 
पुव्वकष्‌ु श्रोयरद्ं तिर्ड श्रटाए ”` पिं० नि 
२८; छ्राच० ०; | 
4. श्नञ्मोयवज्न. धा० 1. ८ ्रधि+उप~+पद्‌ ) 
तनमय्‌ यदु; आप्यनस्वुना साथे मध्यतस्‌ 
यनी मेता ०२१. तन्मय-तज्ञन दोना; 
म्राप्यवस्तु के साथ अध्यवसाय की एकता 
करना. {0 06 0070211९] 21080106 
1; {0 ©0160601.98. ४16 11016 
"0 0पद्टा0-ष्ट्मरा्क पए ५06 
00]6 ९६ ४० 6 ००४४1०९१. 
्रज्फोववञ्जद. नाया० १७; निसी ०१२, ३४; 
्मञ्कोववज्जिजा. विधिग्श्याया०२,१५,१७६; 
अउस्ोववजह. श्रा० नाया० =; ` 
अञ्ोववजिषिति. भवि ° श्रोव० ४०; 
ऋञउफोववज्जमाण. च० क० निसी० १७, ७; 


( १२० 


या 
जाक 


[ श्ट 





्रञ्मोववज्जणा. ख्ी° ८ श्रध्युपपादना ) 


विषय ससित. विषयासक्लि. -4 ४४९९11- 
197४ 0 86ाऽप्््‌ [01688पः68. 
^ तिविष्ठा श्रञभोववज्जणा जाणु जाया चि- 
तिगिच्छा "° ठा० ३, ४; 

श्मञभ्कोधवरण. त्रि ( भथ्युपपन्न ) (५५ 
(स; ४; २६; रेत खदन्‌ विषयाधीन्‌ 
य १. विषयासक्त; मूर्धत; विषयाधीन 


जीवन वाला. ०१५1०6५ 0 86188 


01688168. नाया० २; ४; र; १.४; १७; 
भगण० १३, ६; सूयण० १, २,३, ठ; दसा० ६, 
१; श्रोध० नि०६००; ज० प०२, २२; 

घ्मङ्मोववन्न. त्रि ८ अध्युपपन्न ) ¶युे॥ 
७५६। ९५६. देखो ऊपर का शब्द. ४14 
८ श्मञकोववर्ण "7. श्राया० १, १, ७, ६१; 
ज्भोवदाय. पुं ( श्रध्युपपात ) ६५४ 
२९९ अ२५।ग नि.पचनी, २६।अत्‌. ङ्च भी 
ग्रहण करने मं चित्त की एकाग्रता का ्टोना. 
(\0166711.8107 0 09 117 
प्001 {116 &041717067॥ 01 2 "117 


८« परस्स भज्मोववायलोभजणणाद्‌ ° पराह ० . 


२० ५; 


अमम. न्नि० ( अकन्फ ) १९. २६५; >। 


२५५. लोभ रदित; माया रदित. 0110- 
0प् 1660. अआया० १,. ५, ३, १५३ 


अममा. सी ( श्रकून्का ) म।।न्‌] सनात्‌. 


कपट का अभाव, ^ 0861106 2 ०१७९९1४. 
(२ ) ३6९६्‌। सजन. कगे का च्रमाव- 
21288106 0 ८2.161. “नन से समे हेष 
श्मभसपत्ते 2 सूय० 4, १३, ६; 


छट. त्रि° ( श्रात्त-श्रत्तिः शारीरमानसी पीडा, 


तत्र भव आराततः ) २।२र४ य! >।1सि& 


ककर 


गथ अते; ति ययल; ६: ५4 


शारीरिक या मानसिक पीडा से पीडित. 
-#.0106व 1४ 11174 ० 0०0४. “अद्ध 
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ङ्गोप परिजिण्णे दुस्सबेष्े श्रविजाणषएु "" 
प्ाया० १, १; २, १४; १,२, &, ४; 
.. नाया० १; १६; निसी० =, ३; श्रोव० ३४; 
श्राव ४, ७; ऋ°० ग० 4, ३०; ( र्‌ ) न° 
(६५०0२ 4; ३६. अर्थु; यरयु ५रवी; 
२।९४य्‌/ न ४२ १. दुःखी दोना; उदन कर- 
ना; श्रासध्यान करना. ४० 1४० छभ्फु 0 
{0 11011; {0 . 16811. 
उत्त० ३०, ३३; ३४, ३१; परह्‌० १, 
नाया० १;८३१३; १8६; भग०्३,२;- वस. 
पुं० ( -वशष ) ापेध्यनन्‌ वृश्च यदुत, 
प्रात्तध्यान के वश होना. ४० 16 8४.९५ 
४ चातप) ण [ष्. नाया० १; 
--स्खर. पुं०( -स्वर ) २५१६; ६:५५ 


801104४; 


चे ° 
९9 


२५६; ६२५१ २५।०५८. श्रात्तंनाद्‌; दुःख भरा | 


शब्द्‌. 141116118.61011. (२) त्रि ° ०>^। २५२- 
२०५५।०८ ` ६२५५ [ति &।५ १. दःस से 
पीडित स्वर वाला. 14४11 8 {0116 
© 31216886 0 [0217. ^“ श्रह्स्सरे ते 
कलुणं रसते `` सूय ० १, € 9, २४; 

टटडमाण. न० ८ भात्तध्यान ) २१४५4; 
मत; ४९ लियाग ४ सनिट्ला स्यागभी 
मे६ ५।व्‌। त्‌. आत्तध्यान; चिता; श्टवियोग 

व भ्रनिदटसंयोगसे दुःखी दोना. 7€9117्रण 

8.0116्0४; 1516; ४० 16 १९}66 

५6५ &४ 116 86]0ष्कद्ला) 0 ४ 06- 

10९6१ ध ०१ 8.४ 1186्रणष् टाधा 

पार ल्िरठपाः९06 = नप्ठपा8॥011668. 

कप्प० ४, ६२; राय० २६४; नाया० १; सम० 

४; ठा ४, १४-उवगय. त्रि ° (-उपगत) 

०।।प४५।न ४२२; स प्ति-शे(४ न ०५. ्ात्त- 

, ध्यान करने बाला शोकमग्न. 67108860 1) 

1021700] 110 प 1168. ^“ अ्ञ्ारणोवगण्‌ 

.भूमिगय 'देष्िए ज्मियाद्‌ ”” सूय ० २, २, 

१,६९;.नसा० =, ११; ज०. प०.३, ८६० 

्मट्ट्दास. पुं०(अद्ादृष्ास) §>५। २५२२ ७२4 
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ते; ७५५ ८सुं त. उच्चस्वर से दंसना. 
1.0पतव्‌]श्ण्ड्ामछा, नाया० =; प्रव०१४८२२; 
्मटणु. पुं ८ श्रहटन >) २६ +म्‌ >। 8०.०९ 
५।२॥. मे ६, 2 °> सपार नगरन्‌ रान्न 
५।यथ्‌ धय १६२ छताम्‌ तर्घ सवते, भयु 
१५५1४] तेन ०८२. सवस्थाम्‌। मॐ ०¶।न्‌ 
तेन्‌। ९२ त्वस्या, तेथी ते १२०८१ ५।ग्य्‌ 
> (भरे ६ थत विरक्त थं दीद्षू। 
९५41. ““जरोवणीयस्स इ नलत्थि ताणं” उत्त 
७, १; न, वीम तिरतारथी २ धतु 
र्पयुमां रर चषयु-थस्य्‌ नथी म विधम्‌ 
७५२ २०१५१] ` २नयु 8. उज्जयनी में 
रहने वाला अ्रद्रण नामक एक मल्ल, जो कि 
सोपारक नगर के राज् के पास से वहुतसी वार 
इनाम लाता था. परन्तु पीछे से उसको जराव- 
स्था में एक प्रतिस्पर्धी खद्धा. हुश्रा, जिसने उसे 
पराजित किया, इससे. उसने दुः खी होकर दीक्ता 
ली “जरोवणीयस्स हु नस्थि ताण” उत्त १; 
की टीका में विस्तार से यह दृष्टान्त बद्धावस्था मं ` 
कोई शरण नी दै, इस सम्बन्ध में दिया गया हे. 
411 ६५11166 7811164. 4 {1818 
18810111 1 ल]] श्प. -अ.6 0. 
1606186५ 12168668 = 0) ४118, 
[7 ० ४ भन 7181966, ७0 - 
६]६. एप 111 118 ०14 86 11616. 
10868 & 11५21 210 116 88. 
०९६8९४९५; 80. 0610 ५18८३४९ 
16 61166 161110प§ ०५6. 
^“जरोवणीयस्सख इ नत्थि ताणं"? उत्त॒° ४, १; 


म 


छखड्टण- न= (श्रटन) ०८३6३ त गति ३२. 


त. चलना; गति करना. 010; 00810. 
श्रो ° ३१; ( २. ) ४२. ४२०; २२२ 
श्रम्‌ तते त्‌. कसरत. करना; शारीरिक श्रमः 
करना. ४0 ४४1९6 [0081९81 63616186 
्रोष०-साला. ल्नो° ( -शाला ) असरत 
९011; धसर ४२५।.ण्दरा. व्यायाम्‌ खलाः 
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कसरत करने कौ जगह. & 11111881 पा. “भ. 
शेव अषटणसाल्ला तेव उवागण्छु् ” नाया० 
१;भग० ११,११; श्रोव० ३१; कष्प ० ‰,१०१; 

छटतरः न० ( भात्ततर ) २(१५-ध्युग 
१ प्‌भ्य्‌।न्‌; विशेष सारपष्थान्‌ अरु १. 
अतिशय ात्तध्यान करना. 11686 
&1{६]0क्ता18 ( [शाप्शाातप्ल) ) 
‹'पञ्जिज्जमाणट्तरं रसति सूय ०१,५,१,२५४.; 

मटरूस. पुं° (श्रटरूप-श्रटेःरूप्यति) २१२९२।८ 
13; यु १.२१५तिन्‌ी मॐ नगत. च्रइूसा का 
ब्त; गुच्छ वनस्पति की एक जाति. ^ 1:14 

2 ४66. पञ्न० १; 

टदास. पुं ८ श्रष्टदास ) ५५५४५५९ ४२ ^ 
&२५५ १. जोर से हसना. 10० 1९11161. 
पराह्‌० १; ३; 

छअटालग. पुं° न° ८ चट्ालक ) 2८ §५२२९- 
पलुं स्थान; सगरी; अरूपा. गद ऊपर 
रहने का स्यान; भरोखा; शरारी. ^. 
पा16४. जीवा ३; ३; पर्द० १, ५; भगण 
५, ७; (२) 26 तया एिद्न्‌ा एष्य 6१२ 
५ शस २।५तराल्‌ भन्‌. गद्‌ या 
किले पर बनवाया हुश्रा शच्न रखने का स्थान. 
& {प्1-6 ४ 1 & {01688 {071 8101- 
17 0682078. ^“ पागारं कारयथित्ता ण 
गोपुरदालगाणि य "` उत्त० इ, १८; 

टालय. पुं° (श्रटालक) ०२। २५६ ^“ ्द्रा- 
लग". देखो ““अद्रलग' शब्द. ४106 “श्रहा- 
लग. राय० २०१; निसी० ८, ३; पन्न ° २; 
नाया १६; श्रणुजो° १३४; सम० प० २१०; 

"छ्य. त्रि० ( अत्तित ) 165; ६:५1. पीडितः; 
दुःखी. ^ 7016४64. ओव ० ३४; 

टूट. पुर (अथं) मयै; सायासंगा६ि च।न्‌ा 
१५-9{।; २।२ श. अर्थ; श्राचाराङ्गादि सूत्र 
का श्रथ-भाव. 11641108; 8688; एप- 
०८४. निसी ° ¶, २८; १६, ६; उत्त० १,८;३, 
१०; राय० २३५; नाया० १; ८; दसन ५; 
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१३; भग० १९, +; मोव० ११; कप्प० १, 
७; कन गं० १,४१; २,१९१; (२) अय्‌ 
७६९. भ्रयोजनः; उदेश्य. 2170; ०0] 9०४; 
7100196. नाया० १; १; ¶८; १६; मगर 
१,३; २, १; ५; ५,४;१५.,१; १८, ज; दस 


१०, १,८;उत्त०४,४;पिंन्नि० भा०३; पिर 


नि १०३; राय० ३६; वेय० ३, २६;(3) 
५६।२; १२प-प१८५. पदा्थ-तश्व. 9 ध; 
811 0]6९४. पंचा० ६, १; राय० २५; 
अणुजो २७; (४) ४।५-४।५. कार्य; कृत्य. 
8९10; 8८४; \०1.1६. ठा० ‰, २; पन्न 
३६; ( ५) या ६५१५-५. प्रसंग-प्र- 
स्तुत विषय. 0161४ शप्र}) 6९४ प््- 
{©1. अ्रणुजो० १३४; ५ ) ५२।य; म।. 


परमाथ; मोक्त. 11181 6€118.1161]08्00; . 


86181017. दसन ८, ४३; उत्त १, ८; 
(७ ) ५।२य्‌/. धारणा. 10681. भग 
३, १;--कर.पुं° (-कर-श्रथांन्‌ हिताित- 
प्रक्षिपरिहारादीग्‌ राजादीनां दिग्यात्रादौ 
तथोपदेशद्वारा करोतीत्यथकरः) ५५; >>). 
प्रधान; दीवान; मंत्री; & 71111867; 8 
00861101. ठा° ४, ३; (२) निभि 
०४।२४; भित्ति. निमित्तज्ञानी. ध) 10. 
67]06४61 % 8178 87 01678. 
टा ४, ३; किरिया. ल्ी° ( -क्रिया) 
उन्‌ ऽध अयेन प्ये मारमा क्षा 
४२५ ते; @न। तर स्थान्‌४्मदुं "हदु 
२4४. किसी न किसी प्रयोजन के पड़ने पर 
अ्ारभादि क्रिया करना; क्रिया के १३ स्थानकं 
मे से पदिला स्थानक. 1106 88४ 0 {8 
13 1155 9 115.710.1६88 ( 8016068 
० 1पछपा10& & 910४); १12 १०1०६ 
871 86100. 10९01९10 1511110 ९४९. 
07 60706 हप्ठपात्‌ 0 एः 8006 
1688018 01 016. प्रव ८२५; 
-जाय. तरि° ( -जात ) ५; ध्न 
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०,३२।त५1ग1. धनार्थी; धन की जरूरत वाला. 


०९०१९. ^“ अरटजायं भिक्ुं गिलायमाणं 


लो कष्पह ”' बव २,. १८; (२) स्यमथी 
५५।५अ। थये. संयम से चलित. 0116 
9110 188 5४61९60 {00 
50610180. ^“ न्रहजायं णिग्गये सिग्गधथि 
गिरहमाणे षा -णादहक्कमह्‌ ”” ठा० ५, २; 
--ञ्जुत्त. त्रि ( -युक्त ) ९य।५।९५२.५ 
नणय युक्त; मथ्‌-मेक् तहूपयुऽ. देयोपादेय 
सूप भर्थं युक्त; मोत्तोपयुक्त. 00118110 
0180०) 01) 1108 18६87 0पाप्‌ 
९6 ९०६०१०९५ ० [186166व 1. 6. 
071 1181618 81101 {116 एवष 
0 88121100. ^“ श्रहज॒ल्ाणि सिक्येज्जा 
शिरट्राणि उ चज्जए्‌ ' उत्त १,८- दसि 
त्रि* (-दभिन्‌ ) अवप; सन्‌ स॑ने 
०२1२. अथवेत्ता; शाल्नों के अर्थ को 
जानने वाला. 016 [107 116 
86186 2 8९11]0{प168. समालयेज्जा 
परिपुन्रभासी, निसामिया सामिय श्रट्रदंसी?" 
सूय = १, १४; २४; दुग्ग. ्रि° ( -दुगे ) 


प्रियुभे २६; ६ म्‌. गूढ; गहन परिणाम 


नाला. 1118006881016; &08{11186. “"पच- 
दस्से दुहमददुग्गं""सूय० १, ५, १, २; १, १०, 
१०; पय. न= (-पद्‌ ) २६५ थुद्धिथी 
(३२य।२५॥ ये।०य्‌ ६-१।७५्‌. सृूचम बुद्धि से 
जिचारने योग्य पद्‌-वाकय. 8 86761109 
८९१पापण४् न०8७ णराण्ड ४० ४९ 
06780०0. “समादहियं चटपयोवसुद्ध” 
सूय १, ६, २४;कन प्र्‌, ४६; (२) 
नमथ- न्ययं स्३६्‌, प्-सावुभृध मादि 
न्थयुञस्०५ २६ ५६।यनी सवुधर्ः-"रि- 
५८}. उयणुकादि स्कध, पद-श्रानुपूर्वा भादि, 
्यणुकस्कभ अभदि पदार्थं कीं परिपाटी. 210- 
1988156 0106 2 8प्र08{811068 6. 
&. ९070, 710]6०पा6 ०६५. “ से किं तं 


णेगमववहाराणं भणोव शिद्िया द्ग्वाखपुच्वी 
पचविहा प° तं° भ्रटपयपरूवणा› श्रणुजो ° 
नदी° ८६; सदया. ल्ली ( -शतिका ) 
२५४२। ५ ०५] 8 मेवा ५९1. रेसी 
वाणी जिसके सेकंड श्रं दो सक्र. 81066011 
९8108.016 ° पाव608 0 1068- 
11128. ^“ भ्रपुणसत्ताहिं भटसद्याहि वगु 
भरणवरय भ्रभिणंदंता ” ज० प 


ट्ठ. त्रि ( ष्टन्‌ ) २६; € २५. 


साठ; श्रा की संख्या. 1116. उत्त २६, 
१६; पश्न० १; ४; सम० ८;ठा०१, १; पिं 
नि० ६८; नाया० १६२; ५; ६;ज०प० ३, ५२; 
द्स॒० ६, ७; ८, १३; सु० चठ २, २४४९ 
पर ¶;भग० १,१; ५; ३; ७; ५; >; र; 
६; ७; ८, २; १८, ८; २४, ११; ३१ १; 
वव० प, १५; राय० ४७; श्रोव० १०; १२; 
--द्मभिश्चा. ला ( -भ्टमिका ) २\॥& 
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प्राप्त होने कौ भ्राश्चयं जनक घटना; दस श्रदयेरों 
( आश्रयं जनक घटनाश्रों ) में से एक श्रचेरा. 
{5५101146 ए९& 8० 1118 ॐ7तवा1 पर, 
108 17 [््0061, #]110 8४81064 
0 881९8100 = शप्राध्छा6०पशङृ. 
(1018 18 006 0 ५116 ४९6 0761 
पि] 661४8. ठा० १०;-खहस्स. न° 
(-सहल ) ॐ &०२ न २५३. एक हजार 
ठ. 016 11088116 & 6111४. ““वहरा- 
मयवस्थणिउयजोटहयश्चट्टसहस्सवरकंचण 
श्रोव०-सामदय. त्रि ° (-सामयिक) २५६ 
समयम्‌। नित्थम्‌ थाय्‌ ते; ४१५ सयुधात्‌ 
च्ञ, ४ > २१ समयम्‌ पूयुययछे. ठ 
समयों मे निष्पन्न दोने वाला; केवलसमुद्‌ात 
वगैरह, जो ्राठ समयो मं पूणं दो जति 
है. ( 1९ ००९1288111708115.४8, 6९. ) 
{1126 ९81 106 1118156 10 ©1&7॥ 
98118. 28. ““ केवलसमुग्ाए्‌ अटसामहण्‌ 
पर्णात्ते ” श्रो ०-सीहइ. ली ° (-भ्शीति ) 
१६२२; ८८. ठठ; अग्यासी. ©1211॥ए- 
७1210; 88. भरव ० ३६६;-सावरिणय. 
त्रि° ( -सौवशीक ) २।४.२े।।९।२ ।- 


((.0- 18108111\/820॥ 181 (0601101). 10411260 0 €6810011 


्मटटंग | ( १२७ ) [ अर्टमी 
प 
धु; गतु १०८ २६ २५१६२ >० &।य 
त. सोने की भाठ मोहरा जितने वजन वाला. 


माठ सक. {1} ५० 611#.क० पर १,१२; 
टरम. त्रि ( भष्टम ) २५९. भर्व. 





७18211४ &०व 200108८8 170 एए ७110४. 
““देगमेगस्सछ ण रराणो चाउरंतचक्कयदटिस्स 
अटसोवर्णिए काकिणीरयणे ” ठार ८; ज० 
प०२, ५४ हत्तरि. त्रि ° (-सक्षति) ७८; 
न्भदात्पर. श्रठदत्तर. 86९९०४४ -6181४. 
““श्रटहत्तरिष स॒वर्णकुमारवीवकुमारावासस- 
. यसहस्साणं” सम ० ७८; पण्न० २; 
च्मटरंग. न° ( अष्टाङ्ग ) ५२ पवना 12 
२।(२।२वय्वम्‌{थी नीऽनेत्‌ = चैमद्धःमना 
१।म।२०- (मि. १२४ मष्टा मि. प२॥- 
२; ©।्‌,8८५।त, स्न्‌, सत्रिक्ष, मग 
( यग्‌ १९४ त), २५२, त्षणु सन्‌ श्थुग्नन्‌ 
म स्‌ सगभ लिमितथल. नवे पूव का 
तीसरी भाचारवस्तु मेंसे निकला हूद्या खुख 
दुःख का श्युभाशुभ फल बतलाने वाला निमि- 
तशाघ्ल; भोम, उत्पात, स्वप्न, श्रान्तरीत्त, श्रग 
फरकना, स्वर, लक्षण शरोर व्यंजन, इन भाठ 
मङ्गं वाला निमित्तशाल्न. 1116 86161108 
० 10९ु6पण्ठ 81273 804 
0101678 01888106 88 17वृ पा? 
्धुग1688 @त्‌ = प्राना 17४0 
61811 8प0वार18008 8611 88 
15114 प्118., 60. 1४ 18 4611९6१ {0700 
{16 "71104 2 नाध एदइप्प ग ५6 
710४7 20९९. नाया० १; भग० ११,११; 
१५, १ सूय १, १२, ६;--श्राउवेश्च. 
पुं° (-भ्रायुवेंद्‌ ) २६ {०२[६५॥ २।यु६. 
राट चगो सहित आयुर्वेद ८ वेयकज्ञान ). 
.&  प९९५१९४. 0 7060168] 8016166 
९00818४ ° 61116 08108. विवा? 
७;--शिभित्त. न° ( -निमित्त ) ९५२। 
(“मदग २५६. देखो “ शद्ग "ˆ शब्द्‌ 
०146 ^ श्रटग "”. सूय १, १२, &; 


चमटगामेत्त. न° ( श्र्टकमात्र ) २५८ पुत्‌. ॑ 


1110. मग० २, १; ८, १; नाया 
८; ६; १६; द्स० ८, १५; समन ८; यर 
६, १; क० ग० १, २; दसा० ७, ११; 
नाया धर र; (२) सट्म-तैयु 
७१५५ स; ७ ०४-५१५त §न्दधी ष्म २ 
२।७।२ लेत्‌। ते; नस्‌ पचास भेगा ०२। ते, 
तीन उपवास साथ २ करना; भोजन के ७ 
समयों फो उलांघ कर श्राय समूय भोजन 
करना. {1111668 (०८8 {9808; 
©0110 प०प§ 01188107 0 86४९6 


` 771९९18. नाया० रू; भग० २, 9; ३, 9; 


६, ३१; २०, €;-भत्त. न° (-भक्त ) 


भश्दम; नयु इपनस्त भगा अखाते. 
तीन उपवास लगातार करना; श्द्रम. 


11:66 ©00970प०पऽ 8.38. “'तएण 
से भरद राया श्रहमभत्तसि पोसहसाल्ञाश्रो 
पडिरिक्खमह ® जं० प० ३, २२; भग 
१, १;७, &; श्रोव० १६; नाया० १;८;१३; 
१६; जीवा० ३, ४; विवा० १; पञ रण 
-भत्तिय. तरि ° (-भक्तिक ) २५९९२ १५ 
४२२; सद्म २९इमना पारु असार. 
लगातार तीन उपवास करने वाला; अरद्टम करने 
वाला. 0089प्श०६ "0:68 ९0णणण्प- 
0ए§ {28 8. कप्प० €, २३; भग० १६, ४; 


छअटमश्च. त्रि ° ( अर्टम-क ) शुभा “अद्म 


२।५-६. देखो ““अटम'“शब्द. ४108 ““अटुम."' 
विशे १४८७; 


टमी. ल्ली ( श्रमी ) सभी; सम्‌. 


अष्टमी. 1116 617४) पश 96 
181 ° & 1प8} 7007010. दसा० ६, 
२; विवा० ५. ज० प० ७, १५३; जीवा ० ३,४; 
पचा०१,२७; राय ° २२४-पोसहिय. त्रि 
(-पौषधिक ) २५।४म>। पेासे। ( १५५) 
४२।२.अष्टमी का पोषध-उपवास करने वाला- 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0# 66810011 





अदटय । ( १२८ ) [ अय्ढाणिश्च 
[~ 
00861९11 125९1१4, 011 = ६116 08४ ° (116 1147 ४० पलः धकप 


91011६1 तथ 9 6रनाङ [89 0६ ६ 
` [प्रादाः गोगा धो. आयान २; १, र; १०; 
--माई. चि ° ` (-श्रादि ) २।६म्‌ ६ ५4 


न्‌] ` (स्‌. श्र्टमी आदि पव. ( ४ ४५16५ | 


8) $प्९]1 28 {116 61" तफ ०४ 
{901011४ 6६९. ““चरहमिमादेसु दिवसेसु” 
प्रव्‌० € € 
हय. न° (अष्टक) २५६० ०८२य।. श्राठ काः समूह 
4 °य ० 61@ ध. कर ग ० ६, ११; 
छया. ज्ञी ( श्रथता ) २५१६]. अपेक्ता 
1268118; 68066 प्न ७1. “'न्गद्याप्‌ 
` ` सम ० (गक 
अटविह. चि ° ( अष्टविधं ) २५१६ ०५४।२५. याठ 
` भ्रकरार का. 0 6111६ 11708. ^“ अटुविह 
कम्मतमयडलपडिच्डुरण्णे"ः उत्त ३०, 
भग०१, 8; वंधय. त्रि ° (बन्धक) २५९ 
अखस्थ ऊम्‌ मधनारः सट उमनी अृतिन्‌। 
५१५ ॐ२।२. श्राठ कर्मो का याश्राठ कर्मो की 
 . ग्रकृतियों को वांधने वाला. ८प110& 
0070686 4118170 {0 81] 116 
61010 80108 ¢ ९ 8118. भग० ६, &; 
अहसेण. पुं° ( अ्टसेन ) 4८स 3 नन (५ 
भत्‌ तेभ न्मा ५३५, वत्स गोत्र की 
शाखा ओर उसमे उत्पन्न पुरुष. ^^ 1014110} 
9 ४ 2788-0; & [2678070 0 
17 087 10187171. ठा० ७, १; 


छअटसेण. पुं° ( अर्थसन ) भथसे+ नम न। 


२५३१५. पुरुषविशेष का नाम. . 48.109 
21 8 11080. ठा ७, १; 


अददा. त्रि ८ श्र्टधा ) २६ ३।२. आठ: | 
अकार से. 0८ 8121 1108; 770 ७121४ | 


पए9ए8. भग० १२, ४; पंचा० 8,.२; 


` अदा. खी ( श्रष्टा ) २६; ताम्‌ अरथात्‌े श 


२४ 1 ते. लोच करने के लिये केशों को 


सिम पकडना. [०141& 1911 एः ४16 , 











०प४. “चदि अद्भाहिं लों करद” ज० प 
छरा. न° ( श्रस्थान >) रथन; सयत 
२१ननित रथः; २१५९५ २५८८. श्रनुचित 
स्थान; खराव जगह. -&11 11110106 


119५०. ^“ अ्रह्वाणमेयं कसला वयति, द्गेण ` 


जे सिद्धिसुदा्टरति ” सूय० १, ७» १४; 
२, ६, ३३; पिं° नि° भा० २४ इवणा. 


ल्ी° ( -स्थापना ) २५।-२। २ २५५७ 
म[-पति रामनात्‌ सनुचिते स्थन 
६६९५२ ०२ पध २।णल ते; >£ 
(६९०! म भे. गुर के श्रवग्रह में 
-उफथि रखने के योग्य स्थान मं पडिलेहख की 
हुई उपधि रखना; भ्रमादपाडलेदणा का एकः 
भेद. 1:69] ध11© 111206४ व्नइ कात्‌ 
@111161108. 1718]06९६6त्‌. गणा पलफ, 
71 77001006 [1५8; ४ रः16्ः ० 
[14.19.48 -204116114.108. ठाम ७, 

छाए. न ० (आस्थान) ५९४; २९1. वेठक; सभा 
411 28861111015; 8, 71661 ]01866. 
खा ५, १४--मडव. न° (-मण्डप ) ५५९४ 
216; ५५४ स्था. अटक का स्थानः; वेठकग्ृह- 
४ 0८01709; 10014; & 868.7. ठा० ५, १; 

प्रहाणयष््‌. त्रि ° ( अ्रष्टानवति, ) ६८}. मयु. 
ठाव; &न. 106 0-91611४. जम 
प० ७, १४६; सम० इर; 

ट्टाणवड्‌. सखी ( श्रष्टानवतिः). भक्ष्युन 
२५५१1. € ठ, अठानवें. 41116 -61411४. 
ग्र ० ३५० 

अाणिश्र. त° ( स्थानिक ) स५1->५५।२ 
ह ते; सनाघार; सपान. त्राधार रहितः 
अपाग्र; स्थान विना. 
‰0प्रात 0० & १७ प्रभूः 0; 
0020908 ग 7९६, अह्वाणिष्‌ 
होड बहुगुणाणं, जणाणसकराद सुस वपुञ्जा 
सूय ० $, १३; 2; + मः 


((.0- 48148111. 1817 (0661100. 14111260 0 68104011 _ 


(4४ 1761 , 


ॐ 


अष्र्दड | ( १२६ ) [ श्रह्ारस 


क गरावाण 


श्रह्रा्दड. प° ( -भ्रथंदर्ड-शर्थेन स्वपरोप- 











सुहन्ता राद सू० प० १; नाया० १; ५; १८; 


-कारलक्तेन प्रयोजनेन दण्डो हिसा अर्थ- 
दण्डः ) पत! सण्‌ म।२ ४ प।२५। चम 
> ।२ बनी हिस ०२ ते; अथम्‌ ‰य्‌। 
स्था्‌४. श्रपनेया दूसरे के सुख के लिये 
जीव की दिसा करना; प्रथम क्रियास्थानके. 
[268घ्प४100 0 1१1०2 06118 01 
00828 0५7) 01 81016178 1 ध्गुग- 
11688; 1119 018४ 14119 2.8118118. 
या०२, १; ५, २; सम० २; १३;-बत्तिञ्च-य 
पुं० न° (-म्रत्ययिक ) ६७स्‌।६] तेर्‌ 
ियास्थानञमलु अथम्‌  श्वियास्थानड; 
प।तात्‌ सयु > २१०८६ स टि२।६ 
५।५ ०२ त. दंडसमादान के तेरह क्रिया- 
स्थानकों में से प्रथम क्रियास्थानकः; अपने या 
स्वजनादि के लिय दिंसादि पाप करना. ५९8. 
प्र ्८प्नना ५ जाः पाप 00 11रा719 
06108 01 068 0. 01: 21101618 
0660४; 16 018४ 0 1168 1111666 
[९1811509 8 0 12) 21108.881008- 
0718. ^“ पठमे दंडसमादाणे श्रट्ादंड- 
समादाणे श्रट्रादंडवात्तिएात्ति श्चाहिज्जद्‌ 
सूय २, >, ५; । 

ाएय. न° ( ्र्टापद्‌ ) ९14; ९२।२. 
जुरा. 1001118. निसौ० १३, =; 


छअट्ार्वधि. नि ° ( श्र्थबन्धिन्‌ ) (| अथ।०८न्‌ 


- धिऽ णच त सतार ( साधु ). वेकामः अधिक 
बंध न देने वाला (साधु ). ( ¢ 2806४10) 
$?110 १०९8३ 1108 10@पराः [९ 9010 
00706 110 प 2080 प५6 6- 
06881. कप्प० ३, ५४; 

अषटार. त्रि ° ( अष्टादशन्‌ ) २।।-६२; २\९।२. 
, अठारह. 11816671. पन्न ° ४; 
ट्ारस. त्रि ( श्वष्टादशन्‌ ) २५।२; 
१८ ^ अ५भ\. अठारह की संख्या. 11४ 
९९7. “ पठढमे चछुम्मासे श्रस्थि रटारस 


, १८ विचारस्थान. 118 


नदी० ४५; ठा ३; 9; श्रोव ४१; पन्न 
२; ठ; भगम ५, १३८५, ६; १०६८, ८३११; 
११; २४,२१; २३; ज ° प० १,१६; सम ० १८३ 
-काडाकोड़ि. बरी ( -कोरिकोटि ) 
२५१२ ॐ।512(3 ( ॐरे८ यित्‌ ४२३ ). 
्रठारह कोडाक्रोड. 18 1९ ०१६1०१8.1. 9. 
18 >< ©1016 >< ©016. कृ° प० १, ६४ 
- हास. न०(-स्थान) सुयमम्‌। सरत-भ्‌ये- 
न पामेत सीमे सयमम्‌। मनत्‌ रिथ२ ५२५५ 
म्‌।२ छय्य सन्‌ ६८ सात्‌ इतन अ२वने धिया 
२५।५ निारशुीगू ८स्थानवे२।यय्‌ सावनना 
१८ वियारस्थार्न्‌. सेयम में बयैनी उत्पन्न होने 
पर संयम में मन स्थिर करने के लिये, उच्च 
द्रोर्‌ खड भाव उत्पन्न करने के लिये, साधु के 
विचारने योग्य १८ स्थान; वेराग्यभावना के 
61168 
10111४8 ° 1111) "06 कारण ए 
7111611 2 85410 80680168 11110881 
ए 11611 116 {6©018-018पप1066 10 16 
10126166 ° 861-7680181706; ५16 
61911667 ` 0४8 ग नाप्तल& 
01. “समरेखं भगवया महावीरेण अट्ा- 
रसदट्राणा पञ्नता, तंसहा-वयदद्छं कायदुक्त, 
दमकप्पो गिहि भायणं । पलि्यकनिसेज्जा य, 
सिणाणं सोभवज्जणं  सम० १८; देखी- 
भासा. खी° ( -देश्ीभाषा ) ९८ ` ध्शः 
०५. अठारह देशों कीं भाषाः 190 ्पश््९ 
0 6116670 (0पा 188. नाया 


, ६ पावद्टाण. न° (-पापस्थान ) 2121- 


तिपात्‌ £ सर्‌ भूपस्थ्रन्‌. प्राणाति- 
पात आदि अठारह पापस्थान;, 6191867 
80प९68 0 8708 ©. छ. त७8्ण- 
12 116 ( 2105५08६ ) 6४0. 
““सब्ै पाणादवायं;अक्लियमदत्तं च मेहुण स्वं 

च [1 ड च @ ` > = कनं वोर 4 सरि च | 
सव्वं परिग्गह तह, रादइभत्त च रिम 
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अरर्ठारस 


सब्व कोषं माणं, मायं लोभ चराग दोसे 
य । कलहं भ्रभक्खाणं, पेसु परपरिवाय ॥ 
मायामोसं मिच्ादंसणसङ्घं तेव वोसिरिमो । 
श्ंतिमऊसाखम्मि य, देहंपि जिादपष्व- 
क्लं" प्रव ० ५४ मुहुत्त. न° (-स॒हतं ) 
२५४२ य्व; 3६ ५. श्रठारह सुते; 
३६ घदिर्यो. 61119911 2 प] प्.88 01 
716 €व पदर ४० 36 18 त78. भग 
५, १; ज० प० ७, १३४;-वजण. न° 
(-ग्यञ्जन) म।०८-] २१९।२ ०¶त; न्नम्‌ 
म्म।रम =य्‌०न्‌-श।ॐ छ मथ ५।०८्‌. मोजन की 
१८ वीं जाति; जिसमें १८ र्वो व्यजन-शाक होता 
है. {0०0०4 ९0081711 १९6४8118; 
116 6111६861 ९16४ 9 एर्प. 
““सृश्रोदणो जवण्णं, तिरिण य मसादइ गोरसो 
जूसो । भक्खा गुलललावणिया, मूलफला 
हारियगंडागो ॥ ्टोह रसालू य तहा, पाणं 
पाणीय पाणगं चेव । प्मटारसमो सागो 
यिख्वहभ्रो खलोद्ञ्मो पिंडो ॥”` चे प० २०; 
-सीलगसरस्स. न° (-शौलाङ्सहलन ) 
>१९।२ &०५२ ९06। म६->५५।२. शील के 
अठारह हजार भेद. 91811697 {1108811 
९9116168 = ६18 प पश्ा५९8 
2 11& 16 (०पतप्रठ४, पंचा १४, २३; 
-सेशि. ल्ली° ( -भ्रेणि ) ०५५ ९८ 
पगे; सथर बलु; नन्‌ नर सन्‌ ^ 
(र >] २८ न्यु. नो नारुश्रौर नौ कारस्‌ 
मिलकर १८ वरं; जसे कुम्हार सुनार शमादि 
१८ प्रकार के कारीगुर. 67119611 
९188868 0 8118808 & @1:4{8171611, 
68. £. &०14811)8 &@10. ^“ कुंभार 
पटृदञ्चा, सुवर्णकारा य सुचकारा य । गम्या 
कासव्रगा, मालाकारा य कजकरा॥ तबोल्िश्रा 
य पष्‌, नवप्पयारा य णार्प्रा भिया 1 
हया ावप्पयारे, कारुश्रचर्णे पवक्खाभि ॥ 
, चस्मयरजतपी लगगंच्ियर्चिपय्‌ कंसकारा य । 
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^ ~ ~ 


| अट्टावय 


सीवगगुभ्रारभिष्चा, धोवण वणाद महद्स ॥ 
^ तणएणं ताश्रो भअहारससेणिष्पसेिभरो 
भरदेणं रन्ना एवंवुत्ता समाणीभ्ो हटाश्मो ” 
ज० प० ३; नाया० ८; 

ऋअट्ूठारसम. त्रि° ( भरष्टादशतम ) ९८ गु; 
९।२भ. अठरदर्वो. 18116671. नाया 
१८; भग० २०, ९; ( २ ) २६ पनास भेजा 
४२५॥ ते; ९७ °ऽ-व्‌भत्‌ उद्वध्रीने ९८ भे 
2 २९६।२ तवे। ते. लगातार ्राठ उपवास 
करना; भोजन के १७ ठंकों ( वशष्तों ) में भोजन 
न कर १८ वें टक में भोजन करना. 611४ 
९०171 प्०पऽ 9.88; 600 ्7ए०प् 
011118810171 0{ 86४%6116661) 7026818. 
वव० &, ४१; ४२; भग्र, ‰; 
नाया० ¶; ८; 

्रट्ठारसखय. न° ( अष्टादशशत) भ४ से। मत्‌ 
२१६।२. एक सो अठारह. 016 10164 
६1५ 6116860; 118. क० गं 
३, २२; 

्रट्ठारसविध. नरि ( अ्र्टादशविध ) धरे 
>५४।२य. श्रठारह तरह का. 7 6111४७6४ 
[प71त8 01 80108. श्राव ० ४, ७; 

छटर्‌ठालोभि. त्रि° ( अ्रथांजोभिन्‌-श्रथे कन्ये 
श्रा समन्ताज्ञोभो विद्यते यस्य सः ) ६<५न्‌१ 
९।९-6।य. द्रव्य का लोभी; लालची. 
ए 81161008; ९0४९५०8 0700165. 
“ सजोगद्वी श्रटूडाल्ोभी `` श्राया १, २, 
१, ६२; 

श्रर्टावरण. खरी ° ( अ्टपक्चाशत्‌ ) २२५; 
५८ न २,५।. ५८ की संख्या. एधि 
81811. ^“ पढमदोच्वपंचमासु तिसु पुढवीसु 
इ्हावण्यं शिरयावाससहस्सा ” सम० ५८; 
कृ० गं० २, र; जन्प> ४, ८8; 

छट्टावय. पु न ०(श्रष्टापद्‌ ) धू<। ४34; ९५२।२. 
जुश्ा. ७901110 &.““श्द्डावयं ण सिक्ि- 
ज्जा ” सूय० १, &, १७; नाया० १ (२) 
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येा(१०; शतर०न रमत. चौपड; सतरज 
का खेल. #116 @81118 2 11688; © 
17 9 हका] 18. सूय० १, 
€, १७; दस ० ३, ४; नाया० १; (उ) १२० 
रभव ४५1; ७२ उवामाती १३ मा ॐ. 
सतरंज खेलने की कला; ७२ कलाश्च में से१३ 
चीं कला. 116 &1# 9 [10 16 
2818 0 0688; प11प९लााप्े। 
116 86९ -ण० धा#8. श्रोव ० ४०; 
(४ ) ९८२ येप; २२० ५अरेन्‌ा 
५०. जुश्मा का तख्ता; चोपड़ व सतरंज का 
पट.  &ध1110112 ७०६त; ४ ©11688- 
0087: 6४९. जं ० पन २, २०;( ५ ) न्न्ना 
उ५२ ऋपनद्वस्वामी निनाय १६ भाग्य 
ते पतत्‌; ९।५६ नाम्‌ पवत्‌. जिस पवेत पर 
से छषभदेवस्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया धा, 
उस पर्वत का नाम-श्रष्टापद्‌. 2 11101181 
०1160 4 5{8108.02 11618 [1- 
52011806 8 अश्रा 00416 
10618071. पंचा० १६, १७; प्रव 
३६४; ( $ ) ९१६ नामन्‌, £।१. अष्टापद 
नाम का द्वीप. धा 18181 (९116 
-6 51210808. जीवा० ३, ३;-सि्र. न° 
(शिखर) २१९।५६ पतनं शि णर. अष्टापद 
पवेत का शिखर. 2 81111011 0 10070 
-6 5210902. कप्प० ७, २२७;- सल. 
पुं° (-शेल ) २९५५६ ^।म>। ५१५. अष्टापद्‌ 
नाम का पवत. 116 11101041 1121116 
65182808. कप्प० ७, २२७; 
अहावय; न° ८ श्रथैपद्‌ ) थेशा; धन 
धा-पा[६ §५।गन ५२० २।य्. च्र्थशाल्र; 
सम्पत्िशाल्न. 100110170108; 011४५] 
6000070. सूय ० १, &, 4७; 
्रटावीस. त्रि° ( श्रष्टा्विंश ) १।स सते 
=; यना. श्ह्वावीस. (1600 - 
6121६. ^“ तिस्णियकोसे श्रटावीसर धगयु- 


 ( १३२ ) 


[ अहि 





सय” जं ° प० २, २६; ७, १९५६; भग ०२,५; 
8, ३; १०; €; २०; ५; २४, १३२३१; र; 
३२, २; ४१, ३; खु° च० 9, ३६६; श्रोव० २६; 
पन्न ० २; ४;नाया० ८; 
ऋटावीसखर. तरि° ८ श्रष्टार्विशति ) स्यान; 
२८ ५.१।. अह्ावीस की संख्या. {ए ्- 
61811. विशे० ११६; पश्न० 9; 
ट्रावी सदम. त्रि ° ( अ्रष्टा्विंशतितम ) २६य्‌/- 
स॑. अह्ावीसर्वो. {16061111 
(२) न० १३ उपवास लेगा ४२५। ते; २७ 
०५ 6 २८ मे ९४ २।७।२ तवे। ते. १३ 
उपवास करना; २७ टंक उलांघकर्‌ २८ 
वें रंक मे हार लेना. {1111६891 ©01186- 
प्प 88; 00188107 9 
एफ काप -36ए61) ९० धणपठपः 1706818. 
नाया० $; भग० २, 9; 
अहासीड्‌. चरि ° ( अ्र्टाणीति ) ८८; ३४य।२0. 
अय्यासी. -,1211पए-6110४. नाया० स; 
भग० १०, ५; २४, १;१२; सम० ८८; वव 
€, ३८; ज० प० १, १२; । 
श्राह. न° ८ श्रष्टाह ) २।४ [६१२न्‌। स६।य. 
अठ दिनों का समूह. ^ {61104 2 61116 
०४१8. नाया० र; 
च्टा्टिश्च-य. त्रि ८ अरष्टाहिक ) (२०२- 
62121 २६ (६५२. एक साथ श्राठ दिनों का. 
0 ९7 ४्0प०पऽ 6110४ १४8. जं° 
प० नाया० =;-मष्िमा. ल्ली ०(-महिमन्‌) 
२६ (६५सम। मटात्सव्‌; सधं १६।्‌५. 
माठ दिनों का महोत्सव. & {6981581 
61811 ०98. नाया० न; 
शधि. चरि ८ रथिन्‌ ) अयेान्नवने।. 
योजन वाला; मतलबी. 9४1 ‰ पाः 
0086; 1006701. पन्न ° २८; आया 
१.९ ४३.१.९२; 
च्ट्धि. न° ( श्रस्थच्‌ ) ९1४; ९/३. दड़ी. 
006. ^“ अट्रीएु श्रद्रीर्मिजाषु „ आया 


# 
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१, १ ६ ५३; भग० १; ७; २, १; ५; 
३; ४; ५, २; पिं नि भा० ५.०;नाया० १; 
२; सूय ० २, १, १५; ग्रोव० ३१; राय० २२४; 
भक्त १४२; कप्प० ४, ५१-कच्छभ. 
सुं ( कच्छप ) ५&-धय्‌। ७।५४।५। 
ॐ}. बहुतसी दृदयं वाला कुवा. २ 
{0110186 11४81112 11810. 1001168. तंडु° 
कदि. ननि ° ( +-कटिन-कटिनास्थिक- 
कठिनानि श्रस्थिकानि यत्र तत्तथा ) ४१९ 
९।२५ गे]. कठिन-मजवूत हाड वाला. 1199- 
12 1191त्‌, 8100 00768. ^“ श्रह्धिय- 
किणे सिरर्दास्त्रधणे ` तड ० चम्म- 
सिरत्ता. ची (-चमंशिरावत्ता-्रस्थीनि 
च चर्म च शिराश्च जायवो विद्यन्ते यस्य स 
तथा तद्धावस्तत्ता ) ९२२भ ।> ५।७४।, 
यमदा सने सायुतुं सस्तिल; मास सने 
६।६ 8। ८।७, यमदा सने सयुनं २९३ 
शरीर में केवल दृष, च्मओओर स्नायु्रों का 
्रस्तित्व दोना; मांस ओर रक्त के सिवाय दंडी, 
च्म शरोर स्नायु का रहना. ५0001४० 
गश एन & 11616 81681601 
 €क्णन्णाणणड 10117 प्र 
00168, 17 2710 8116 8; ६०४६] 
€18.618.107. ““न्रद्धिचम्मसिरत्ताए पर्णा- 
यतिणो चेव शं मससोणियत्ताएु धणं 
अगारं ` श्रणुत्त° २;ः-चम्मावरणद्ध. त्रि 
(-चमांवनद्ध ) सतयत ४९-६ल; श्ना 
शरा२५। [२९ २५४ ०८.१।] याम्‌ ७1३ भन्‌ 
१८२ २७] इ ते. अत्यन्त कृशः; दु वेल; 
जिसके शरीर का मांस सृख गया दो ओर अस्थि- 
पंजर शेष हो. एए 1680; 51४11 8]र17 
४00९710 "06 00068; ४०८्बाङग 


, @1४५४९९.““्रद्धिचम्मावखडे. किंडिकिंडि- 
ए किसे धमणिसंतणएु यावि होस्था *” भग 


°. 


२, १;-जुद्ध. न° (-युद्ध) ७।५५५।- ९।९- 


आन्‌ हयियारथ्‌ २३ णजे इर ३२५) त. । 
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हो से-दश्ियो के श्नं से एक दूसरे पर प्रहार 
करना. प्रण कात्र) 6210018 
71206 2 00168. नाया ० 9;- ज्जाम. 
न° (-ध्याम) ५५-५।५ ५३९ ७13४. जली 
हुई-काली पड़ी हदं इड़्ी. 1006 06 
194]६. मग ० ५, र;ः- थम. पुं -स्तम्भ) 
९।३५।>। थ¡सते॥, ए नमन इषमा सपस्यम्‌(- 
९५२९ १न्‌। म(न सपनम सी छे. 
दडियों का स्तंभ, जिसकी उपमा अपचक्खाणा- 
वरणीय के मान को दी गई है. 2 7911181: 0 
0068 0 1118]. ४16 रश्16 छक म 
1106 ५९116 ^ 8९100908 02 
ए.21:8 1118. 18 ८०070886. “ चत्तारि 
थभा पन्नत्ता,तजहा सेल थमे अ्धिथमे दार्थभे 
तिणिसलयाथमे 2 ठा ४, रः दाम. न° 
(दामन्‌ ) ७।४न्‌ मान. इद्धियों की माला- 
2 &°7व 2 00068. तंड्‌०-धम- 
रिसंताणसतय. त्रि (-धमनिसन्ता- 
नसन्तत ) ७५० सन्‌ नसेथी व्याप्त; नसा 
न्नधाथ्‌ी =य्‌।प्त्‌; शरीरे ६6. इद्धियो ओर 
नसों से भरा हुमा; नसों के जाल से व्याप्त; 
दुर्बल शरीर वाला. १९1 1680; 1607669 
४० 10068 870 ९6108. “श्रद्िधमणिसं- 
ताणसंतयं सग्वाश्रो समंता .परिसमत च 
तंड०- भजर. न० (-भज्जन ) रर 
६; ॐरे।४व € ७४. रौद की इड़ी. ५18. 
801०४] 0070. परह १;--भिजा. ज्ञी 
( -मज्ना ) ७।३४।न्‌] मवे; न्न्माथ रेत 
वाम्‌ त्मन्‌ थाय छ ते. हडियों का गृणा; जिस- 
में से वीयं उत्पन्न होता दे वद्‌. 1112110 0 
068 0068 0 11161. 006९181 
11 18 ००९५. (२) &॥३ऽपनी यर; 
६1५५९ तप्य-सार. दड्ियों का गूदा; इष्ियों 
का सार. 18110 0 08 00098. 
सूय० २, २, €; २, ७, २; गा ४,२ 
आया०. १, १, ६, ५३; भेग०.१,७; ३, ४; 
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अदटिरिञ्च ] 


-मिजापिमाखणुरागरत्त. त्रि ° (-मजप्र- 
मानुरागरक्त-अस्थिमजाः प्रेमारागेण सा- 
चैज्ञप्रवचनप्रीतिरूपकुसम्भादिरागेण रक्ता इव 


रक्ता येषां ते तथा ) ०. &!<७भ्नी 


म०५्‌। अनयन्‌ धमते रग तजा इय ते; 
ष्टु सतःअरथु ६८ १&।९] भावित्‌ यये इय 
ते. जिसकी हड़ हृङ्ी में-रग रगमें धम कारंग 
भरा हो; जिसका अन्तःकरण टढ श्रद्धा से युक्त 
हो. 17106 फा 1९710 पह 66108 
0 ४116 78170 फ. “'न्रभिगहियदटे मिभ 
जयेमाखुरागरत्ते ” सूय ० २, ७, ६5; भग० 
२, €; नाया १; रासि. पुं° (-राशि) 
€13५न्‌। ९गते।. दष्नियों का ठेर. % 11689 
2 00068. नाया० &; आरया० २, १, १, १; 
-सखदा. ली० ८ * -सुखा-सुख ) ६।४४।१ 
चु ५री-य॑पी; शरीर ५ ९२२ सतयत 
न्प।ववा-ध्मावनो ते. शरीर के अवयवो को 
दबाना. 8118.11700010 6४९, {21688111 
{0 {116 00068. विवा €; नाया० 9; 
कप्प> ४, €१; 


अटिटश्म. न° (अस्थिकः) 31९60; ४५ ६० 


५गरे. गुठनी. 1116 80780 8 1४. 
दसा० ६, ४; दस ५, १, ८४; 


| । । अटिठश्गाम. पुं ( अस्थिकम्राम ) २०५५] 


नदीन्‌ अट मावेञ्चु १०४२ (मयुं याम्‌, 
गें अथम्‌ नम्‌ १६म्‌्‌ §उं पयु मेड वयु 
०१२।१। ५०६ नदीम्‌ थाडतां तेना धयीमे 
तनी स।२५।२न्‌ भार १६५२ मनन्‌ 
ने सयु रम्‌ साप ते यावया गया. 
म७।०्‌ ५१२७१५२ २५८ ^+ वाध तथी 
& ता पणुमरयु सभये सरी तेश्य। म- 
न्यथा ते मरी अलपायि नमे यक्ष यये. गाम 
च्भत्‌ भष्ानन्‌ उप्र उपायमान्‌ यवाय 


मढ(मारी २।ग भञ्या. तेभां मरता मायुसे। 


भया > €ाडना व्गलान्‌। ५त। थम्‌]. सारथी 
तेषु ^मदिल्यगामः नाम्‌ पस्य, सामरे गाम्‌ 


( १३७ 


[ श्रटिडिश्चगाम 





५७।२ ५५] यक्ष मद्र सथापनाथी 

शति थर्घः शे मटिरभां मलवीरस्वामा 
$ २।त २९। &त। सन्‌ पाथ यक्ते १६. 
१२ २१।भन्‌ ५२१५७ साप्य्‌। &त्‌॥. वेगवती 
नदौ के किनारे बसा हुश्रा वद्धैमानपुर प्राम; 
जिसका पिला नाम वबद्धमान था. परन्तु 
एक वनजारे का बैल नदी में थक जाने से जब 
वह बिल्कुल श्रागे न नद सका, तब बनजारे ने 
उसकी सार संभाल के लिये वद्धमानपुर के 
महाजन को कुछ रकम दी श्रौर वह वौं से 
चला गया. परन्तु महाजन ने उसकी देख रेख 
न की, इससे वह बहुत दुःखी हुमा. भन्त 
में मरते समय शुभ लेश्यारूप परिणाम रोने 
से वह मरकर शूलपाणि नामक यक्ष हुश्रा, 
ओर उस प्राम व महाजन पर कुपित होकर, उसने 
महामारी फेताई; उससे इतने आदमी मरे कि, 
प्राममें दष्ठियोंकेढेर दहो गये. तवसे उसका 
नाम ““्रद्धिश्रगाम'” पड़ गया. ्ाखिर जब गोव 
बाहिर श्लपाशि यत्त का मंदिर बनवाया गयां 
तब महामारी शांत हुड. इसी मन्दिर में 
महावीरस्वामी एक रात भर रहे थे रोर शल- 
पाणि ने उन्हें कष्ट दिया था. (14४. 9 1168 
०100768). 4. भष 0) ४16 $ ९&४- 


- ४४ 11*61, 0766 6९116 $ 


तााद्ााक्1कपाः एप कफ ाः8 
8४16 ^ {0018712 00 8660प्र0४ 
० 6 गाता 1०५०९०४. 4. 
एपाान्ब म कष प््शाद0४ 1107 
1181४ ९108817 116 1९७7, &०# 
{५&प७५. {76 11616086 168४ 
102 80116 70076 71४1 ४116 
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16271609, {8886 0. 116 7/197- 
2] 21188 21616060 06 01100 
8110 1४ 0160 &०५ 88 600 
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11९11 081116त 0# ४110प8708 
+11086 10168 1017060 & 168. 
11680; 16700120 1118 नप 
४1116 ४० 06 ५९४116५ 4 {{111६६त्०६. 
6 198४ 8. ४6101016 98 0 प्ा1४ 17 ४0 
18176 0 &त्ता [० 1, ०४७१७ ४6 
लप्ि, भत्‌ ४1€ फश्हपर 809०९ 
17 16 धा. [70 18 ॥6प]016 
10 चत्ररा ० षता [एप प्प शिः 
8 711011४. उताना &क्ष्ठ 701 
11्९}1 ॥0प०€ कप्पर ५, १२१; 
ऋअटिठ्प्प- त्रि ०(श्रस्थितावमन्‌ ) ०>१। \।५१॥। 
स्थिर छ >ये।. श्रस्थिर श्रात्मा वाला. 
प18{68.0 ष 80प]. दस ° २, &; 
छमटिटिग. न° ( चरस्थिक ) ७1२४; ७।२. दड़ी 
6. 00068. परह ० १, ३; ( २ ) १५।प२ 
नगर; गछामयगाम्‌. वद्धमानपुरः; श््टीश्रगाम. 
8, ल 7४716 # क्ता स्पद्चकपाः४. 
भग० १५ १; 

छटिठय. न° ( भ्रस्थिक ) ९२ ^ शरद्धिग ” 
(*-६. देखो ““द्रह्धिग'' शब्द. ४106 “श्रद्धिग 
भग० €, ३३;- कट्‌ डटिठय. त्रि ०(-काष्टो- 
` स्थित-अस्थिकान्येव काष्टानि काडिन्य- 
साधम्यौत्‌ तेभ्यो यदुत्थितं तत्तथा ) ॐ 
, स्वं ५न्‌त्‌ शरीर; भरभूत्‌ &।५घु. मजबूत 
` इष्धियों से बना हु्रा शरीर. 19१10£ 81078 
00068; 2 0त्ङ्ग 10४06 प ग 
181त 0068. भग० €, ३३; 

छमदिडिय. न° (भा्थिक-श्रथ्येत इत्यर्थो मोः स 
भयोजनमस्येत्यार्थैकम्‌ ) >।& २।५४. मोत्त 
की साधना करने वाला. ( 009 ) ©". 
०९७४ र्०प1०2 © 01191 01188 
““पसन्ना लाभदस्संति, विडलं अद्धियं सुय 
उत्त० १, ४६; (२) चिज ४२७ ४२५२ 


इच्छा करने वाला. 18110. सूय ० १, 
२, ३, १५ 


छटिठय. त्रि ° ( अर्थित ) ` ४७९. इच्चित 


(1311604; ०681166 
उत्त १, ४६; 
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छटिख्य. त्रि ( अस्थित ) सिथर 1 २३५. 


स्थिर न रहा हुश्रा. (108४680; 0४ 
गा. पराह० १, ३; भग० २५) २; 


्रद्धियश्च. त्रि ८ अरस्थितक ) (१५५५; 


न्भन्‌तस्थित्‌, अनियमित. 1118 पाश्मः; 
18680. भ्रव ० ६६३; 


छटिडयकमप्प. पुं ( अस्थितकल्प ) ५रिथत्‌ 


४८१,-सायार्‌ भर्या; व्स्येन्‌। मवीस्‌ तीथ 
५२ स।६।न्‌। मयर, ड >> मॐ स२५ 
श।सनीय्‌ (नयम्‌ भयक्थी माचवामा नथी 
२(ये। मर्थात्‌ ते सघ्रुमेा भट्नथ वधार 
पयु २३३ इ।५ त। २; "(ऽमुं सतियर 
न त।२य्‌/ ९८ ता न पयु ॐरे, २०८६७ भयु 
ध्य्‌, वसन्‌ रंगीन म्नेत्‌। ते भयु वापर, 
ऽन्‌ द २&५२ अय्‌। € त मीन 
6४ शष वृगरे मायार्‌ मेड सरभान्‌इ मपर. 
तेमेाना सनवस्थिते अ<प१. अनवस्थित 
द्माचार; बीच के बावीस तीर्थकरों के साधुं 
का आचार, जो शाल्ञीय नियमों से मयोदित. 
नदीं था अथात्‌ एक मास से अधिक कीं रहना 
होतो वे साधु रहते थे, अतिचार न लगा हो तों 
पडिकमण भी नहीं करते थे, राज्पिंड भी ले लेते 
थे ओर मिलने पर रंगीन वलन भी पदिनते यथे. 
सारांश यह कि, समान अर नियमित आचरण 
नहीं था इस लिये वह अनवस्थित कल्प कहलाता 
था. (1786४४6५ एएा68 ° 600०४ 
168 ९००4८८५ ५068 ७2व0ए8 0 
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र्था &©. बधेमानपुर का दूसरा नाम, जिस 
शहर में श्टलपाणि यत्त का स्थान था. -^77- 
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‹“विमलस्स णं ्ररहश्रो अडसट्री समणसाह- 


०४116 चाग्न. कप्प० ५, १२१; 


अद्िक्षन्न. प° ( अस्थिक ) ४५।२१य]; ऽपासत |, स्सीश्रो ` सम० ९; 


^ 1 
| § | । ५०. विनोला. 0॥07-866५. पिं° नि शड्‌. | =£. ( श्ररवी ) "०; ०६०6. जगलः 
ध 5२ वन. ^ {0168४; & 1070216. ख च० ण 
१ शअटायमाण. ब ° त्रि° (-श्रतिष्टत्‌) 4 8भे। १३६९; 


अम डज्मः. चि° ८ अदाह्य ) नथी ५।५ ~ 
आय 2 तथ. जो अग्नि से न जल सके. 17- 
८8108016 097 एप. ब ३, २ 
भग० २०, ५; पचा० १४, ३४; 
*+शछडड, न= ८ श्रटट ) ८२४ त।५्‌ २५९७२ अभयु 
४।८६र५. = लाख अडडांग प्रमाण काल. ^ 


२९६. न खडा होत। इमा. 2 0४ 7€112171- 
¢ 10 10 ‰ 80401 0086. प॑चा० 
 ॥ | १६ १३; 

| ९८ अड. धा० 1. ( रट्‌ ) भ्‌; ४२६. भ्रमण 
क, ` करना; घूमना. 10 21061. ` 

२ च्रडद्. भगण २, ५.; पिं० नि० २१ ९७; 





. श्रडति. पराह ० १, १; 

- श्रडत, व° कृ० पिं° नि० १६४; 

अडमाण, व० कृ ° नाया० १४; १६; १६; भग० 
| , २, ५; ७) १०; १५, १; विवा० 9; 
 ऋअडिनत्तएु. हे° ० भग० २, &; 

ऋडन्ता. सं° ० भग० ३, 9; 


च. 
610४-0 19.68 2 -^ १९.१.६०. 
“ चखरायीदं श्रडडगसलयसष्टस्साद से एगे 
श्मडडे" अ्रणुजो ° ११६; भग० ९, १; ९० ७; 
२९, ५; ठा २, ४; जीवा० ३०४; ज° प २, 
१८; न्ग, न° (ङ्ग) ८४ ५।५५ २५ 


* 6.0- 481108011\/80। 8111 (01166101. 01411260 0 6810011 त 


@ ` ` कात 


श 


अड ] 


कयि 


अम्‌! विशेष्‌. ४ लाख चुटित प्रमाण 
काल. ४ [2061100 0 {1106 206%प्ा- 
18 6111 -0पः 1208 9 ([प1688. 
भग० ५, १; २५, ५; ठा० २, ४; श्रणुजो० 
११६; 


द्मडण. न° ८ श्रटन ) २०५ ०२4; २५७; १२. 


त. भटकना; फिरना. ## 87106117. 


ठा° ६; 


ऋश्रडपक्लाण. न° ( ललाटदेशे स्वमामस्यातऽन्यत्र 


च॒ यिल्िरितिप्र्िद्धे वाहनमेदै ) ५।६न 
(३२१. एक तरह की सवारी. ^ 1.11 
ऽ? 6111616. जीवा० ३; 


छमडयाल. चरि ( प्नष्टवत्वाररिंशत्‌ ) ४८; 


१५1२. अडतालीस. 7 01४-61011४. क० 
ग० २, १५; ६, २७; प्रच० १७; ३७२; 
भग० ३, ७; पन्न ° २; ज° प०-सय. न° 
(-शत) २२९।५॥स मधि से॥; मे से। सने 
०१९त।ली स्‌. एक सो श्रदतालीस; १४८. 0116 


प्रात16व ‰० 01 -6111४; 148. 


क० ग० २, २५. 


द्मयाल. पुं° ( प्रशंसायाम्‌ ) >२स।; (त; 


भयु. प्रशंसा; तारीफ; कीत्ति- 22196; 
08186. पञ्च° २; ज० प० १, ११; 


च्मडयालीस. त्रि ° ( श्र्ट चत्वारिंशत्‌ ) २\९५।- 


लस; ४८ न स~य. अ्रइतार्तस कौ सख्या. 


00 -9181. ““धम्मरसत णं श्ररहश्नो भड- | 


यालीसं गणा सम० ४; भग० ५, ८; ६, 
७; >४;, १२; १.८; अगुजो° १४१; ज० पण 
२, १.३; 


+ डवि. सी ( श्रटवी ) ०८२।५१; २०१. जगलः 


वन. ^ {0168४. ठा० ५, २;-जण्ता. 

क्ली° (यात्रा ) २८वा-जग्डगधनी सस्र. 

वनयात्रा; जगल की मुसाफिरी. ४४.९९] 17 

४ {0768#. निसी० १६, ११;-ससिय. 

त्र° (-सभ्रित ) न्‌. सान्रन्‌ २९६. 
१८ 


( १३७ ) 


[ श्रदढ 








वनवासी; जगल में रहने वाला. 76810 
171 8, {01.68॥. किवा० ३; 


मडवी. खी ° ८ श्रटवी ) ०“गल्त; १२५. जगलः; 


वन. ^ {01688. नाया ० १५; १८; १३; भग० 
१५, १; श्रोव० ३६; जं० प० १, १०; पराह ° 
१, १; सु° च०७, २३६; विशे° १२११; राय° 
२६२;-जम्मण. न° ( -जन्मन्‌ ) मर्वी- 
०८०७म्‌] ग्नम्‌ थाय ते; न्.गलग्रसततं ६५. 
वन में जन्म होना; जगलः में भ्रसूति होने का 
दुःख. 1011611 10 & 0168४; षप 
11110011 11 > {01९8४. पराद्‌० १, 
१६--वांस. प° (-वास ) ०८५! ५२4 
ते; म्वीलिनास. वनवास. जगल में वसना. 
1881061166 170 8 {0168. ^“ उच्विरग- 
ऋअप्पया श्रसरणा अडबीयासं उति ”” परह ० 
१, ३; 


ष्मडिद्ल.पुं०(*+अरिस-चर्मचटी) २।१९। पाम 


१।०। मे पष्ची; यम्‌ग६5. चमडे के पंखों वाला 
एक पत्ती; चमगीदड. ^. {111 % & "170 
12४5111 178 0 1621160. पञ्म १; 


कडोविय. त्रि° ( भ्रायोपित ) भर५. मराहुमा. 


1 घ्]). परह ० १, ३; 


>छडवियङ्क- त्रि ° ( इतस्ततः ) २।।म्‌. तेम; 


0 = 


म्भ्य ५; ऽम्‌ (नतु. थर उधर; आगे 
पदि; क्रम रदित. 01866; 01801461- 
6०; 87 81:68 116 8686118. पव ° 
५७ ठ. 


अड. धि (आराग्य) ६ ५।-५'६ य परिपू; 


२(४५। . धनधान्यादि से युक्त; समद्धि- 
वान्‌. 61010; ९९1४]. नाया० १; ३; *; 
७; १३; १४; १५४; १६; 


- ज्जा. जी ° (-इ्या-्राव्येः क्रियमाये- 
उ्या श्राज्यज्या ) ६]८य्‌ पुरषे ॐ२५ २८७५२; 
२०५६१. धनाय पुरुष. के द्वारा. किमाह 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 €681001॥1 


भग० ८५ १; ५ ॥ 
३, १; 8, ३३; १५, १; २५, ७; राय ० २८६; 


द + 


५४ 


1.4 


ह 
कै क = ज 





सर | 








सत्कार; सखुखविशेष. 19४8]2०५॥ 31101} 19४ 
8 11611 1187. ० १०; 


स्मडद्द. न° ( प्रद्धे ) ०; १९६; २१९्‌/ ३11. 


अधा; श्राधा हिस्सा. & 11817; 1117. नदी ° 
स्थ> ३३. -छापल्तंति. ल्ली ° (-अपक्रान्ति- 
द्ठंस्यासमग्ररूपस्य एकदेशस्य वा एका- 
दिपदा्मकस्यापक्रमणमवस्थापनं शेषस्य 
तु द्वयादिपदसंघातरूपस्य एकदेशस्य षदे व 
गसनं यस्यां रचनायां सा ›) >] 
०८५-य्‌, मध्यम्‌ सन्‌ 8 तपस्यन्‌ 
१९५ १५ ५९ ॐ२- ते; न्ध्रन्य, 
१ मध्यम्‌ २ सन्‌ 86५२ उ §५।सम्‌।था 
मे देश मरते अथम्‌ क्लतन्य्‌ पन्‌ व्याग 
अरव! ते; ६।५॥ तरी» ४ >त मा ०८५५, 
१२५५२ २ सन्‌ इ उ §५५।२ ॐ२॥? 
८५२ ५५ २ +म्‌] ०५५, २ मध्यम्‌ 
3 ४० ४ ७१५ ४२], ५५[ घुग 
५९ मेम्‌ सम०८बु. ऋदु के अनुसार जघन्य, 
मध्यम श्रौर उक्कृष्ट तपस्या फे परिमाण में 
न्यूनाधिकता करना; जघन्य, मध्यम रोर उक्ष 
उपवास मे से एक देरा श्रयांत्‌ भ्रथम जघन्य 
पद का व्याग करना. उदाद्रणा्थ-ग्रीष्म ऋतु में 
जघन्य. , मध्यम २ श्रोर उत्कृष्ट ३ उपवास 
करना, रिशिर ऋतु मं जघन्य, २ मध्यम 
छ्मोर उकच्छृष्ट ४ उपवास करना, वपी ऋतु मं भी 
दसी कम से सम भना चादिय. ]210416881ए9 
870 61688186 ्श्टपास््छा) भा 
५16 11166 1111648 2 0671६166 
1210 689, 11110 ५16, 804 11111689 
26601010 {0 8688017); 6. &. 11 
0 {88४8 88 70;0त16 771 शप्राा71161, 
08 06९6016 10680 771 17161. 
निरे १२५०२;-उसग. पुं (-उरक-श्नदड- 
सुरुकाद्वि भजतीत्यद्धोख्कः ) ४ २५> २।।२५८ 
७५२ ~ ०५।वु २।५५ सॐ €पभगरथयु, ४ 


ण भक्षत यदी ग्व, सलमलनत्‌ चनी 





= === ~~~ ~~~ -- ~ ~ ~ = कक जकः 3 = कः का ~ ~> ~ र = 


( १२३८ ) | अडढादज 


३५२ ४९१ बी तध २।२८ ऽपर ४श्था 
५५।५ ©. साष्दी के पहनने का एक वलन, 
ओ कमर श्र घुटनों के ऊपर के भाग पर 
लपेट जाकर अवम्रहानन्तकं पटर के 
ऊपर क्तो से बांधा जाता है. 8 &9- 
1116110 छा ए स्म 8866- 
{168 1*0पा1त 116 ४६18४ 8710 116 
1111011. प्रय०५३७;-- कलेस. न° (-शेत्र) 
४ मटे।२।> प्रभित्‌ च> पयत्‌ यनी 
२।य्‌ .¶नेग मन्‌ऽन्‌।२ लक्षन; 8१२९६१६, 
७प२।५।९२ 1, ७प२।१५८५, ३।६य), 4६ 
न 0.11 मे ७ नक्षन्‌. एक श्रदोरात्र तक 
चन्द्र कं साथ सम्बन्ध रखने वाला नन्तग्रसमूह; 
उत्तराभाद्रपद, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, 
रोणी, पुनवंख श्रोर विशाखा ये द्यः नक्र. 
& ¢00118{611&{10) 6 प्रष्टु 10 


 ©0ा]षा९त्०ा प्र घ्र6 100 णि 


& तल्प 2116 2 1110116. {11686 00 
88118.1018 816, {1४4171011808 
1448, (1 ४ष्वाद]1द्चटषाणा, एण 
६०.118, 1011177, ए पारश 
8.10 ४1551118. सू ° प° १०;.-भरह. 
पुं° (-भरत.) ०१२०६ मध्‌ ७।. भरतः 
तेत्र का श्राधा भाग. 006 1121 9 312 
1:18 1९ :61:४. कप्प= १, २;- रन्त. पुर 
(-राच्र ) ४ २।त्‌; २५४ २।त. मध्य रात्रि; 
श्राधी रात. १९९५ ०9६ "1@1४ 710. 
111211६. ओघ नि ६६२; 


चछयददग. पि ° (आद्य क ) २५२] ९२६. सम्प- 


ति से भरा हश्रा. ५४९०1४८; ९] ०६ 
१९६] 1; 19]016४6 1४1 »९81४11. 
पचा० १२, १.४; 


दादर. त्रि ° (भदधकृतीय-मद्ध कृतीयं यत्र 
तत्‌ ) २14]; २५ ६. अदाई्‌. ००70 | 
& 1९1. पन्न ° श १८; राय० १०४; जीवा ` 
३, १; अअरगुजो° १३४; भग० २; =; ६, ३१; 


(.0- +819811\/801 181) (01661610. 0111260 0 €687001॥1 








॥ 
/ 


क त + क 


1 4. 
8 
# 


यो द्ध 


। ॥ 
क # 


१, 
ध ४ 446; 








५ 


य 


क अको तोक 


कि ० 
५ ^ 
। 


॥ 1 |, 
क 
[] 
1 
ॐ 
५ 
-# क 
क 
< ज 
च 
शै चक 
=| क च 
1 


11) 
` ०१९१२०१३ ६; 


=. ‡ ट म 
# 


ता = 
र 2 
५ {१९ 

॥ 


ऋ कक कि 
+ +¶ ^~" ॥ 





। ५ 
ष च 
१ क ॐ 
~ ह 
हे 


ध (६ (हः 
भ ९ ५४९ ५६ ५. 
0 ~ ० 
७५} -; - ५२ 1 (२य्द्द 
\ 4५. (, ०९९ 
8 | & 


1) ^ ` 
01 भके प ॥ १ ० ` (८ - ५४ द ब (> { ६ 9 पि सद 
् (1 त ॐ स स 
| # # श > $ च # 4 => 4 ॐ ध, ^ ् (१ न (+ छ 7 क ~= -्कः-ॐ) 
{१९८ द्र (२ 0 नव) # ° - 8 नि क नय ‰ 
८} ॥ न र ज कक ५ < ७, र ६ च ६ ५ ६ १६१२३ 
(9 कक । » {:*4 ५९५४ ५५. ह = ५, 8 ४ < ."्१, । 1 
र ४----्==-~--~~~-- क + ८ च, 


मातः जिनाः जाक 


"१,१.१२. ००४ 
7 चै 


^. 
द क 


त + । 
डि क क्क दसय जा ग (र न =. ^ द त नि 
0१7 र<; 

# क „जाक क ज 


मः 


[मि 


( & ` 
द 


द 9 
~ ४ 3 


= कि = 


ट स्व 
35 ; 


वि कं किह प ॥॥ ५. बु "= 

9 त गहर ५ क भ. कक ~ 

न्ट 4 व न= "~ ॐ च ष 
चक ॐ = 


। ग ५५. 


डे - 6 दं २७.५०५ = ग ५११२ । 





((^.0- 121048111\/820॥ 4811 0161101). 10411260.0/ ९410011 
०७ 








` १४, ६; २४, २०; विवा० १; निसी° २०, 
` ~ ३६; दसा० ४, २३; विश० ६६३; ओषर नि 
` ७२३; भ्रव° ४०६; राव ४; रः जर पर 
१, १४- दीव. पुं (-द्वीप ) 4 श्प; 
ण्मूहषाप, घतथीमड्वेप्‌ सत्‌ युष्डरकषीपन्‌ 
स्मस्‌ ग-सद्धपुष्डरदीप्‌ मेम्‌ भे सन्‌ 
न्म६-२द €; पिस्तानीस्‌ वामन्नेन्नना 
त२१।२अ। छे, मेम मदुष्यनी वसति णे, 
२०६ त भवुष्यक्षेन ४९६५१ 9. अदाद द्वीपः 
जंवृह्टीप, धातकीखर दीप यर आधा पुष्कर 
द्वीप इन अदा द्वीपो का विस्तार ४५ लाङ 
योजन है, इसी सषेत्र मे मनुष्य रहते है, 
अतः इन शरदां दपि फो मनुष्यततेत्र.भी कते 
है. ४० 00716768 8० 8 18]; 
ए12 वभत णा०९. -012४बस- 
0० ००१ 021 ० ४16 2 पक 
0४. धालए ०४९०४ 18 
0१० 1408 ४ 0088. पपक्ष 
00098 117७. ०0] 10 ५0686 #णत्‌ 
{0671016 ४16 6 ५४116 
70 क्7पऽ ए ६०४४. भग० ९, ३३; 
६८“ प्रण. धा 1. ( भ्रण्‌ ) यु ५५२९ ४२५); 
गति अ२०). प्राणा धारण करना; गति करना. 
© 0168116; ६0 71096. 
पअणाह. विशे ३४४१; 
हमरा. त्रि ( अनन्त ) २०५५५ 
नम्‌. श्ननन्ताचुबन्धी का छोटा नाम. 4." 
8006 धपा ग 4 00६ 
+ 10107. कम ग० १, १७; २, ५५१४; र, १७ 
# -पगतीस. त्रि (-एक््रिशत्‌ ) ५१५. 
` नघा मि 3१ अति. अनन्तानुबन्धी आदि 
३१ भ्रकृतियां. ध11"1-09 21911४8 
 ( दक््पा0ा© एण्पाः688 }) 8प० ` 28 


^ ्दणदाप08०॥0 ९६0. क° गं० ३, 
8; -चउवीसं, त्रि (-तुविगति ) | 
` ममनततुन्धी माद्वियीस अष्नत्‌, अनन्तानु- । 


छण. न° ( श्रण-ग्रणति गच्छति तासु तासु ` 


मणु. न° ( ऋण.) ४२०८; 


 नाया० १७१ 


मण. छ ते. व्यि इए ककं को बसू । 
` करेन की सत्ता वाला. ( ०१७ ) 016 . ४0 | 







































बन्धौ च्रादि २४ अ्ङृतिर्या. णपु णपि ~ 
व [ध108 ( द श्010 1268 | 
8०11 8 ^ 79007077 60 क: १ 
क गं ३, ठ; १६.-दयीस. त्रि 
(-पड्विणति ) मनत्‌(तधी स वास्‌ ४ क = 
अति. अनन्तानुबन्धी आदि २६ अङ्तिया. ` 


पफनाएा-9> राधात्‌ 68 ( हभपा० 


7ध्प्रा€8) पठ]॥ ४8 -# पश्फपएश्चा- _ द र 
५117 66. क०्ग० ३, 1 


योनिषु जीचोऽनेनेति शरणम्‌ ) ५. पाप. 
9170. परह ° १, १६ (२) ४५६ २ 
४५।५. क्रोधादि चार कषाय. 0) {08381 0718 
रा श्9ः ०६९. ^“ अणदल नपुंसि- ` | 
त्थियेयद्क्तं च पुरिसवेयं च ` विशे श. अ १ 
१२८४ 2 ह 
च्ष्यु. कर्ज 
ऋण. [00४. नाया० १; विशे° १३१; _ ` श 
परद०१, २: अ्त. सी° (-भात्त) २०८१ _ # & 
४८६२ ४२०८२ अते. राजा का ऋषी; ` 
ऋणपाडित. ५ १००६० ०६ ९ ००० = + 
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यापेच्या वस्तु वायते येन॒ तदनन्तज्ञानम्‌ ) 
४ ५1२. केवलज्ञान. 01111118061617108; 
16160५४ 11016096. दस € १; 
११. णाणडवगश्म. पुं° (-श्ानोपगत) 
८1२ प्राप २५; ३१०स्‌नी. केवज्ञ 
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दशी ) ४७ा२्‌।¶ सन्‌ दएवूनोध्येनत्रण; 
४८. केवलज्ञान ओर केवलदशन वाला; 
केवली .1181118 [6160 01111118016009 
81 ]91:{@५४ 1४ 09116. ^ ज्रणत- 
शाणदंसी से, धम्म ॒देसि तव सुतं ” सूय° 
१, ६, २४-णाणि- प° ( -क्षानिन्‌ ) 
सनता; तयन. = आअनन्तज्ञानीः 
केवलज्ञानी. 09 18.९11 [0611661 
[10प164९9; गणप 8०७०४. ^ अरं 
तणणाणी य भरणंत्देसी ” सूय ¶ 
६; ३; भगण ६ ७. दसा० €) १८ 
-दंसि. पं ( -दशिन्‌ ) ४५८६९); 
वा] तथा ५४ सग। ८ केवलदशन बाला; 
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3100109. 005; ग७ {0088७88० 0४ 
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1171111 618 1 &प्गा8. मग० २० 9; *” 
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१६,--पार. ज्ञी (-पार-श्रनन्तः पारः पये- 
न्तो यस्य कालस्य सोऽनन्तपारः ) १५५८२. 
अपार. 10101४8; 67416885 0पत- 
1988. “केण श्रतं पारं संसारं डद जीवो 
द्माउ० “ से पश्नया श्रश्लयसागेरे चा, मष्टो- 
दि वा वि श्रणंतपारे सूय० १० ६; ठः 
` -भाग. पुं (-माग) सन॑तमे। भगम. 
द्मनन्तर्वौ दिस्सा. 1710111687021 ४४४. 
भग० १, १; १८ १; २५, ६; द्मुजो° 
१४५; उत्त॒० ३३, २४; विशे० १४०; क° 
प १, ३०; भागी. त्रि ° ( -भाग- 
हीन) तम ७9 अ -दीयु. अनन्तवे भाग 
से कम-म्यून. 2000118] 1988; 1 
18817021 ए 1688. भग ० २४५ ६; - भागः 
मन्महिय. त्रि ( -मागाभ्यधिक ) मत 
मे स।9 धि. अनन्तवें भाग से अधिक. 1 
011६0 [708] 71016. भग २५ ९;-- 
मिस्सिया. जी ( -मिधिता ) अञ ५ 
२१५ति भासे ५२५ २५५१५५य-४६य€ २।८६ 
न्नेधते मेम्‌ उद्ु > “मा मधु सनतथथि 
छ » ते सेत्यमष। भाषान्‌। मेड भे६. अत्येक 
वनस्पति के पास मं पदे हुए | 
कंदमूलादि को देख कर यदह कहना कि, 
"ये सब श्नन्तकाय दै" यद सत्यम्षा 
माषा का एकं भेद. & 106 0 81266011 
एध ०6 कात [एकप 189; ९. ह; 
86970 8 न्पा6 0-4-४५ 
[प्ड9 (००६३ {प]] 0 20006 1२७8) 
धत (शभम २९९०४९16, ४० 
8] #16 1106 2४ -^.०8०६8- 
एकक > कापा0प्प 71670010 ४06 
10180 ०९ २९९७६९18. पज्च? 
११: मीय. न (-मिभ्रक ) २५२ 
८ अ्रणंतमिस्सिया ” १५६. देखो “ अगतः 
मिस्विया" शब्द. ?106 “ प्रणतमिस्सिया. ” 
स १०५ मोद. त्रि° ८ -मोह ) २\५- 
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त्‌ विनते, माल-ध्यैनमेलनीय @त्‌ 87 
(म२५।१-सस। न. अतरदित मोद-दशनमो- 
नीय वाला; मिथ्यास्वी; ज्ञानी, 100111४8 
]र १७]प१९व्‌ 79 ४06 पदप 0६ 
"18106 10811. “ दीवप्णटे व णत 
मेषे, नेयाउयं दट्‌डुमवट्‌ मेव ” उत्त॒° ४» 
४. वर्ग. पुं° ( -वर्गं ) सतत्‌ नते 
गुण्‌। ॐ२५। ते; मनतन्‌। चमे. श्रनन्त को 
पनन्त से गुणा करना; नन्त का वग. 0८1४ 
01918 ध्16 10001४8 800 एक्स 
16 100४6-29. ओव०-वग्गभद्य- 
त्रि° ( -वगेमक्त ) तन्‌ ५ ४] भण 
५।२५-नटुःयय्‌ ४२५. अनन्त का चगे करके 
फिर उसक्रा विभाग . किया हुश्रा. 0151090 
110 1100168. “ सोऽणतवग्ग- 
अहभो, सबव्वागासेण मीएज्जा ” श्रव 
--वक्तियारगुष्पेदा- ली ०८ -डृत्तितानुप्रषा- 
नन्ता भरयन्तप्रभूता कृत्तिवत्तेनं यस्यासा- 
वनन्तवृत्तिः, तस्य भावस्यानुप्रेा अनन्तच्- 
िताऽनुप्रखा ) २८४५५५1५ २४ भावन; 
ग्नतनथ्‌] सत भूमय थाय छ तनाय 
९५।त वित ४२ ते. शुङ्कव्यान की 
एक भावना; अनंतकाल से होने वारे संसार 
भ्रमण से चुने का चितवन. 4667 70०0\- 
{860 0 @97न]0& ०. 
070 98191900; & 8160 ए 
० [प्रःछ ए०ाल्शाप्र्न०ण ० ४9 
80] 0 1881 ओव ० २०; भग > 
२४५, ७; ठा ४, +;-ससारि. तरिर 
(-संसारिनद्‌ ) %१ स्सारेभा नता भव्‌ 
२५५७५ 8 ते. एेसा जीव जिसे संसार मं अनत 
भर्व तकं भ्रमण करना दै. 10९०1९80 1 
18 सा०्‌० ० गत्‌ा688 08 2०9 
0१९०४08. मग० ३, १ः-ससासिय- पु 
( -संसारिक ) ०४ ससारभा सनत ७4 
४२५ छ >५। ५. एेसा जीव जिसे ` संसार्‌ 
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९7101688 1011118 217 ०62४.8. 
राय० ७६; ख० २, २ःसमय. पुं 
(-समय ) २५। स५. अनंत समय. ॐ 
0610त ० 7७ 97ह्ोएट 00 
016 0 1707166 9800888. ठा° १, 
१६ पशन 9-समयसिद्ध. पुं 
(-समयसिद्ध ) त @& यय्‌ सन"त्‌ 
खम्‌ थथ्‌। ९८ त. जस सिद्ध इए अनन्त 
समय-श्रसंख्य काल व्यतीत हश्ा हो वह. 
6. 8100118. 100 ‰{६81060 0 18 
8810 ० 118९९ 90४1760 11061४07 
1007706 ध्र © 90. “ एगा एक्समय 
सिद्धाणं वर्गणा एगा श्रशिक्रसमयसिद्धाण 
चग्गणा एगा पठमसमयसिद्धाण वर्गणा एवं 
जाव श्रणतसमयसिद्धाणं वग्गणा ” ठा० १, 
१ पनन ¶-हिय. न° ( -ईत ) भक्ष. 
मोच. 8215४07; ०४] शपश्ाल]08 
णा; 80801००; 6६61784 76- 
8070९. दस &€, २, १६-हियका- 
सुय. त्रि ° (-हितकासुक ) >।९।३५।५]; 
भे्षन ४२७१।०॥; सुश्च मोप का अभि- 
लाषीा; मक्त की इच्छा वाला; सुसुलु. 
2801118. 60 2081 6708061]. 
“^ किं पुण जे सुश्रग्गाही भगवहियकामुए 
दुस्‌ €, >, १६; 

चऋणतञ्ज-य. पुं° ( ्ननन्तक ) २०१९२ 
साधु का रजोदहरण-उपकरण. ^ 11 ° 
५१.१.१0 
16708 0९४, 1786008 6९. न्रोष 
नि रेन्तः (२) ग्यमूह्ापना धरयत 
&न4। यध गवसपया न्‌ भाघ्मा ४२. 
जबृद्धीप के इरवतकेत्र सम्बधी वर्तमान 
अवसर्पिणी के १४ वें तीर्थकर, {06 
{०6601 (तदव 01 {118 
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1168606 6 र्ध्व ग ४6 
[1 7शह्ाणा ० वश्णएपतव्‌08. 
सम० प० २४०; (उ ) भनन्त्‌ञय्‌. अनन्तः 
काय. ^ 47४8६. पंचा० १, २१) 
मु६प(त; यु ५५1. सुदपत्ति. "00पप्र- 
छपरा गः 0प्-861667. “मुहयोतय- 
देहा ” प्रच० ३३; ( ५) त्र० सन्त्‌ २६१. 
न्त रहित. 6101688; 66617181. अच्‌* 


१२२१; 


मरतक्खुत्तो. ° ( भ्रनन्तङृत्वस्‌ ) मनत 


पर; सनत्‌ वभत; मनंतीन्‌ल1. अनन्त वार. 
{6106०४७५ 0 6701688 #7188; 
1101106 01168. “ श्रसति दुवा 
भरणसक्सुक्तो ” भग० १२, €; २, ३; 
६; ५; ११, १; १२, ७; १६; ६5 २१; १; 
३४५ १; ज° प० ७; १७६; 


प्मण॒तग. न° ( भनन्तक ) २।भरधुविशे; 


शुन्मा भहरतातुं मेऽ भ्रु. आभरण 
विशेष; हों मे पदिनने का श्राभूषण. 4.0. 
धागा116; 2 1186616४. राय १८६;. 
( २ ) शाश्वत; स्धिनाशी. शाश्वतः 
अविनाशी. 66708. “ चिष्चा भंतगा 
सोय, ननेरवेक्खो परिव्क्य्‌  सूय० ` १, 
&, ७} ( उ ) गबुनरीरूप्‌ सम्याविशेषः 
०५ पमन्‌त्‌, पूरिपमनत्‌ सन्‌ सनत्‌ 
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भने इद्ध सम्‌ नयु नयु मे हावायी न 
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विशेष; युक्त अनंत, परीतानंत ओर अनम्ता- ` 


नंत के उक्कृष्ट, जन्यः आ्रीर मध्यम की 
भपेवा से नौ भेद दत्ते हं उनमें से एक“ 
8101111 11 
11111111 11.750 
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श्णंतए १ श्ररंतए तिविष्े परणत्ते, तंजरा 


 परित्ताणतणएु जत्ताखतए अ्रखताणतणए "` अरणु- 
जो० (४) € ५; 91५ चेरे. कम्मल 
वेर ऊनी वन्न. 0011910 . 0101168 
8९1 88 {18111६68 ©{6. श्रोघ° 
नि° ३६ | 
रोतग. त्रि ८ अनन्तक ) ु।> ४ 
मे£. संख्या का एक भेद. 14०0 0 
177160९8] ©91पाकर६01. ^ प॑ंषविहे 
छरंतओे परणत्ते 2 ठा० ५, ३; 
श्मणुलजिणु. पु (श्रनन्तजिन >) २९ २५५. 
शीन्‌। सरतक्षेनन। ९४ । त ५४२. वर्तमान 


्वसर्पिणी काल के भरतकतेत्र के १४ वे तीरथ- | 


कर. ग {0प्रा४८९९फ६॥ वूषाण्धपप्धा 

` 0 ४06 831119४, [६9६8 0 ५6 
1688119 -6. एथ] र्‌. मव ०, २६४; 

श्णंतस्थ. प° ८ अनन्ताथं ) ४२५१६. 

त येवीसीन्‌ा वीयम्‌। वीथडरव चम्‌. 

दूरवतकतेत्र के ागामी चौवीसी के २० वे 

तीर्धकर का नाम. 7० 0 ५19 20 

॥ ४1111... 1 ९56४४ 
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श्म रतस न° ( शनस्तर ) २५-५२ वरना; मन्त्र | 
२९६१. न्तर विना; अन्तर हीन, (100 | 
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2108; ४167. पल ० २; दसा० १० २; 
 राय० ६६; कप्प० १,२;क०> प० २, ४; (3) 
९2४. नदीकः; पास. 24101017; 01086 
{0. पिं नि० २७६ ( ४ ) मय्छे६ गथ 

` मारमा ६२५६ संयन्‌ नीन्म= वभागः 
सरमे! पंयमे। मे६. विच्छेद हए वारदवं 
दिवाद अङ्ग -के दूसरे विभागसत्र॒ का 
१.६ | 
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& 7009 ०४ शथ्ण७्ौ ० 80ाएण्प- 
68; ५ ;१1810, ० 8नधाध्प88. 
भग० ५.४; सूय ० नि० टी ° ‰ ¶» 9० २८; 
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थय्‌। पथा प्त सभ्ये वीध्रला ७२. 
उलन्न होने के बाद पदि. समथ. मे जीव ने 
लिया हा आहार. ४1० 9५९४१००१. ६०६७४ 
6 एश््ा एफ ४ [दुः एनप््ट. 
भग० १,३. ई श्रादारग. ५० (-श्नाहारक)ः 
०० 2९ -1.89 पसे.रड-भाप्र २७८ 
२२५ ६०५५॥ ७२ धरधर १५२४) ५अदे 
९४वे।, जीव के प्रदेश ऊ बिल्कुल पास वाल 
पुद्रल का आदार करन वाज्ञे नाख्मः वग्रहः 
जीव. 11911;811. 06118 6४0 ्7१९.५५७ 
7 11711 6त1948 ७००६६०४ साप कआप- 
179 19173. भग< २६. 4; ३३, &; य° 
१०; (२ >) तपम थच पथ, पटुत स भये 
-६९।२ त^॥२. उसक होमे के षाद पडले रमय , 
मं ्राहार लेने बाला. 0०9 ४५८० {004 
7) 116 13६ 7100676 ६८९ ध. 
पन्न ३४; टा १० उचणिदा, च्य 
(-उपमिश्रा-उपर्निधानसुए्नेधाः छनस्तरे- 
सोपनिधाऽनन्तरोपमिवा-मागेखा) १.१२ 
६१ ये(गरथानः सये तेना पीना येग 
२६1. मगयु। ४२ ते. सले हए यायः 
स्थान के राथ उसके पीके के योगस्थान कीं 
माणा करना. 11595019 ध्ध० 0 


, [प ०त्‌1१६७। 8१८००९१२०६ > ०६९ 
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-असतर ] ( १४६ ) [ अरणंतरदहिश्चःय. ` 
॥ ॥ | 
ल ~ ~ 

81808. परह०° २, *:-उवबरणग. ३।-युगपत्‌-मे ४० सभये नीऽ्नेत,. युगपत्‌. | 


प° (-उपपन्नक-न वियतेऽन्तरं समयादि 
व्यवधानसुपयन्ने उपपते येषां ते श्ननन्तरो- 
पपन्नकाः ) भ्रथम्‌ सभयम्‌ तपन्‌ यमे 
न्‌; मेत्‌ पन्ये सेञसमयथया ञे ते, 
थम समय मे उत्पन्न जीव; जिसे जन्म॒ लिये 
एक ही समय इया हो. 06109 
2४91 11086 [1 0016 धाद्या 
018 अधा ` 01 1081६ 1188 
106 [088860. भग० १३, १०; 
१४. १; २९, २३ २६. १; -ग० १० 
-्रोगाढ. त्रि (-वगाढ ) अत्‌ समय्‌- 
भ्‌] माडल अयने सवगा २३. प्रकृत 
समय में आकाश भदेश को अवगाहन 
कर॒ व्हरा हृश्ा. 10081186 10 
80968 10 {6 भ6 16867. 
मग १३,१ ३३, #--श्रोगाढग. पु" 
(-श्रवगाढक) भणं समयमा स्‌।आश अशने 
२१२1९] २९६ ०१. प्रकृत समय मे आकाश 
प्रदेश कों अवगाहनकर ठहरा हृञ्ा जीव. 
& 1०8 0618 10081886 17. 808५6 
17 16 ग18 ]16860४. ठा०२,२; मग० 
२६, ४ खेत्तागाढ. त्रि ° (-चेत्रावगाढ ) 
` अष्त्‌ वस्वुनी 85 पास्ता साञजश अद्थने 
५५०।।8] २९९५. अ्ह्त वस्तु के बिल्कुल नजदीक 
` के आकृश म्रदेश को रोके हए. 1०५11800 
` 17 80866 170116012.08]ए ०७६ ६0 
16 ध1& 7168676. “खो च्रणंतरखत्तो- 
गाढे पोग्गल्ञे ्रत्तमायाए आहाररेति > भग० 
६, १०;-गाठेय. त्रि (-म्रन्थित ) 
भपि२।। भऽ गाध सये 0, ५९न 
साथ = मेम्‌ रयेत्‌. विना न्तर के 
पास पास लगी हृद गेठों से गथा हुश्या. 
` {7101660 णा प्र०प्र = 10617818; 


01086] 10{शःक0रशा. भग० ५, 


` 3; णिग्गयः. धि ( -निगेत ) मातर्‌] 


एकसाथ निकले इए. 8०४९१ अणा 
४.60 प्शृङु. मग ० १४, 4 ;- पच्छाकड 
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त्रि (-पश्वाछृत-अननन्तरः श्रन्यवधानेन यः ` 


पश्चात्क्रतः सः ) पतम्‌ °्मेरेत्‌। २।ग६ 


समय; वृतेमानथी पटड्वान्‌। समय. वर्तमानं 


से मिला हुञ्रा पिला समय. ४6 17. 
00601818 [2888. सू०्प° नः पञ्जत्तग, 
प° ( -पयांस्षक-न विद्यते पयांप्तत्वेऽन्तरं 
येषां तेऽनन्तरा, ते च ते पर्यांसरकाश्चित्यनन्तर 
पयोप्तकाः ) ५६५ सभयम्‌ भी; 
पयाप्त्‌ यवना अथम्‌ समम्‌, पदहिते 
समय के पर्याप्त जीव; पया होने का पिला 
समय. 19 1718{ 8818-2, 00660. 
170 --धपफक््‌०४४ 0 पिक वशर्गगृन 
17 8671868 ©६९. ठा० १०; भग० 
२९, ठः ३३ रः-पुरक्खड. त्रै 
(-पुरस्छृत ) ११। न्नेरेने। ।बे 
सभय; ००ने समय. वतेमान समय से लगा 
हा दूसरा समय ( आगे का समय ). ४18 
1101706018.06 पिप्पः९. “न्रणंतरपुरक्सडे 
कालसमयसि ” सु° प ठः बंध. पुर 
(-बन्ध) [त्रा विनप्‌ ५४. अन्तर रहित 
वंध. प्राा0४शप६९त ००९४6. 
भग० २० सिद्ध. पु ° (-सिद्ध) ४५ 
समम्‌ सि थयेल इय ते; अथम्‌ समभवन्‌ 
२६. अकृत समय में जो सिद्ध हुश्रा हो; प्रथम 
समय का सिद्ध. ४9 8100108 0 6 
111116018.6 798६. ठा ० २,१; भग° २४ 
४; नदी० २०; पन्न १; 


अरतरषहिश्-य. त्रि ° (-भ्रनन्तर्हित ) 


यित; ५ २[९०; सचित्त; सजीव. 17९10; 
0०0भण0& 188. जे भिक्छु माडगगामस्स 
महुणवडियाए अणंतरदियाप्‌ खुढवीष्‌ शिली 
यावेज्ा”” निसी० ७, १६; १३, 9; १४, ३९१ 
१६. २६; दसा० २, १५ १६; सम० २१३. 
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छणातविज्ञय 1 


[ अररताखवाधे 


( ([([--(----न------ नन 


छअरतविजय. पुं ८ अरनन्तविजय ) २१ > 
म्‌ ्मव्ती यासामा अनार रय २ 
६9२. भरतकतेत्र की आगामी चोवीसी में 
होने वाले २४ वे तीर्थकर. {19 ०८१०9 
पिथािणप्प्) पष्ीष्पकः ४ पप 


प्16 (गणा रक 10 81911808 ` 
ए 5७६४. सम० प० २४१४ (२) ०८०१७१५५ 


६२यत क्षेनभां भावती उत्सपिलुभा अनर 
२० ५। त 4४२. अवृद्रीप के इरवतचेत्र में 
 श्रागामी उत्सर्पिणी में होने वाजे वीस तीर्थकर. 
115 ऋ010-09 (पकन्ण४९४ पुनि 
धया 1 16 एणणोण् ८ ४89- 
एप 77 06 19९२४ 1९56४५४ 
0 दश्रणएप्वण०. अरव २६; सम° 
प० २४१; २४३; 
छ्मरंतवि-वी-सियि. प° ( अनन्तवीयं ) ५२५ 
क्षिन्‌ २५५० २५२1 नेतप्यम्‌। तीथ 
७२९ नाम्‌. मरतचेत्र की आगामी चवीसी के 
२३ वें तीर्थकर का नाम. 1१४16 0 06 
28१ गुपाप्ाधा 29, 9 31191508 
50४ 77 ४068 0णणाण् (0. 
भरव ° २६५७; 
छमरंतसेण. प° ( अनन्तसेन ) गूध मव्‌सपि- 
९(। ४ था ४6ग्र. गत अवसर्पिणी के चोथे 
कुलगर. 116 {0४ 1४६०४ ण 
16 10239 ^ ९285870] ा~सम ° प० २२३ 
(२) ९६५५२ (५५२0 ^ गाथापतिन भाया 
सुनसान पुन; भरीरीते ५य६५ ग्न छव्ान्‌। 
थन्‌, ॐ ण्रेणु २० नष्‌ दीष भान, १४ पूत 
मे। मत्यास्‌ अय सनत्‌. शुन §पर सि 
थम्‌. मदलपुर निवासी नाग॒गाथापति की 
भ्य खलसा, का पुत्र; वास्तव म वदेव 
देवकी का पुत्र, जिसने २० वर्षो तक दी्ता 
पाली शरौर १४ पूववै का चअभ्यासकर श्ुजय से 
मोक्ञ को . गया. 16 80 0४ ७९8 
, 16 8 0 2 ष्ट, 0दष्ण, ४ 





1681067# ग 21800 शश्ुपा ४ 28 2 
11861 0 {406 ४16 800 0 ४४ 
06९8 8.० 0९र्थापस. 6 00890 
९ 9806 जअशा॥ 0 फन ए 68783 
3114;6 ४19 ¢एपण्णच्भ -एएए४.४ 
910 ०0६९००५ 8ध्]रध््०) ० 6 
9 पाभ 2. अन्त ३, २; उ ) मत्‌- 
ग्‌ नीम वमन्‌। मीन्‌ सष्ययनद्‌ नाम. 


 छ्न्तगड के तीसरे वग के दूसरे अध्याय का 


नाम. 16 86000. नाशनः 0 "08 
{1110 8९०००. ग ४09 4०६०९०५९ 
७7४९. अन्त ० ३; २३ 


मणंतसरो. भ० ( अनन्तशस्‌ ) २.५ र. 


अनन्त-अनेक वार. 01688 91168; 
7768 1110 प# प प्र06. सूय ० 9 
१, १, २७; १, २० १ &; मत्त ७&; 


द्मरंतद्या. ° ( अनन्तधा ) ५ ५९२. 


मनन्त भकार. 1 17108 एश्8. भग० 
१२) ४; 


श्रं ताणंत. तरि° (८ अनन्तानन्त ) १ 


एय्‌ मनत सनतानत्‌. अनन्तानन्त्‌ः 
ञ्जनन्त से गणा अनन्त. {1010109 एप] ४- 
11190 फ़ 7000९. मग० १४२ २; 
श्मणंताखवंधि. पं (अनन्तानुबन्धन्‌ )- १ 
आणगधा। मात्मन संसार्‌ भकु- 
५६-ससगी अरावनार्‌ ऽपायन्‌, यार यञ 
[4 अथम्‌ ये!3&. अनन्त काल तक आत्मा 
को संसार म भटकाने वाले कषाय की चार 
चोकडियों मं से पिलीः चौकडा. 116 10180 
० ४16 #प्पणिव तवाशेक्ज०ग भ 
99, 6४०0 000ाण्टु ४06 
80] ४० जग्धवा ०८8४९९6. विशे? 
१२८७१ मग० ६, ३१; उत्त० २६५ ¶ 
सम १६; पनन १४-कोह- पुण 
@ 
0१५, ९ इत्पन्‌ थया थी पेतनी ५५०५ 
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पेट भरण स्र] पय॒ लसय 1 सने सम- 

.` (धतत २०७ ते 21५. अनन्त मव पयत 
संसार मे मटकाने दजला कोध, जो उन्न 
होने के वाद्‌ मरण तक न दे रीर जिसे 
कारण सम्यङ्त्व उजं न हौ से. 11067: 
11101 68888 008 ८0 छ 2५७) 77) 
014] 61808166 02 6४७; 
118 3पीप्ा७ 0 फनुालु च्छ 
16116 08 001169126त 110 
68094 1118 > 6४ 1 & 10एा- 
९10, &०त 1116] [४66८१९8 ४8 
0089011४ 9.8 गा ६९० ( धप 

, 26110 ). ल० ४, १; 

-अरंतिय. चरि° ८ चनन्तिकत ) ५।२े ©; + 
{६ त्‌. चसमीपः द्र. 2५0४ 71681; २०४ 
10 18 एना. सगर ४४; (२) त्रि 
त्‌ वग्रत; 85: वमरवु; सनत्‌. श्रत रहितः 
छार रदित; नन्त. 61411685; 66108. 
“ नरस्स लुदधस्स न तें किंचि, इच्छा हु 
्ाराससमा श्रणततिया 2 उत्त &€, ४; 


छणदमाण. व° क ० त्रि° ( चननन्दत्‌ ) ४५५ | 


०२५. सुख का उपभोग न करता इच्रा. 
` विण शपुगाण भग०७88. तंडु° 
श्रणध. त्रि ( अनन्धः) भ॑धने। -& ते; 

६भते।. जो अन्धा नदो वह. ०४ 11; 

8696178. पचा० ११, ११; 
अररणविल. तरि ( अनम्ल ) २५ २ थेन 

(8; गभ्‌] २२ यित 4 थभर/ हेयम! 

न्‌ पडि गयु लम्‌ ते. जिसका स्वाद न 

विगङा दो. 11148 1161 748 110 

06606 इ0प्राः, 0 108४ २8 ६४७६6 

प्रापएपदटाा 08९०10086ग. राया २, 

9; ७, ४१; निसो १७, ३०; 
श्रशुवाद- पुं ( भ्नश्वपातिन्‌ ) गन्‌ 

प्रिभभ-थाञ दय ठय ते पथु सच 
. `" भरर धल नमर. क जाने पर भी सिः 
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( अरगाहं 
स स 
न बहाने वाला; घोडा वगैरह. (076 ) 


710४ 81604170 ६6६78 . ५0१ 


‰५9&प७त फ़ }०पप्यज्ड़; 6. €, 8 
10186 6६५. “ जं श्रचडपाडि अदंडपाहि 
श्रणंसुवाद' जं° प० | 
अर्क {भिएण. त्रि ° ( *अनासाभिन्न ) ५ 
वगर्नेएः नयेन्‌ ६. बिना नया हुता. फ 
16 ००86 प"0०य्न्व्‌ ० पण 
२४९०. “ श्रशिल्च्छिणहिं अणफभिरणेह 
गोणेदिं तसपाणखविवजिएदिं यित्ताहः विक्षि 
कप्येमाखा विहरसि ” भग० 4 
अरकामिता. स० क० अण ( पमनाक्रम्य ) 


२३९ अथ 00 ञम्‌ न ४२. | 


विना आक्रमण किये. ४1000 ४५४८] 
106; गा ्रा०प [व्याह २,४१९०६७व. 
` भग० १४, ३; 
छणकल. पुं? ( अन्त) गत द९पिर५ 
म्लेच्छ देश. पष 06 9 2 00प्रा्रप 9 
11641678. पन्न ° 9; परह ° १, १८२) 
त्रि ° >०२७ दृथम्‌। २६८२ भयु. म्लेच्छ देशं 
मं रहने वाला मुष्य. [26016 77६ 71 
1116611611119 12०६४. पन्न ० १; पराह १,१ 
® अणकेख. पुं° ( इरषायां रोषे च ) ५५्‌- 
भाघ, ईषा. च ९४0पञष. (२ ) २१. कोष, 
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,. # ५9७ {०० वप्फण् पध ध06 
0. वेय ० ५; ६; 
इर्त्थय. त्रि° ( अनर्थक ) निरथ४ निरथकः 
व्यर्थ, 7861688; "प ४688. विशे० २२६; 
छरसपरिरय. पुं (*अणएपक्निक-चपरसिक ) 
 अतढ्दभिय न्यतर्‌ दवतानी मे ग्न्त 
न्युत्‌रत से न्वतम्‌ नवमी ०११. कोत्‌- 
इल प्रिय व्य॑तर देवता की एक जाति; व्यतरों 
की सोलद जातियों में से नवीं. जाति. 
^ 01067 2 06168981 09188 
` ( ४06 एणी ० 6 31667 
०68 ) पवाद 0 एश 1६8, 
भग० १०, २; पन्न ० २; पराह ० ५» ४; श्रोव० 
४३ 
छअरपुरश. न° ८ अन्नयुर्य ) यणे न्मापता 
९य-म उमे §पा०न्‌ थाय त. अन्न दान 
` से उत्यन्न होने वाला पुर. ७००५ 6 8718. 
6४०60 एए शारा0& 000. ज० <» 4; 
्ररण्पग्ग थ, न° ( ्रनप्यंम्न्थ ) २।५५।(९१४ 
अथन्‌ म।६४ कते तेते साप्‌ याय 
` ते; भषैणु इरया सभे सान्‌॥६. आध्यात्मिक 
, भ्रेथ के समान प्रत्येक को न देने योग्य ज्ञान 
जि ण९1 [0०१1649 ००0. 11011 
6110 # 16 116 ‰ 88४0166 10001 
09170 18 धकष881,8त 70 
11806 {0 19०0. श्रोव ° 
छरष्पर्गं थ. प ( अन्पम्न्थ ) ७४. 
बहुसुता; बहुत से सूत्रों वाला. 09 ९) 
९6७18९0 7 धापन 3५४३. श्रोव्‌° 
्मर्पर्गं थ. तरि ( अनात्मअन्थ-अविद्यमान 


( १५५ ) 





[ अरणभिक्त 





आरमनः सम्बन्धी अन्थो हिरण्यादियैस्य सः) 
(२१६ २८7; सप्रिथरी. परिग्रह रहितः 
अपरिमरही. 0910 10 एणपत 
70886881078. श्रोव° 

छणप्पिय. न ( अनरपित ) ५०२ (५१४ ध रेषथु 
२९ 1 ०२५; २९९४; साभ. विशष- 
ता रदित; सामान्य; साधारण. 08888890 
० @001710. धरपप्पएप७85 श001121; 
21118. स ० १०; विशे २१९३ णय 
पुं° ( -नय-श्रनर्पितमविशेपितं सामान्य 

, ञुच्यते, तद्वादी यो नयः सः) २१ ५२ स॥- 
म।-०८छ मेम्‌ विशेषनिरपेष् समान्य आष 
नयविशे१. सम्पू वस्तुं को सामान्य मानने 
चाल्ला-सामान्यग्राही नयविशष. > 80870. 
0००६ पंन "०९908 8] पमण 
176 0908४86 ५16 0088688 
3006 ©0010. &४प्रधए0प688, विशे० 
२१५३. | 

छ्मुब्भुद्धिय. तरि° . ( अ्रनभ्युर्थित ) धमं 
अ२५ते भैया | यये. धमे करने को जो 
उदयत न ह्या हो. अ्ोणरण्ट 00४ 
तप. नाया० ५; ` ` 

रणब्भुवगम- पुं ( अनभ्युपगम ) ग्भ ५1२. 
प्मस्वीकार. ` "-900699४106. क° 
प० ५, २८; 

छण्ब्भुवगय. त्रि ( अनभ्युयगत ) भ्रुत्‌ः 
२५६ त परमेकः स्मन्‌ न ग्वलुनार्‌ 
न्नात्मा फो न जानने वाला. 2१ 0# 1011.64. 
{70 16 196७ ° "06 80पा. 
विशे० १४४७; | 

अणमिश्नोग. .चि° ( अनभियोग >) यध 
४२५॥ यञ्‌ & के; स्ये अर याच्य 1 
ते, आक्रमण करने के अयोग्य; चदढाईं के 
अयोग्य. एण 9 2000६: 
18प् ६९016 {गः ०09९]. ओव ° 


छअमणमिक्ंत. न° ( चनभिक्रान्त ) | ६५॥ 
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छसभिगम 1 


गये हि; मयुप्रित. नदीं उलांधा इ्चा- 
० ८४806886; 10४ ९1012६80. 
` आया १, >, ४, १३-किरिया 
ज्ञी (-क्षिया ) ण्म] णाणव धं भतना 
लिक्षु इतयं य सेवी न्न्य. दसा स्थान 
. जहां दूसरे मत का भिन्त न उतरा ह्यो. ४ 
11266 11916 ४8060९३ 0 90४1197 
{9111 186 710४ प प). आया० २; 
२.२.८१; ` 
छणभिगसम. पुं ८ अननभिगम ) (१२१२५५७ 
भधा ममल. विस्तृत शिकला का अमाव. 
०४ = ९ग्ाप्भणाणट = 108त्पठ ०08 
10 १७६8. मग० १, ६; (२ ) समत 
गी प्ति. समकित (सम्यक्त्व) की अप्राि. 
100-क्िणाणशा॥ ग मा एनाम्‌ 
` “श्बोद्िए अ्रणभिगमेणं ” सूय० २, ७, ३८; 
श्रभिग्गदिय. त्रि° ( अनभिग्रहिक ) ५्‌त- 
न ५३ [इ २८२. कमति की पकड़ न 
करने वाला. ( 009 ) ]10 १०७8३ 0 
` 00886 110 ४० गः प्य 
४० 11616081 ४९6०७४8. ठला० २, १; 
अणमिग्गष्टिय- त्रि -( भनभियृहीत ) 
५४ उष्‌ न्‌ सरडथा १३दब्‌ नि. 
` न पकड़ा हु्या; आग्रह पूर्वक न पकड़ा हृश्या. 


(1.1, 1, 1.4.111 11818 


` अव ० ६७३; उत्त २८, २६; पक्न० १; 
-ऊदिषि. भि° (-ङरष्टि-श्रनभिगृष्टीता 
अनङ्गीकृता ङदधिर्बोद्धमतरूपा येनासौ. ) 
णत मिथ्यालवाही मतन संगर अरत 
(€ त. जिसने मिथ्यावादी मत का श्रगीकार 
सहा किया हं. ( 0०6 ) ]10 1148 ००४ 
` 2006]0090. ६6०७४ 0 ` 7616४०4] 
0116608 1६8 086 0 उप्तत18 

` 6६९. उकत्त° २८, २६; प्रव ° ६७३;- सिला 
सणिय. त्रि° (-शग्थासनिक ) श्थुास्‌ 

--पिषय मसिग्रडथी] २(हत. शय्यासन 


( २५६ ) 





` संग-पारिमह रहित साधु. 69 


171 ण एफ 19 ६0 पाए 
860 07 06तवताणट् ४०१ 868 
केप्प० &, ५.३३ .. 
छ्मणभिरगष्िया. ख्री° ( रनभिगृहीता ) 0 न्‌ 
सथ ण्णु्य [इ सेवा भाषा. जिसका श्रथन 
जाना जाय एेसी अव्यक्त भाषा. (ण. 
16111016 07 1ण९मपःशा16ण्‌01§ 
8066011. पन्न० ११; भग० १०, ३; 
भव ० ३०२; | 
अणभिरण. त्रि° ( अनभिज्ञ ) भण्णणुः भूमे, 
अजान; मूख. 1&101878; गाश. 
विशे° १६५६; सु° च० ७, २८३; 
छ्मणभिधेय. भि० (शअनभिधेय) २१।य्य्‌ ६ 
` ३इष्‌। ये।ग्ध्‌. न कहने योग्य. ण णणश्रणा 
० प्र्शः%66; प०४ ४० 09 प्ण. 
विशे २५; | 


्मणभिभूश्च-य. भ्रि° ( अजनभिभूत ) ५२।५५ , 


(६ ५६. अपराजित. }¶ ०४ १०९० 111. 
०0४ 0९०7006760. आ्रया० १, ४५ ६, 
१९७; | 
मणभिलण्प. त्रि° ८ ्ननभिलाप्य ) ०५५१ 
भे; १९ ने भजञए्यर. जो कडा नजा सके; 


बोलने के योग्य. {18]069181010; 1068 


106881016. विशे०१४१; 
श्रणयिलसेमाण व° क० त्रि ( .. द्मनमि- 
कषमाण-अनभिलपत्‌ ) 41 1.74 
इच्छा न करता इमा. पप०४ वणा 
नाया० १; उत्त २६. ३३; 
्णभिबुद्धि. द्वी०. ( अनभिदृषटि ) सनाथ 


प्रसते माल्‌, अना. 1008४०५ 


, 2186768 0 18770. प्रव ४५०; 
अ्रणभिस्सग. पुं ( अनभिष्वज्ग ) + वी 


` २६ित; सग-धेभरडित्‌ सधु. प्रतिबन्ध स^ ^. 
च {01 ॐ 
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प्मणभिस्संगश्चो 1 


&४६९९]716 ०४, ©. £. २ 8800४. पंचा० 
- , १४; १५७; 
अणभिर्संगश्रो. अ (-्रनभिष्वङ्गतस्‌ ) भत 
मन्ध २६१ य्‌. प्रतिवन्ध रदितपन स. 
प्रा प्ा0प्ह किनू0160४. पचा० ४, ३४५ 
मणभिदरेमाण. व°कृ° त्रि ° ( अनभिष्नत्‌) 4 
` यते + धात अरा. न मारता 
` इश्मा; न घात करता इमा. पि ०४ 
[ता;०४. « तपं अम्हे पुडवि अपञ्चेमाणा 
छ्मणमिष्टणेमाणा ? अग० ८, ७; 
रभिद्ाणु, त्रि° ( अनभिधान ) ।२ २६५. 
. नामं रहित. }प 2061688. विशो° ६१; 
अणि. त्रि ( अनहं ) २य।०५; 1५।५७. 
अयोग्य. ए ०0४; पणर फ. नाया०. १; 
भगण० १५. १, 
अणल. पुं° ८ अनल-नास्ति अलः पय्याक्षिय- 
` स्य ) उन. राग. 2179. परह १० 9; 
, (२) त्रि मम्मेय; नालय५. अयोग्य. पप 
 प्रणक्ण्ाश्. निसी० ११० ३३; २३५; 
अरलकिय. त ०८ अनक्ञत ) २५५४।२५।५२ 
> माभुषय्‌&ि २६३५. आमूषणादि से रदित. 
{6९०1१ ° 00816768. निसी ० १ 
३४; उत्त० ३०० २२; भग० २, १३ १८; €; 
-विभूसिय रदि9 ( -विभूषित ) ५४१२ 
नमने विभूधा-दलाय्न, शेषनपथौ २७५. 
, अलंकार अभर वल्ञादि की शोभा रहित- 
. १९९०१ ग € शु6णव०य्ण म ०८०९ 
1167068, 01688 60. भग० २» 9; 
अणलकिसख्रय. त्रि ८ अलक्ञित ) २०५५. 
नहीं जाना इश्रा. एण्0ण; ००४ 
7181166. पिं० नि° ३६५; 
इणलिय. न° (अन्तीक ) % (8 ते; सन. 
सत्य. प ०८-81891000; भप. सत्त 
१५७; 


श्मणलुककः. ननि ८ श्रनलोश्ष्य-ज्ञोकिं योग्यो 


, क्यः, न लोक्यः अलोक्यः, न अरलोक्यः | 


( १४७ ) 


4 





[ अरवर्वखवत्तिं 


श्ननलोक्यः ) 4०२ टण।५ तेद; ६४८अ२- 
दृष्टि से देख सकने योग्य; दष्टिगोचर. 
(2210218 0091 866; ९181016. 
 श्रणलुके लुकमिति अप्पाणं मक्ह 
भग० १५, १; 

छअरल्ियरिज्ज- त्रि° (-शश्नाश्रयणीय ) भा 
भरम्‌ ४२५। येष्य =. आश्रय करने 
के योग्य. {10४ #0001680660 ४0; 

प्रणाद. “ विसवद्िश्मणक्षियणिन्नाश्नो ` 

तड ॥, 


णवं. पुं ८ ऋणवत्‌ ) (६५२७ २४ यु 


लषेश्रपर्‌ युते. दिन का २६रबा लोकोत्तर 
` सुहव. 106 ४ ९णप्-श 00 1018०४४8 
18 भप्त ४० ० > पक्क, ज० पर ७. 
१५२; सू° प० १० 
ष्मरवर्कखमा. तरि ° (*म्ननवकाङ्दमाणए- श्रः 
नवकाङ्कत्‌ ) 4 ४२७। ४४ ।7 ४९० 
{(& २५ता. इच्छा न करता हा; मोग की 
इच्छा न रखता हा. ०४१०७०४९; ००४ 
तत्थ भप] गु ण७०४8. ^ सुसंबडा 
पंचहि संवरे इह जीवियं अरणवकंखमाणा ” 
उप्त॒० १२, ४२; नाया० १; १६; भग० २, १; 
३, १; कप्प० ९, ४.१; राया ० १, ६०३ १८७३ 
१, ७; २ २०७; श्मोव 9 ३€; जं० प० ३, ७०; 
रावर्कसखवसि. न०( अ्ननवकाङ्कदृत्ति-भ्नव- 
काङ्न्ला परप्राणनिरपेदा स्वगतापायपरि- 
हारमिरपेरा वा वृत्तिवैतैनं यत्र वैरे तत्तथा ) 
न्भ प्रमायन्‌ सथत्‌ा पतन्‌ पापन्‌ 
पर७२ सयेक्षा राणलामां नथा आती 
, मेव्‌। व्व॑नवषलु यैर-प२९५. जिसमें दूसरे 
` के श्राणों की अथवा अपने पाप के परिदारकी ` 
अपे नह रखी जाती एेसी वृत्ति वाला वेरभाव. 
7661108 ० 108४ १७९०० ० 
, 18886. {97ः ००0४1७8 176 88 8180 
णः ६6 81020९प४80 07 ०७8४्०- 
- 17 2४. 106. भप्त 0 -16 ` 
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छअणवकसखवत्तिया 1 


। ( १५८ 9 


` [ शअणबदटष्प 





त 09 &8 08161688 800४ 
2.011678 1198 88 200४ 0068 
011 8171168871688. भग० १, =; 


छअरवकसखखवत्तिया, खरी ° ८ भरनवकाङ्न्तप्रत्य- 
या-अनवकाङ्न्ता स्वशरीराथनपेचत्वं सव 
भत्ययो यस्याः सा अनवकाङ्न्तमत्यया ) भ।- 
त्‌] > ५२ ॐ गाना सपेक्ष। २।५। ५ 
२।७२२॥ \।५४य्‌/ थय त्‌. अपनो या दूसरे 
की जिदगी की परवाह कयि विना जो साहस 
से पाप क्रिया दो वह. अणि] ध्<प्न०प 
1148111 १0०6 छ1४10प ४6214 {0 
01168 01 01 8101161 8 1118. “्ण्‌- 
चकंखवस्िया किरिया दुविहा पण्णत्ता, श्राय- 
सखरीरञ्रणवकखवत्तिया चेव परसरीरश्रणव- 
कंखवन्तिया चेव”? ठा० २, १; 

रणवकंखा. घी ° ( भनवकाङ्क्ता ) ६२५।। 
९14. इच्छा का अभाव. ^. 0867106 
0681168. ठा° १; १; 

चमरवगय. त्रि° ( भ्रनवगत ) 1 ०२(>थ. 
नहीं जाना हु. ०४ 107. ठा° 
191. = 

छअरणवगज्ञ. ति ° (*+अनवकल्प-वाद्धंक्यरहित ) 
०८२।००७ -& येत्‌; ०५२ वगर मे।. बरद्धावस्था 
से रहित; जो जराजीणं नहीं हृश्मा हे. प ०४ 
1700770 †7प्द्} गतव १९७. अगुजो° 
१३८; भगण० ६, ७; 

छअणवल्न. त्रि° ८ श्रनवद्य ) (िरहीप; ५।५ २६ 
त. निदोषः; पाप राहत. 1106671४; 710 
शप्ाप्; धिपाध्०७8. (२ ) न° ५।५- 
६।५। २७।4. पाप-दोष का अभाव. 
17700661168; 21086768 2 पा]. 
अघ नि० ७४६; दस० ७, ३; ४६; 
भग ५, ६; विशे० ७२; ६६ भासा. 
ल्ली ( -भाषा ) ५।५-५२(६त१ ७॥५॥; 
२५ ०१0 आने ६५५ त इपन्वाते तेव 


९।५।. पाप~-दोष रहित भाषा; निरवय भाषाः; 


किसीको दुःख न देने वाली भाषा. 
प] ४688 871त्‌ 1181101688 8066041. 
भगण० १६.,२; 

छ्मणवटरप्प. न ० ( अनवस्थाप्य ) दे।१।२ 
साधन्‌ सापवान्‌ा अयन्रित्तना मऽ अर 
ण्टेभ्‌[ सय वमत२।६ स।४६म +त "हर 
२८५ ते ५५ तेचराभां सावे तेतु मे$ अय 
अप. दोषी साधु को देने योग्य एक प्रकार का 
प्रायश्चित्त; जिसमे असुक समय तक साधु को त्रत 
बाहिर रख फिर उसे साधुत्व में ले लेते 


हे णेसा एक प्रायशित का भकार, 
+ 106 ग = 8व0011806प्17षध 


6 ४0 ० 00ूर 0) & शा, 
ए ५७णगक्नाङ €स्तूगााणह णण 
पणा 16 पिङ्गा 9 7001018, 
्रोव० १६; प्रव० ७६२; वव २; ७; 
(२) त्रि सनतृस्थाप्य्‌ नमे आयत्रित- 
ने २े।२य्‌. अनवस्थाप्य नामक प्रायश्चित्त के 
योग्य. ( 09) १०8७117& 0 116 6 
10121010 81064 4 09९९8100 2. 
वेय ० ४,. ३--श्रिदह.. न° (-श्रहे-यस्मि- 
न्नासेविते कञ्चन काल बतेष्वनवस्थाण्य 
कृत्वा पश्चाच्ीणंतया तदहोपोपरतो बतेषु 
स्थाप्यते तदनवस्थाप्याष्ेम्‌ ) 4२ २।५प्‌; 
४ ०? २।।१५।न्‌, दष सननार्‌ साघ्रुन्‌ मयु 
तमत्‌ सुध चरत ५७२ २।५0,१५ ॐ२।५, १६ 
पन निरत्ति थय्‌ा। पी नतद मरे।पल्‌ 
४२५।[ सावे ते आयश्रित्‌. न्वै प्रायश्चित्त; 
जिसके द्वारा दोषी साधु को अमुक समय तक्र बत 
बाहिर रखकर तप कराने के वाद दोष की 
नि्रत्ति हो जाने पर पाठे उसे व्रत अगीकार 
कराया जाय वह्‌ प्रायधित्त. 16. 710६ 
9816 0 € ग्ु012ण0ण0; 8 9ढताप् 
४७000] १९००९60 = प्णपा 
00897रा0् 8. ४०४ ब्रत 2४06 #0 


((.0- 181048111\/80॥ ॥\/81 0601101. [10411260 0 €81001॥1 





छमणवद्िय | 


प्61&0 [0678768. ठा १०; भग. 


२५, ७, 


` ( १५६ ) 





[ श्रणवयक्िखत्ता 





४ 20812, &०8, पन्न ० 2; भग ° १०, 


9 
५३ 


छरावद्धिय. नि ° ८ श्रननवस्थित ) भटिथर. | अरणएवत्तप्पया. ल्ली ° ( अनवत्राप्यता ) भग 


अस्थिर. {181690ए. उवा ० १, ५३; (२) 
(यतय; नन्तुं स सरथ 
अमाय थ ते. अनियत प्रमाण वाला; जिसका 
रमाण एक समान न हदो. ध$118; 
29111. ^“ अणवद्टि्ना शं तस्थ खलु 
रादंदिया पर्णत्ता” च० प० ठ; प्रव २८४; 
तंड्‌० २३; करण. न° ( -करण ) २।।- 
पिना वमत पुरे। थभा ५९त। बु ते; 
५३ नवमा नरतना पायम्‌। सतियार. 
श्रावकके & वें रत का ५ र्वा अतिचारः; 
सामायिक का समय होने से पिले ही पालन 
कर लेना. ४116 811 [0891 101990४ 
( ^ भगदा ) ° #116 91 ण्ण र 
2 व 2108 18 718.0; ए12 111 ६0 
00861९७ 6 ४706 6 
3118. प्रव० २८४; सराण. 
न° ( -संस्थान ) मे$ देण स्थिति त 
२५ ते; (२१२ 6 २ त्‌. एक स्थान 
पर स्थित न रहना; निरतर गमन करना. 
7061096 ४प8 70001. जीवा० ३; 
छमणवणीयत्त. न° (श्रनपनीतत्व) ४।२४, ५८1, 
वयन्‌, विग (६ दय मनुञुत्‌; सत्यनयनन्‌। 


२५। मति. कारक,काल,वचन, लिङ्ग आदि. 


दोषों से श्रयुक्त; सत्य वचन का २५ वा अतिशय. 
०४ 0610 शपा 170 16 10४५६97 
01 08861600, ४6186, &०००९? 
6९; "16 250 = पनपधा्छ्पाःध 
108111688000 0 धपप्नाप्ा1688 
11 81066070. सम० ३५; । 
छमणवरिशय. पुं° ( *श्नपन्निक-~श्रमत्तस्िक ) 
व्यन्तर ध्त्‌॥न से त्‌. व्यन्तर देवों 
की चोटी ( प्रथम ) जाति के देव. ^. 
0१७४. ० ४06 प्पाप्णाः ०४७8 ग 


त1. अग दीनता. 3०411 १९९५४; 
तनि 0 11008 0 76 00तङ्ग-. 
ठा० र; 

छ्मरणवत्था. ल्ली ° ( श्रनवस्था ) २५१२] ६।५; 
० धवीतने। अय पयु सत्स्थान्‌ त्‌ याय 
छेडा 4 मावे यां मनवस्था दप इषस्थित्‌ थाय 
७. अनवस्था दोष; जा दलील-युक्किं का करटी 
भी अवस्थान न हो-अन्त न हो उसे श्ननवस्था 
दोष कहते दे. ^ {118९ 10 1016. 
1684109 ४० ४व 1फिपापण भह्टप- 


1671४. विशे १५; महा० प ३५; 
अरणुजो० १४८; 

प्मणवदग्ग. त्रि ( अ्ननवनताम्र-भ्नवनत-. 
मासन्नमम्रमन्तो यस्य तत्तथा, तनिषे- 


धादनवनताग्रम्‌ ) नत; ७गवगरु. अन्त 
रहित; मित्य; अनन्त. 2101688; [061106- 
प६1. भग० १, १; | 
छ्मणवदग्ग. नि ° ( अनवदम्र--न विद्यतेऽवदग्र 
पर्यन्तो यस्य सोऽयमनवदग्र इति ) त ` 
५२।२ब्‌; 3! ५ग२त्‌; त. अत रहितः; नित्य; 
अनंत. 1261106९]; 6०१1688. भग ० १, 
१;२, १३५, €; ७, ७; €, २२; १२ २; 
१५४, १; १६, ६; नाया० २; ओओोव० २१४ 
परह ° १, ३; सूय ० २, २, ८२; ठा० २, 9; 
छ्मणवयक्खमाण. व° ° त्रि ° (अनपेयत्‌ ) 
^ सपक्षा रभते; त =नेत्‌. अपेक्ञा न रखता 
हा; न. देखता हुश्रा. 2५ 0 86610; 70४ 
06310; ००४ 6९०४६. ^ चरण्‌ 


वयक्खमाणा सेलएण जक्ेणं ˆ नाया० ६; 
छ्रणवयाकेखत्ता. सं° क० अ० (अनन्वेचय ) ` 

1 न्नर्ध ने; भनेया विन्‌. न देखकर; बिना 

देख. ५१1४0 89610 0 भ्रण 


86611. ^“ जेणं नो पभू मम्गश्रो स्वाद 


((.0- 421048111\/80॥ 811 0661010. 10411260 0 €6810011 


अरर्वयग्ग | 


, अरवयक्खित्ता णं पासित्तए 2 भग० ७, ७; 

अरवयग्ग. चरि ° ८ श्रनवदम्र ) ९२। ˆ अण- 
वद्ग्म ` ९५६. देखो ‹ श्रणवदग्ग ` शब्द. 
106 ‹ शअरणवद्ग्ग `. भग०१,.३); 


श्मणवरय- त्रि ° ( अनवरत ) २५२; ६९. 


सदा; दमेशद. 1588; 091{26 प ९11 . 
श ४ | शण. त्रि ° (श्रत) "12 ५१८२५. नाश रहितः 


नाया० १; भग० €, ३३; सु° च १, १११; 
्रोद० ३२; जं ० प० २, ३०; पंचा० ५, ४४ 

छणवराह. तरि ( अनपराध ) २५२।५ 
२६५१. शरपराध रदित. एप] ४1688; 
11688. विशे० १८४०; 

अरणवि क्या. ज्र ° ( अन्पेक्ता ) १६।-६५- 
दे ^ रभवी त. देख रेख न रखना. 
4 0887९66 0 {10761 8प्]061518101. 
गच्छाम २८; 

अरवेक्खमाण. व° क° त्रि ( श्रनपेक्तमाण ) 
नभपक्च। = २।५ते(. अपेक्ञा न रखता हुद्या. 
६ 606९०४९. “ शुखे उरालं 
शण्वेहमाणे, चिच्वाण॒ सोयं अणवक्खमाशणे ” 
सूय 4, १०, ११; नाया १६; 

छअणसण. न° (८ श्रनशन ) €>२१५।२ ॐ 
थ्‌।। वमतन्‌म्‌(र सनपालयुन्‌ा सग 
ॐ२१। त; 8५५।स सथत्‌। २थदरे. सदा के 
लिये या अल्प काल के लिये श्रन्नजलकात्याग 
करना; उपवास अथवा संथारा. 0 2812; 

, &110£ ण} 90व &०त ९ {0 

80706 716 0 [06778060्ङ्. 
अव १६; भग० २, १;३, १; २६, ७; नाया० 
च; ८; १४; १५; सम० ६; य०६, १; सूय० १, 
२) १, १४; उत्त० ३०; ८; निर० ३, 9; 
ग्रव० २७१; नाया० ध० 

अणसायणा. ज्नी° ( ्ननाशातना ) २।३ २॥।(६- 
नी मद्याना ( मन्‌ ६२ ) 1 ४२ ते. यरु 
श्रादि की आआाशातना ( अ्ननाद्र) न करना. 
१ 0४ 91107117 01816806 02: 11- 


( १६० ) 


सक 


-णद्िञ्माण धिर 


[ अणदिजमाण 


16561870 {0 8 016060४९ 6४९. 
भ्रव ५५.८ 
प्मणस्सादेमासु. व०कृ° त्रि ° ( श्रनासादयत्‌ ) 
९५।म्‌ते॥; न आपत ॐ२त॥. आप्त न करता 
स्मा. ०४ 0048017. ^ पव्वयं वा 
विसमं वा रणस्सदमणे 2 भग०१४., १; 


नित्य. {106801प८016. सु च> २, 
३४;-समग्ग. त्रि ८ -समम्र >) २६२ 
५।२त्‌ म सन्‌ (९२५1१ ४९५५५ गा; 
२२५१।२ ये।२।(६४य ० ५ 4०।२§ २} 
ते. खराक्नित धन श्चौर कुटुंब वाला; रास्त.मं ` 
चोर वरह से जो न लूटा गया दो वह. फा" ` 
1006४ 84 7111 वृ प 8848. 
^ लद्धटटे कयकञ्जे श्रणहसमम्गे शियगं धरं 
हव्बमागएु > नाया० ठ; §; १८; 

मरह. त्रि° ८ अनव ) ५५ ५०२५; २५६. 
पाप से रदित; पवित्र; निदोषि. 9111688; 
पा५७88; पा€. पंचा० १६, ४५; 
द्रोव° नाया० =; प्रव० ६६६; 

छ्मणदय. त्रि ° (अनाहत). "4; ५।५२७ +&. 
नया; व्यवहदारमें न लाया इञा. 29 
1860. जीवा० ३, ३; 

ध्मणदार. पुं° ( श्रनाहार ) २॥९।२४ ( ८ 
&७।२ 4 ५बे। ते ) भागयु-६।२. अरणाहाः 
रक मागणा-- द्वार. 28108. क गं > 
ॐ, २९३ 

मणदिगय. चरि ८ श्ननधिगत ) गतार्थ 
(२१.१५ ६ ते. शारो को न्दी जाननेः 
वाला; शाघ्लज्ञान रहित. 2५ 0०४ ९0719 6188119. 
101) 25.81.28. विशे > ३७७; 

्ननधीयमान-यान ). 

न सयात. न पदता ह्या. 2०४ 5प्तृ- - 

10@. “ ते विञ्जभावं श्रणदिज्जमाणा, 

श्रा्हसु विज्जा परिमोक्खमेव ˆ“ सूय $> 

१२, १०; „ 9 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €8010011 


ज्यायानिति 


्मणदिरिचिट | 


अरदिशिषविट्ठ. ति° ( अ्रनभिनिविष्ट.) २ ति 
(नमश ध्भतन्‌। २।अ८ २(६त्‌. कमत के 
ग्रह्‌ से रदित. ०४ ०४४९11९6 ६0, 
{166 {1*011, 11181861166 071 {६५188 
00011168. पचा० ३, २८; 
छ्मणदिल्लपाडरणगणयर. न° (* प्रभासपत्तन- 
नगर ) २(२।८९-य०४२ ॥*तम्‌¡ २१५ ॐ 
ताह ०९।।२५५।०९. गुज्रात- 
काठियावाड्‌ में सरस्वती नदी के तट पर 
एक प्रसिद्ध तोर्थस्थान; ग्रमासपाटन. 
ष 41116 0? ६ 0४7) 11 ऊ त्प्ात5{1४ 
711 जपम ०180 , 08916त्‌ 
0141011582-25{4118. भगण० २४, १; 


{२३ 


मणी. त्रि ८ श्ननधान ) २५।५; परतन | 


न[६. स्वतंत्र; स्वाधीन. 1106106114671४. 
विशे १८७५. 
छअरणदीय. त्रि ( यनधीत ) २५०५।९६ ५ 
ॐ; 4 अयुत. चिना पदा हुश्मा. त- 
6००६९९५. गच्छा०° ४३;-परमत्थ. पुर 
(-परमा्थ-प्रनधीता श्रनभ्यस्ताः परमाथां 
श्रागमरहस्यानि येस्तेऽनधीतपरमार्थाः ) 
[त थ; ९।स५बेप। -& ते. शाघ्नज्ञान 
रहित; शाघ्नों को न जानने वाला. 0116, 
110 ©0119 614211४ 111 116 (प ्18 
0 &58188. ^ जे श्रणद्टीयपरमल्थे, 
गोयमा ! सजए भवे. ` गच्छा० ४३; 
छाई. त्रि ° ( अनादि-न वियते श्रादिः भ्राथ- 
स्यमस्येत्यनादिः ) २;{६-शरम।त गरव; 
२१६. ५1८11 २ २(बघै. श्रादि रहित; 
श्रनादि काल से चला श्रता हुध्रा. 1392111- 
1111101688; ९0117 १०९ {छा 
6161111. श्रोव० २१; ठा० ३, १; 
द्रोघ० नि० ७७५; क०्ग०५,४;क०्प० २, 
६; विशे° ५३७;- शिण. त्रि (-निधन) 
२६ सनत्‌; नन्ता सा सन्‌ सन्त्‌ 
~थ १4. जिसका अदि ओरौर्‌ न्तन दो; 
२१ 


०५४ 
^) 


# 


| श्रणद्श्-य 





श्रनादि शरनन्त. 11प172@ 766 
०९९1117 101 86; ९६७९1. सम० 
-सताण. पुं° (-सन्तान ) (६ ।७; ` 
२१६ ५२५२।.अनादि प्रवाहः; श्नादि परम्परा. 
पा1111 (लाप) ४९व्‌; 80.6प्टा् ० 
6611116. ^“ - प्रणदसताणकम्मवधण- 
किलेसचिकिखिल्लसुषुत्तार'* श्राव परह ° २, ३; 
--सपज्ञजवसिश्र. तरि (-सपयैयसित ). 
न्ट २६ 9 पयु पथनसान-छेड सते. 
जिसका शमादि न ददो परन्तु श्त दो. 
( 0116 ) \1्10प ४०. ४९द्ा7ता170£ 0प६ 
18९11 21 €1त; 1९ प्णा०£16858 
0४०४ 61101688. प्रद ° १३२१; 


छरणादृश्म-य त्रि ( भ्रनादिक ) £ 


७८५ - २६९६५; ९३२५५ २२. श्रनादि; 
उत्पत्ति रहित. \#*1110प6ब ए6्ाण्णा ण; 
\$1{110ए४ ९16५601. मग० २, १; ८, ८; 
उत्तर ९, ८ या 

१६६; ग्र १३२१-सिद्धत. पु 
(-सिद्धान्त ) (६ ८।॥ .& यये 
२८ यये ६५. नादि कल से 
स्थापित; अनादि काल से रूढि मं श्राया हुश्रा. 
68{2.1011811९त्‌ = 100) 6४6. 
अरणुजो १३१; | 


॥ 


्रणादश्च. तरि ( श्चक्चातिक ) २५०८-९ 


५२।२१!. चिना कुटुम्ब का. 12981४८९ 
0{ 1611568. मग ० १, १; 


छमणारश्र-य. त्र .( श्रणार्तीत-श्रणसणक 


पापमतिशथेनेतं गतमणातीतम्‌ ) ५५ 
श्राप थक. पाप युक्त; पापको प्राप्त इया. 
0488109 1110 116 11101 ०६ श; 
ष्मा पि; (०ण08प्िप्प६6त 


1110 811). भग० १, १; 


प्मणाइश्-य. त्र ° ( ऋणातीत ) ३२०५ गा; 


६२८६२; ५२००६।२, कजदार; ऋणी. -4 
06001. भग० १, १; ` | 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


अणाड्ज्ज |] ( १६२ ) ॐ. | अरणाउश्च 


| भिक 


छरादइज्जञ. न° ( अनादेय ) नभमन =£ यो येयावञियं, जा य श्राजीववत्तिया ! लत्ता 


अद्रति 2 न्न्ेता ध्यय म'युसवं ९य्‌न 
` म(न न थ्‌. नामकम की एक प्रकृति, जिसके 
उदय से मनुष्य का वचन मान्यन दो. ~+ 
8116 9 र ्वाा2-[९ व18 0 ४116 
11838 0{ ऽ 1116]1 28 1118118 ऽ 01:08 
816 110४ 8८९80४6 (€र्ला धपु 
116 06 धप6 ). कर ग० १, २७; 

दुग. न° ( -द्िकं ) २६५ म सन्‌ 
२०८२! 1 त्‌ 1. श्ननदिय नाम श्चोर अयश 

कीतिं नाम. 116 ४०0 4511-1 8 

188 ७12 ^ 11दहव्‌6 दिद शात्‌ 
6 $ 2.58.101.1101- 4 ह1118.. कण ग०२, १६; 
-चयरण. तरि ° (-वचन-ञअनादेयं वचनं येषां 
ते तथा ) २६५ वृयनन्‌ा4}; ग्नं वचन 
ध पयु ` भाव्य न अरे ते. अनादेय 
वचन ` वाला; जिसके वचन का कोट्‌ भी 
मानन करे. 06 प्रनाः17& फ0ाःव्‌8 
0001160 ६0 01806117. मग० ७, ६; 
छअरणादण्ण. त्रि ०८ श्रनाचीणं ) २।५> (२२५ 
यय्‌ न; सल्पनीन्‌; १२ सनायीर्वुभाने। 
गमे ते म. साधु के द्माचरण के अयोग्य; 
द्मकल्पनीयः; ५२ अनाचीर्णोमं से कोद भी 
एक. [17101110 ° 06111 [॥६८४8- 
80 ग़ ४ 28९661९; 0116 ग ६16 
0(-690 = ]04९6668 = पणणणा ङ 
0 & ॐ700प. “ तेसि मेयमरणाइख्ण, 
निरतथाणं महे्ियां ॥ १॥ उददेखियं कीयगडं, 
नियागं अभिडदाणि य । रादहभत्ते सिणाणि य, 
गधमल्ज्ञ य विये ॥ २॥ सनिहिगिष्ठि- 
मत्त य, राय्थिंडे किमिच्छए । संबाहणं दंत- 
पहोयणा य, सषुच्छेणा देहपरोयणा य ॥३॥ 
श्रह्वावषएु य नालीणु.चत्तस्स य धारण्टटाण । तेगि- 
च्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोट्णो ॥ ४ ॥ 
सिजायरषिंड च, भरासदी पलियंकण । गिंतर 


जिसिजा य, गायस्सुव्वदटणा णि य ॥ ५॥ गिहि- 


| 
| 
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अ णाडइन्म्‌ 


अणादल. चरि° 


४ 


निदुडमोदत्त, ्रउरस्सररणाण य ॥ ६ ॥ मूल 
सिंगयेरे य, उच्छुखंछ ्रनिग्युडे । कदे मूल य 

चित्ते, ले यी य शरास ॥७॥ सोचच्चले 
सधवे लेखे, रोमा लेख यश्नमषए्‌) सासु 
पंसुखारे य, कालालोखे य श्रमण ॥ ८॥ 
धयशेत्ति बम य, वत्थीकम्मयिरेयखे । श्रजणे 
दंत्णे य, गायाब्भंगविभसखे ॥ € ॥ द्स° 
२३, १-६; 


न्य ) प 


° (च्रनाचीणं ) २।५१ २२५ 
२।२५ "६. साधु के न आचरन योग्य 
०४ शजाप्राङ 9 061 19608 
6९0 $ & छिकताप 0 81 88९601९, 
भ्रव १० 

( श्रनाविल ) २५२०; भ 
२६; ५।१५ २६८. स्वच्छ; मेल रदित; पप 
रदित. 26; {66 {071 8110. ^“ श्रणाद- 
ले या अकसाई भिक्खू, सक्रेव देवाहिवदे 
सद्म ” सूय० १, ६, ८; १, १४, २५ 
१; १५., १२; परह ० २, 9; 


द्मणाड. पुं° ( भ्ननायुष्‌-न विद्यते चतुर्विधम 


प्यायुय॑स्य स भवत्यनायुः ) २ थुः ऽम॑ २९६१ 
२& ९।२५।. सिद्ध भगवान्‌; आयुःकमं 
रहित. ^ &100119.; 0716 {660 एणा 
2 पारश72. (२ ) ०.-०ेने ५९४ 
७९५ थुं 9 तेन्‌! 24५, ती4४२ ५गरे. 
जिन-जिन्हं पुनर्जन्म धारण न करना दो; तीर्थ 
कर, केवली वगेरह. 1९ ० ९९178 6६0. ८860 
{011 1610111. “ श्रणुत्तेरे सब्वजगंि- 
विज, गंथा प्रतीते श्रभए्‌ भ्रणाॐ'” सूय 4, 
६, २६; प्रव० १२६२; ( उ ) ५६५. 
एक प्रकार का जीव. ४ 1104 ॐ 11710 
0610. ठा° २, ५; 


ऋअरवाडउच्न. ५० ( अनायुष्क ) ९५ मा “प्मराद 


५.६. देखो “ श्णाड ” शब्द्‌. ४10७ 
“ ्रणाङ ". अगाजो० १२७; 


((.0- 181048111\/80॥ 48111 0166101. 1411260 0\ ९6870011 
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छणाउन्जिय | 





छअणग्डज्जिय. त्रि ( श्नायोगिक ) 6५. 
येग २६०; २२।।५५।. उपयोग राहितः 
` असावधान. [1 ध्ाापफ; पाणण; प्ण 


ल7लप्रा8260६. “उदाहर अराउल्निया ! ˆ” | 


भग० २, ५; 

८ ्रनाङ्ष्ि ) सना 
२९4; मस्‌. दिसा का अमाव; अहिंसा. 
4 8887106 9 11111 ०८ &11£ 
10४10; 7107-1] पणः. ^“ श्रहवत्तियं श्रणा- 
उदि, सयमनेि अकरणयाएु 2 आया० $, 
६, १, १७; 


णादि. तरि ( भनाकुद्टिन्‌ ) सॐ; 


(६२। ^ ॐ२५।२. श्रर्हिसकः; हिंसा न करने 
वाला. 40881712 {072 11111 0०४ 
&1918 ४1०; 0116 110 20818173 
{000 [ता © ३१] पा 01618. 
«“ जाणं काएणएणाउद्धी, बुहो ज च दिसति 
सूय ० ¶, १२, २५; 

छअणाउत्त. तरि° ( श्रनायुक्त ) ७५८ २६६०; 
७१य। १।न्‌); सस(नयेत्‌. उपयोग रहितः; 
्मसावधान. (170; 1110 प "0 
76 न7छप्ा8[06९000. ठा० २, १; 
` उत्त १७, €; भग० ७; 9; २५, श्रा 
इगाया. ल्री° (-्रादानता >) (५१! 6५८ 
वस्व ६५। >४५।२५ 610 (्िया-अ मघ; 
न्युनेगम्रत्ययद्धियान्‌। ऽ मे६. असावधानी 
से वस्तु उठाने ओर रखने की क्रिया से होने 
वाला .कमेवन्धः; अणाभोगम्रत्ययक्रिया का 
एक भेद्‌. 1९ 41108, 1100116 एए +] 
1 प ० 18510 4१०७ ० "0170 
16110 0101061 लटप्रा08[0666010; 
2 58161 0 1९155 ५2116 ^ 
0108 2101.४.0फ ९४६. ठा० २, १;- गमस. 
न° ( -गमन ) उभयग निना यल ते; 
एपयेग शय गति ४२५. ते. उपयोग विना 
चखना. "10987167 91170प४1006% 


( १ 
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लाए्टप्8[068९ध्0ा. मग ० 
-पमज्णया. स्री ( *-प्रमाजनता- 
मरमाजन .) पभये(ग २६्वि युश्वाथी तागती 
(2य-०५६५. चअसावधानी के साथ पूजने से 
होने वाला कर्मबन्ध. 1९ 81709 10९प्ः€व्‌ 
एफ पडा ० ९०९1९89], ० 
1110६ 106 लप्टपााऽ९८नछपे, 
सा २, १; 


4.4 + 


क © => (९ 
्मसाउल. न्रि° ( अ्रनाकुल ) २ ४त्‌\ २८६५. 


द्राकुलता रदित. (10४१्०प०16व पण 
त15५1*264. ““ जव्थत्थमिए श्णाउले, 
समविसमाद्ं सुणी हियासएु ” सूय ० १, २ 
२, १४; नाया० =; द्स० €, 9; १३; 


्मणाकल. त्रि° ( श्ननाङल ) ९८२। “ अणा- 


उल › २५६. देखो (अ्रणाउलः शब्द्‌. #106 
«« श्रणाउल °. पचा० ५, ३६; 


छअणागश्च -य. पुं° ( श्रनागत ) ९१५५ ॐ; 


।व्‌त। ॐ ५1. भाविष्य काल. 1116 पि्ण6. 
भग० १, १;४; ६; २, 4; २; ८; £; १४; 
३; २५ ५; नाया० ८; ज० प० ७, १३७. 
सम० १३; श्रोव० ४३; कप्प० २; २०; 
(२) वे. नदीं आया इञ्रा. 700 
९0106. श्रोव ० ४३; पन्न ° २; नदी० १४; 
( उ ) त्रि सनिष्यभां मत; लावा ननम 
२५१५. भविष्य मं मिलन वाला; भावी जन्म 
सम्बन्धी. ०0 8 @&०४ 17 ४16 पि्पाः€ ‡; 
©0८€्77् 16 प्िप्पाः€ णपा. 
८८ हत्थागया इमे कामा, कालिया ज भणा- 
गया ” उत्त ५; €; सूय १५२; २, ५; 
१, २, ३, २१; अणुजो० ४२; (४) न° 
पथुपणमा असाल तष 4४ आरु सर 
सगथ अरी 6३ ते; स भय्यभायुभातं 
५. पययुषण में कियि जाने वाला तप किसी 
कारण से पिते कर लेना; दस प्रव्याख्यानों मंसं 
एक प्रत्याख्यान (प्खाण). [06101711 
6०५ कणडच्छप ष (वर) ० > 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0\ 6810011 
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19758108, ६४ वा) 68411161 ५१९६6 
{01 80116 16401); ०0716 † 116 
611 -2द1€11141181188. प्रन १८३; 
 भग० ७, २; खेच. न० ८ तेत्र ) य 
५४ सादा स्तेन; > क्षेमा यति नथी 
५२ तञ & >. आमे आने वाला क्तेत्र; जिस 
त्तत्र मे गति नदी का एसा त्तत्र. ४19 
प्ि(पा6 15614. भग० =, =ः- द्धा. 
खी° (-श्रद्धा ) सवि ५८1. मविव्य काल. 
, प्िप्पाः6 ध8. अणुजो ° ११५; मग० १, €; 
१२, ५; २९६, ५; प्रव १०५३ यय्‌. न° 
(वचन) स(©४य्‌ वानु वयन; ५८य५८॥ 
्‌।य्‌४ सिति अ्रव्यय-न्टेम्‌ ए करिष्यति. 
. भविष्य काल सम्बन्धी वचनः; भव्य काल 
वाचक विभक्ति, प्रत्यय-जसे ““ करिष्यति ”. 
{1168 {#61111178{1071 0{ {116 पिप्पा6 
1611868. ठा ३, ४: श्राया २» ४; 9; 
१२२; 
„ खछणागद्‌. छली ८ श्रनागति ) 4 4 
त. नदी श्राना. 28०४ €ना11& 04९}. 
८ २ ) (श; ०५] दी २4 
५ ते. सिद्धशिला, जांसि फिर वापिस 
नहीं राना पड़ता वह स्थान. 9100118. 
17 60 116] धला6 18 10 
. 6 पाः. “गह च जो जाणूं णागद च ”” 
सूय ० १, १२; २०; 
छअरणागता. संर @ऋ० ० ( श्रनागस्य ) 4 
धीन्‌. न शआ्ाकर. ५४1४110 प४ €00110; 
+ 1010४ काष्ठ दगा6. ठा० ३० २; 


छअणगम. पुट ( श्रनागम ) २1 6८ 
न्‌ मागम; साखपय्‌ समाजम्‌. अपोख्षेय 
श्रागमः; यागम के लक्षणां से रदित श्रागम 
90110पपा6 प्छ ५16 10तवा8060- 
88119 {6 धपपा७४ ° इप्०]; 170]06- 
80131 = 8611]0{ए16; 
सुण १०; 


10611011. 


( २६४ ) 





 [ च्रणा्गारः 
क जा नाको मकमन काक 


प्मणाभसस. न° ( श्रनागमन ) स्थम्‌ त४५ 
५1] घेर 4 २५६ ते. संयम धारण करके 
पीट घर न आना. 0४ 76ध्पापषट 
10716 {61 & इ०श् 0 8९९७ ला). 
५“ ज्ञे लोग॑सि श्रणागमखधम्मिणो भराणापु 
मासगं› आया० १, ६,२, १८४ धम्मि, ` 
त्रि ( -भधिन्‌ ) ९1५९ >ति२॥न्‌। [४ 
४२२; ययम्‌ त४त प चैर्‌ न्‌ न्नार. 
ली इई प्रतिज्ञा का पालन करने वाला; संयम 
लेकर पी घर न जाने वाला. ( ०6 ) 
घट्ट पु) (0 घधा6 एणफ ५8६९; 
( 0110 ` ) 710४ छप्पर 1001९ 
{61 8 ४०0७ 2 २६९८९८1. श्राया ° 
१, ६; २; १८४; 

दमणागल्लिय. त्रि ८ अनर्गक्लित ) (५५२ 4 
४२५; २१२४।१५ (६. निवारण न किया 
इश्रा; न रोका इद्या. च ०४ 80026; 7०४ 
0611760. सग १५, १; नाया० €; 

छ्रणागलिय. चरि० (< च्रनाकल्लित ) अ्रभायु 
७१२।तल; सरिभित्‌. श्रपरिमितः; श्रमाण 
रदित. 88010 111688प:6. भग 
१५...१; । 

रागाद. न° ( श्ननागाढ ) साधारषु अरुः; 
22 ५।२्‌ ६. साधारण कारण. 1६62800, 
110 ऽ61.एग 8611058. निसी० ११, २७; 

रणागार. न० ( भनाकार-न विद्यमाना 
द्माकारा सहत्तयाकारादुयो विच्ुन्प्रयोजन 
त्वात्‌ ग्रसिपत्तिर्यास्मिंस्तदनाकारस्‌ ) प्न्य 
मायुम्‌] ६४८, सरव वजरेने। २।य।२-४९ 
^ २।भव्‌ा ते; सन(मेाग मत्‌ स्डस्‌। म 
म सिताय माद्रन्‌ा सणगार्‌ वनात पस्यभा- 
९. पच्क्खाण में दुष्काल, वन वगैरह क 
चुट न रखना; अनाभोग श्रोर सहसा, इन दो 
के सिवाय बाकी के गासं से रदित पच्चक्लाण- 
॥\ 0 0 01111880 ( - 9. £. 
{०५५ ) 0४ 9व711४60& ©२५९ ४०8 
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श्णाधादज्जमाण | ( १६ 
` -कलधतवाट गाड (लु 171 8 
{0168 61९.5 ९ ए0फ 0? 01111881071 
51] ४० - 6९९6०18 ङ ए 
1181688171688 41104 {0166. भग ७, 
द; प्रब० १८४; ठा० ५०; ( २ ) ( विय 
मान श्राकारो भदो आद्यस्यास्येत्यनाकरा- 
रम्‌ ) २।५।२-मे६-पिशेष रित्‌ भागः 
२५५२१1८] ६२।पयेग्‌. शआाकार-भेद्‌- 
विरोप रदित उपयोग; सामान्यग्रादी दशनो- 
पयोग. 1110 ४1646 1४10 पा त106- 
16716 ग [क्छप्टपाक्षःऽ, विशे 
" ७६३;.क० गं० ४, १५; जीवा १; प्न 
२३ ३०; भग० १८; =+ उवडत्त. त्नि° 
८ -उपयुक्त >) २।५।-५२।&] ६९ 
` इभयेगताना; ध्थनन्‌ा ऽपय स[९त्‌. 
सामास्यम्राही दर्शन के उपयोग वाला; दशनो- 
पयोग सदित. 2088७888 0 26116181 
. 8110 पा14106"61162,४6ति ९16४. पन्न ° 
३; भग० १, ५; 8, ४; ८, २; &; ३१; ११; 
: १; १८, १; २४, १; २६, १;-उवश्रोग 
` पुं ( -उपयोग ) २।म।-यञा ध्शेनने 
ऽभयाग. सामान्यग्रादी दशन का उपयोग. 
, 261167६] -97त्‌ ए7ता0ी616102.४6त्‌ 
ए16 ए. विशे ४१२; भग० १, €; १२, ५; 
अणाघाषज्जमाण. त्रि° ( भनाघ्रायमान ) 
२६५ ५य२न. चिना मघा हुता. (11571616; 
70 81616. भग० १, १; 
अणाघाय-. चि ° ८ भ्रनावात ) २।।५।१ ५\4. 
. श्राघात रहिल. {118घ्र पटाः; 110४ 11४. 
. उत्त ६, १२८; । 
अरणाचार. त्रि° ( ्ननाचार) २॥चया२ ८. 
, श्राचार दीनं. [26९०1१4 0 6 01154, 1. 8. 
. 1011४ ९607त पा ©. गच्छा° € ४; 
प्मणाजीवि. ति° ( श्रनाजीविन्‌-न श्राजीवी 
अनाजीवीः ) १५। तन ४२०७] ५ग२न्‌।; 
(५२५1. इच्छा रदित; -निःस्पृदी. 101#.- 


) | { असादिश्च-य: 





11106168{6त्‌3 6511107 ठा ०९876. 
““श्रगिलाष् ्रणाजीवी,णायव्वो सो तवायारो” 
पचा० १५, २६; 
प्रणाढादइञ्जमास. व ° कृ°त्रि °(श्चनाद्वियमाण) 
२१५।६२ ॐ२त।; २।८४।२ ^ ८२१. अनादर 
करता ह्या. {218182810111; 018168- 
76९६112. भग० ३, 9; नाया० 9; १६; 
छपणाढायमाण. व° ० त्रि > (श्रनाद्वियमाख) 
-भन॥६२ ४२ते॥ तिर२४।२ ॐ२ते।. तिरस्कार ' 
करता हुश्रा. 11878801; 81107०४ 
001106101]06. नाया० ¶; &; १४; भग० ३, 
१; श्राया० २, १, २, १३; 
छरखादिश्य-य. पुं (अनादत्त ) २२।(ि२्‌ नम 
०्नृद्वापन्‌। = सधिषता दता. अ्रणादिञ्च 
नाम का जम्बूद्वीप का अधिष्ठातृ देव. {116 
101.681व्‌1718 त७1८८्कग ग वश्व? ९, 
18116 4 1541118. ज० पर ४, &०; 
जीवा० ३, ४; उत्त० ११, २७; ( २) ञी 
^गरीन्‌। ४ ६२५, > स्थविर १।ये 
दक्षा तर्घ पडल। दधतम सयाढिमि वि ` 
म।नम्‌। ५ सागरत्‌ मम्‌ उत्पनच्‌ थये, 
व्यथ यती मट्विदेहमां मेषु ग्य. 
काकंदी नगरी का एक गृहस्थ, जो स्थविर से 
` दक्ता लेकर पद्िल्े देवलोक के अणाडिच् ` 
बिमानमें दो सागर कौ आयु सहित उत्पन्न 
टुश्रा. वहसि महाविदेह में जन्म लेकर मोत्त 
को प्राप्त होगा. ७1161081 0{ 116 
+ नष 1841160 [इ क्ारथ्णता, 110 88 
0०) 07 & 18 9 2 घाः 7 
^ 17६५111४ ६००७ 1" ` 006 78४ 
0/0 ५111011 
पणा 2 ऊधव. 4 {८6 तकण 
17 {18४ ]12८8, 16 गा] ४णाड एषण 
11) 11510618 8त 16 &6४ 
89) 92.101). निर० ३, १०; (3) न° 
५६६ ६३।४य्‌ <्मयुलिमःः नामनु विमान 
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शअरणाडिञ्मा-या ] 





पिले देवलोक का “णादि” नाम का 
विमान. 11 ०१७ 11417064 ^ 1501118, 
6 7८७४ 26१1०}. निर ० ३, १०; 
(४ ) सन्‌ः६२ पच वना असी तै; वह 
न्‌! ५६६1 ६५. अनादर पूवंक वंदना करना; 
वंदना का पिला दोष. 8०1९० 
रए1110 प४ 16806९6; 0186 दधिप्राह 17 
88118107. प्रव ० ६३; १५०; 
मणादिश्ा-या. ख्री° ( श्रनादता ) ०८५{६।५ 
६ि४।त॥। सनात्‌ दतती रण््धानी 
जंबूद्रीप के अधिष्ठाता अनादतदेव की 
राजधानी. 116 0801 ° ^ 12411४४, 
116 [1681010 १७४ ° व श्ण 
०९7०९. जीवा० ३, ४; जं ° प० 
अणाढिजञ्जमाण. व०कृ° त्रि ° (अ्ननाद्वियमाखण) 
(६२ ५।ते।; ति२२५।२ ५, १।. अनादर 
पाता हुश्मा; तिरस्कार पाता हुश्रा. -836108 
108प्ा४€व; 0610 ५1816 ०06व. 
नाया० १४; 
अरणाडियमाण. व° ० त्रि ° (श्ननाद्रियमाण) 
०७२। ^“ अ्रणाडिजमाण ” २५६. देखो “'अ- 
ाडिन्नमारा "` शब्द्‌. ४108 ^“ श्रणाडिञ्न- 
माणः”. नाया० १; 
छअरणाण. न° ( अज्ञान ) र. अज्ञान. 
1०018766. भग २४, १२; २६; १; 
अभाव. पुं (-श्रभाव ) खरानना 
२७५. श्ज्ञान का अभाव. 20867106 
1207808. पचा० ६, २५; 6८ 
छअणाणत्त. न° ( अननानात्व ) म६ २६०; मे६। 
२९५. मेद्‌ रदित; भेद का श्रभाव. 
^ 0867066 9 त18घ्रा८्गा. भग० 
३४, १; 
छ्रणाणा. छली ( भ्रनाज्ञा ) ।२। २९७५; 
०२} भीतरागनी माद्च। थ ते. आज्ञा का 
अभावः वीतराग की आज्ञा रदित, 4186708 
रण (न्फणक्षणत्‌ 0: वनः ७. &. ग 


( १६६ ) 


[ अराणवंधि 


2. #768.15&8. ^“ ज्रणाणाए एगे सोवट्वाणा 
श्रणाणाए्‌ एगे निरुवट्ाणा 2 श्राया० १, ५, 
६.1.4१5; ८२१; 1००; 
१, ६, ३, १६२; 

छमणाखुगाभि. न° ( द्मनानुगामि ) ०? ०८२य। भे 
र॑! तपन्‌ धयु ९ त० ०ग्य्‌ स २९ 
०0 ०८२२ .च्सापरे न न्नय्‌ मेतु मनधि- 
२; सवधिसानने। मॐ मे६. अवधिज्ञान का 
एकर मेद्‌, जो ज्ञान जिस स्थान पर उत्पन्न होता 
हे उसी स्थान पर ज्ञानी उसका उपयोग कर 
सकता हे दूसरे स्थान पर वह नष्ट दो जाता है. ^. 
ण्न 9 ^ ९९) = यप्नद्ा४ 
11111४6 ४0 6 11866 11616 & 
{61807 व्व प6त्‌ 1४. नदी० &; 

शरणाखणुगामिय्ता. ल्री ° ( +अनानुगामिकता- 
श्रनानुगामिकत्व ) ७५4 ५रपराभां साते 4 
२।त्‌ प. भव परम्परा में साथ न रहने वाला. 
पवि ०४१८८०18 17 ४6 ९०6 
0 16011६08. दसा० ७, १२; 

अरारगुगिद्ध. त्रि ( अननुगरदध ) २५ सप; 
समित्‌; -माव्‌न तैदुषत्‌। १२२१॥. अना- 
सक्त; मृद्धं रहितः; खान पान की लोलुपता रहित. 
०४ £69्वङ, 9. &. ग 0५. 
^“ श्रण्णस्स पाणस्स श्रणाग्मिद्ध ‡ सूय ° 
१, १३; १७; | 

अणारगुपुव्वी- ली ° (श्रनानुपूर्बी ) ४ २(- 
१रि१।दाथ्‌] विपरीत; व्यु; सवुकमना 
०९।।५.जचुक्रम के विरुद्ध; परिपारी के विपरीतः 
व्युत्क्रमः; अनुक्रम का अभाव. 4 818, 
06708172 {@0, 18 पाड 01091. 
भगण १, ६; १७. ४; २५, २; 

छ्रणाणर्वधि. न° ( श्रनासुबन्धिन्‌ ) ५६९९ 
५२९ वस्न्‌। 21४ पय्‌ स्‌। २ ५९६।२ 4 
रट ते; ५।६५९६७य। अ ७।२. 
पडिलेहण करते समय वन्न का कोई भी 
हिस्सा दष से बाहिर न रहना; अप्रमादंपडिले- 
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क 
न्वा 


+ न 0 १ 


काका क कवक (काका ० व _ 


श्मणारणुवाई | 
^ --~ --~- -_ ----~--------------------- --- 
हण का एक भेद. {10101 62511118. 
पणा ग 8 &्ध0670४; ४ रथाला 
० 6 [18717त्‌2. ( 1070-8 1167६ ) 
{22411618 22. उत्त ° २६, २४; 
सा० &; १; 
यणारुवाइ. प° ( अनाजुवादिन्‌ ) ५।[६२ 
५ २।५-९0न्‌' २५६ ॐरवानी भयु 
यय दृल्पयुाने वीपे न्न्नामा शित्‌ नथा ते. 
वादी के कटे ए देतु का अनुवाद करने की 
भी जिसमे व्याकुलता के कारण शक्ति नदो. 
(0118 110 0811110 € ९९1 16116886 
016 अद्िप्ा67 ग शा 0णगनणौ 
1110 पट्टा 1ध्य]६्‌ ग ९०ण]008प्र6. ^^ से 
म्यं होड भरणा एवाद्‌ ” सूय ° १, १२० ५; 
छ्रणाणुवीरइत्तु. अ० ( अननयुविचिन्त्य ) 
पिया 3. विना विचार कि. + 1४10४ 
प्राणा; काध्ाठप४ 1811 
0पद्ट1४. “ अरणाणवीदत्त खसं वयति 
सूय ० १, ९२, २; 
दछ्मणाताविय. चरि ८ श्रनातापित ) °> २।४ 
पातानां वख, पन्‌ नगरे लिनायवाण। 6५ 
$रघयुत्‌ तडछभां च नाम्‌ ते. जो साधु अ्रपनें 
भीगे हए उपकरणों को धूप में नदीं खकाता. 
ष ०४ ©5{008102 ९688618, 0101168 
6४९. 11161 26 वक्र}, ४0 8प् 11610 
( 8810 2 & 8.00 ). कप्प० €, ५३; 
छमणातीय. पुं ( अरनातीत-श्रा समन्तादतीव 
इतो गतोऽनाद्यनन्तससारे स श्रातीतः, न 
श्रातीतोऽनातीतः ) २५२।२२९४0 . ५२ 
, ०२; सस्२म§६५ पडते पार पटयनार 
९५. ससारससुद्र के पार जाने वाला. 09 
प 110 ©108868 {116 01101 06689. 
श्राया १; ८; ६; २२२; 
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ङसीला"* उत्त १,१३; (४) पु° न° अनन्‌ 
न्मन मलन्‌त्‌ (६. आश्रव के 
अभाव वाते महाव्रत आदि. 22118 918.88 
९९. ]11€]1 21168 & &€1.8९8. 01: 
{९911116 17 प. आया० १,४, २, १३०; 
अणासादइज्जमाण. तरि ° ( अननास्वा्यमान ) 
२२६य६।२ अ९य्‌- न यदु-त यभातु 
रसनेन्द्रिय के द्वारा न चखा जाने वाला. ४५ 0 
0618 ६६३४९. भग ० १; 9; 
णासापएमाण. व° कृ त्रि ° ( अ्रनास्वादयत्‌ ) 
1 यामतेा. न चखता हुश्रा. प ०४ ४४३४०. 
नाया० १८; (२ ) 1 ५{७१५. न चाहता ह ्ा- 
10 10217 0. ^“ परस्स लाभं 
ग्रणासापएमाणे `> उत्त २६, ३३; 
अमणास्रायश्च. चि ° ( अनाशातक ) २\२।५।- 
५१।६्‌- पीर न २५८२. अशातना- पीडा न 
करने वाला. }¶ ०४ &19111£ ]%70. अआया० 
१,९.०१) ६५; 
दमणासायणा. ली ८ श्रनाशातना ) ० 
४२।(६४ धमनी सशातना-टीलना = 
५२५ ते; ६२8 थन्‌। से मे£; धमनी 
९\@0, ५१! ४२१। त. तीर्थकरादि के धर्म 
की अवदहेलना न करना; दशनविनय का एक 
भेद; धर्म का शआ्ाद्र करना. -^08{871 
070) 1876806४ ०७108 ४16 
16118107 9 व्रमा010871581:48 616; 
8 एश 9 [0 काडदणडराणश2. 
टा ७--विरय. पुं° ( -विनय ) %म। 
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शअ्रणासास |] 


अणासायणा' २५६. देखो ° शरणासायणा ` 
शब्द. ४106 (अणासायणा. ठा ७; 

अणासास. पुं° ( * श्रनाश्वास-श्रविश्वास ) 
=१५।स; भरे।२े\. अवेश्वास; शअभरोसा. 
ष 8116 2 00061068; 018४ पऽ४६. 

 « विशि १६३४; 

छअरासिय. तरि ° (श्रनारित ) ०मे। शअरणसियः 
२५६. देखो 'अणसिय' शब्द. ४106 शश्रणसियः 
““श्मणायिया णाम मषहासियाल्ा, पागव्भियो 
तत्थ सया सकोया ›° सूय० १, ६, २, २०; 

अरणासिय. त्रि ८ ्रनाभरित ) २१५ २६६५. 
श्राश्रय रदित. ए 08प]]{०८४०५; 
8प्ए०४-1988. विशे° ८६३; 

अणासेवणा. ज्ञी ( श्रनासेवना ) ६५ 
. स५५।>।॥ सल्‌।व्‌; सतिया२।६ न्‌ सेवच्‌। ते, 
दोष के सेवन का अभाव; श्रतिचारादिकों का 
सेवन न करना.11.6600111 {1010 81117] 
1688. आया १, ८, ३; २१०; 

णाह. जि° ( अनाथ ) सशरेथु; सनाय; 
य वग२न्‌\. अशरण; अनाथ. ए 6121688. 
पराह ० १, १; नाया० =; €; १३; (२) २५; 
७. रक; भिखारी. 062]; 
1412678. नाया० = (उ ) २ 
२, ४ श्य रयि २०4 ५।स्‌ मन्‌ाथत्‌। 
न्मते सन्‌ाथत्‌।>्‌। २५९ ५€।से। अर] ्र[य्‌४ 
२७५ भयु पेते सनाय टनानी मान्‌ 
४२ घम्‌ (अ. तेच तस्त यरिन 
8० २० भा सध्ययनमा ४. अनाथी 
सुनि, जिसने श्रेणिक राजा के श्रे अनाथता 
ओर सनाथता का स्पष्ट विवेचन करके श्रेणिक 
को भी यद विश्वास करा दिया था फि, वह स्वयं 
भी श्रनाथ दै, इसका विस्तृत वणान उत्त के २० 
वे श्ध्याय में दै. ^ हा प), 19 
(५ (2) १) 40111781 1068111 
० ए0र च 0 6 दाह्य ६० 1518 


( १७७ ) 


[ अरणादारश्च-य 





61611118 8 = (्नार7०९९त्‌ = ण 
ण 1118 00र ९ 80 ५1180 1106 88. 
00119९1.४९१. “श्रणाहोमि महाराय!, नादो 
मर न विजड्‌। . ममणुकपयं सुदि वावि,कचीं 
राहि तुमे सह॥ तश्र पहसि्मो राया, सरिश्रो 
मगहादिवो, एवं ते इद्भिमतस्स, कदं णाहो 
न विज्‌ ॥ होमे णाग्रो भयताणं, भोगो सुजा 
हि संजयाः'उत्त० २०, ६; १०; ११;-पवजञा 
दमी ° (-प्रचज्या) 8 प।२।५५५्‌ २५ २० भ। 
भ४्ययन्‌दुं सपर्‌ नाम्‌. उनत्तराध्ययन सूत्र के 
बीसवें अध्याय का दूसरा नामं. 2001119 
1181116 2 18 ४९6766४ न्नः 
0 (1 प्मादता0 एष 5 0४६. उत्त 
२०; पिंड. न° ( -पिर्ड ) सनाथे 
म।२ त५।२ अरेत्‌! म।२।४. अनाथ के लिये 
तैयार किया हुश्या भोजन. {००4 [0190860 
0 "168 116101688 [2001.निसी ®` ८,१६; 

छमणाहया. ल्ली ( ्ननाथता ) मनाथपलु. 
पअनाथपन. {1691]0168811688.; [00४१० 
उत्त २०, २३; 

्मणादरण. न° ( श्रनाधरण ) ५२५१-५ २८ 
५५।न्‌ स्‌ ॐ्‌.¦ ्राधार के अयोग्य. 1". 
8019 #0 010 © 8प्०४. भग° 
१८, ३; 


मरणाहार. पु° ( ऋणाधार ) ४२०८६।२; 
९य।६।२.देनदारः; ऋणी. ^. १९0 01.विवा ० १; 
अरणाष्ार. पुं° ( श्रनाहार ) २\(&।२१। २७।५. 
श्राहार का अभाव. 41867106 0 {०00. 
भग १, १; १८, ३; क० ग०३,२३; प्रव० 
१३३३;--भाव. पुं° (-भाव) २७।२५८ु. 
अनादहारपन. 180]: 0 {०0५. भग० १८, 9; 
छ्रणादारश्र-य. पुं ज्ञी * ( श्रमाष्टारक ) 
२१।६।२८४१७५ २।७।२) २६९५ ६५।६. आदार 
८ म्रासरूप आहार ) रदित देवादि. 
0768 110 11९68 प्राप 


{०04 9. &. &०१8 ०६०. विरो ४१२; 
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अणाद्ारग ] ` 


मणाद्यारग. पुं ८ भ्रनाहारक ) २।९।। 
९०; २।९।२  ५।२ व; ५ ०८२ २९ 
गतिम्‌, ्रतनासयुदधातम्‌। ४ यमे युणुश्र्‌ु 
टय व्यादरे मयुर २, ससग न्‌ 
५९ भयुलारी इयम. च्रनादारी जीव; श्रादार 
ननलेने वाला जीव; जीव जिस समय 
निन्रहगति में, केवलसमुद्घात म या चोददवें 
गुणस्थान में होता हे तवर वह श्रनाहारी 
होता ६, सिद्धभगवान्‌ भी अनादारी दोते दे. 
^ 8पा 1९198 1णातप+ 0५५ 8. . 
8. 80प्] 171 11818४४1, - 6९९1४ 
811170९118॥8 270. 119 पा ४७९प्४ 
(09811511. ०४ ७104118 8१६6. 
““शेरहया दुधिहा पर्णर्ता, तंजहा-श्राष्ारगा 
येव रणाषहारगा ` ग २, २; भग०्; ४; 
७, १; ८) २; ११, १; १८ १; २४५ 9; 
३५, १;. जीवा० ३; 

छणाद्यारिय. न्रै° ८ श्रनाहूत ) ०४८1.) 
५ @य।थ] प्रियम्‌ पामे& -& ते. 
भूतकाल की खाने की क्रिया से परिणाम 
नदी पाया हुश्रा. ८0016864 (10०१ ) 
भगण १, १; 

्मणादिह. पं ( अनाधृष्ट ) ५४९५ २७५९ 
थये ६५२९ २९>। पु>, ए >> ६४।२ 
भत्‌ ४्‌। >0०4 १ तेरम्‌। सध्ययन्‌- 
भ ७. वद्देव राजा की धारिणी राणा का 
पुत्र, जिसका धिकार श्रतगडसूत्र के 
तीसरे वग के तेरदवें अध्याय में दे. 800 
0८९66 [21181107 $ [ए * ऽप 
06९8४ 711611610116त 10 ५16 
{1111667४ व19]0४७1 ° ५16 धात 
8661101 9 ^ 11.९५४ 8 प४९.. त° 
३, १३४८२) २त्‌ग९ सल्‌न्‌। चीव 
तरम्‌। समध्ययन म्‌. च्रतगडसूत्र के तीसरे 
वर के तेरहवें अध्या१ का नाम. 1181006 
16 धणप७७प्ता न श॥6प 9 ४06 


( १७५ ) 


य्व 


[ अशिपश्चारि 


{116 धणोप्व्‌ 8ध्न्ल०ा ग ^ ०६६८६02 
७7५५. श्रत० ३, १३; 

छ्मरणादिष्ि. पं ८ भ्रनाधषटि ) ९८ ७५६ 
५.६. दखो ^“ अणादिद्ध ” शब्द्‌. ४106. 
“श्रणाष्िदठ''. अत० ३, १३; 

मणाय. त्रि ( अनाहूत ) ामनयु ^ 
४२५; >।५३ न धाघल; न मनु 8८ 
२।९।२ ६५। ०५ मे ते मयुट्त-सना- 
भ॑नित्‌. विना नोते के; भनामत्रित. 77- 
11९1९; 6.. 91) 8866४16, 06९88९6 
116 &००8 {0 ६४]७ {०0 फणं) ४९. 
भग० ७, १; 

प्रणिश्म-य. न० ( भ्रमीक ) से; धथ; 
९९४२; ३८०८; सेना; फोज. -^ घ 0. 
नाया० ८; पन्न० २; ज० पन ४, ७३; 
सू° प० 4८; सु च० २, ६४; । 

छिद. ली° ( अनीति) ¶ुमे। ‹ अणीड्‌ > 
२.६. देखो ^“ श्रणीद ` शब्द्‌. ४109 
““भ्रणीद'. नाया ° १ पत्त. त्रि ° (पत्र) . 
९ ये] ‹ श्रणीइपत्त ` २५६. देखो ^“ श्रणीद्‌- 

पत्त `° शब्द्‌. ?106 ^“ भ्रणीडूपत्त ">. नाया 

१३ 3 

्रणिदइय. तरि ° ( श्रनित्य ) नित; २२५८ 
[६ २९८२. श्रनिस्य; चिरकाल तक न रिकने 
वाला.118118101.$. श्राया ० १,५,२, १४७; 

मिद्य. पुं°( अ्नितिक-इतिशब्दो नियतरूपो- 
पदशेनपरः, ततश्च न विद्यते इतियैत्रासाव- 
नितिकः ) भ्त नियत्‌ स्वरूप 1 ते; 
२५९।२. जिसका नियत स्वरूप न हो; संसार. 
116 शण; ४1४6 161 1188 70 
0:60 {0770. भग० &€, ३३; 


शणिपश्रचारि. पुं° ( अनियतचारिन्‌-अनि- 
यतमम्रतिबद्धं चरितुं शीलमस्याऽसाव- 
, नियतचारी ) ति 86२; सभ्रर्ति 
५-च१य] विढार ०२।२. निना अतिबन्ध 
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अणिगाल ] 


जा 


के विहार करने वाला. 0719 \1४\, पा- 
1081166 शात = पा1008४प९६९त्‌ 
11105 6111618.““से भूदपरणे अ्खिणएश्चचारी, 
भ्रोहंतरे धीरे अणेतचक्ख "2 सूय ० १, ६; ५; 
^ अखिलज्ञ अणिद्धे अणिएश्चचारी, अभयं 
करे भिक्खू श्रणाविलप्पा `” सूय १, ७ 
२८; + 
छमशिगाल. त्रि° (अनङ्गार) ४०1६ ६५५५1 २९५१. 
* मभि के दोष से रहित. 1.66 {"010. 116 
श्रिपा४ 9 18९10 60618. परह ° 
"2२ १३ 
ऋअरिद. त्रि ( अनिन्द्र-नास्तीन्द्रो यस्मिन्‌ 
सोऽनिन्दः ) ६६ ९14. विना इन्द्र के. 
{6९010 2 {418. भग० ३, १; 
अरिषसखिजज. तै ( अनिन्दनीय ) (-६। 
२५। ये८्‌ नदि; ६५य्‌ ६ येय ५६ ते 
दूषण देने के अयोग्य. {111९61718129.1016 
प्1161686104018. जीवा १; 
छमिदिय. चि ° ( अ्ननिन्दित ) २>ि(६त; ०५ 
नि-६ न यर्घ श्रत्‌, 
निन्दान दो सके. ा76608प.2.1)18; ए- 
19[0108461)0118. उत्त०१२०२ ०; (२) नर्‌ 
नम व्यतर्‌ घवन पयम्‌ ०4५. किन्नर नामक 
व्यंतर देव की पांचवीं जाति. ४16 {४ 


10 ° ४ 21682 2०8 ५४116 


ट 11118.18.8 . पनन ० १;-श्मगी. ल्ली° 
( -चङ्ग ) ६५९ १०२ ययन५1 ल; 


भेऽ -मापयु व्गसती ची. दूषण रदित | 


श्रगों वाली चरी. & 01081 16110प्४ 
870 08600 71 16 0वोङ. “ भदेति 
रामेण श्रणिदियंगी ”” उत्त ¶२, २०; 


2८0; धद्विय्‌ तथा तेता §पभमाग विनाल 
सिद्धभगवान्‌ तथा केवली; इन्द्रि से रदित. ^ 
3100118. 810 & [९ 6४६7; 668 701. 
8 6868 01 0188 ६110 {11611 


( ९७६ ) 


अरानान्द्‌त; जिसका | 





| अशिक 
1010268868. विशे° १८६५; भग० १०. 
95१२ १०; ८, क; १० १ ११) 


१६, ८३२५. ३ ३५, 95 ग २, १; 
(२) त्रि स्पर्प्ति; ग्रेन धन्दियन्रन् 
५१ध्‌ा नथा ते. श्रपर्म्याप्त जावर, इन्दियां 
की पूणता से रहित जीव. ‰1]1 86868 
$ 6४ पत6१९1०}€व्‌ (4 [$] ४४). 
^“ शरइया दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-सददिया' 
चेव अ्रशिदिया चेव जाव वेमाणिया ” ग 
२, २; प्रव ० १४४--प्पपस. पुं° ( -भ्रदेश ) 
(२९22 अह. सिद्धजीकं का म्देश.. 
111016९पा68. ० ५16 वता 808. 
भग० १०, १; ११, ११;-प्पदेस. पर 
(-प्रदेश ) ०! ‹ अशिदियप्पएस ` ५६. 
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ऽए 10110 प४ = ऽप्०ापद्प्पाः81 00 नः8 
111९6 118४ ० -&.108150586111 6४९. 
भग० १४, ५; 


छ्मरिद्धिमंत. चरि (श्रनद्धिमत्‌) ५०.५५५ {& 


>{्धिन्‌ ५॥प्त येत्‌ 1. लाच्धि राहितः; 
ऋद्धि रदित. ४01610४ कण्ण 
शप्र९४० ४.2] 00618; 11100 
71080617. ^“ च्वि अ्रणिद्धमता 
परणसा, तंजहा-हेमवतगा हिरण्णवतमा' 
खा० £; 

( भनिहवन ) ग्नी 
पसि सन्यास अया हेय तेच नाभ 4 
५५५ ते; सानना पायमेा सायर. 
जिसके पास अभ्यास किया दहो उसका माम 
न पाना; ज्ञान का पंचव ्राचार. 2६0४ 
0०९८९ ण् "6 पकणा6 0( ॐ 
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{6061614 1176 धि" -& ५] ५ 

1110919426. पचा० १५, २३; 
णिरदवमाण. ति (श्रनिन्डुदत्‌ ) ५५२! ५।५ 
न पात्‌. सत्य बात को न दिपाता हृ्रा. 
०४ ९०1९8102 २ धपती. नाया? १; 
ऋशितिय. त्रि ( भ्रनित्य >) (<; क्षयुम्‌- 
२1२; 194५. अनित्य; क्षणभगुर. {1141181- 

| गष. अआ्आया० १४ ५; २, १४७; 
छशितिय. पुं (*श्ननितिक-श्ननियत ) श्युर। 


07 1४8 @ पत्‌. भग० १६, & (२) 
निधारय; सयेसः मेभन्परपलु- बे 
खनरपना; अनिधित. 11८०४९17 ४; 
80861166 ग [0081४४6 {11०1७4द९. 
८८ पुढविकादया सव्वे श्रसरिणिभूया श्रथि- 
दाए वेयं व्दति 2 भग० ५, २;पक्न° १) 
२३४; 

प्मखिदाणता. ल्ली° (श्रनिदानता ) (*।य ५ 
४२५२] ९५; ५६९ स्‌। २६ित१यु; २४ 





अरित्थत्थ. त्रि ° ( श्रनित्थस्थ-श्रुं प्रकारमा- 


लोकिकं संस्थान; प्रसिद्ध संस्थान से विलक्षण. 


` इत्रप्र्पाः6 ° 16 00 0 


आअणिद्ा- जी ( भनिदा ) २५०५य्‌ पय्‌ ४२५ 


““प्रणिदय” २५६. देखो ^“ श्रिय " शब्द्‌. 
`प्र106 “ भरखिडय `. भग० ६,३३; दसा° 


०, €; 


पन्नमिव्थं, इत्थं तिष्ठती तीत्थंर्थं न॒ हइत्थस्थ- 
मनित्थंस्थम्‌ ) ४।४ ६४८ अरथी 4 
२६१२; २३।(३४ ५।२ रथ।५- 
=भ2।@ॐ संधय; असिच्‌ २द२।युथी (६. 
&९।. अलोकिक प्रकार की स्थिति वाला- 


07161 8 8प्र]061118 (प्रा द] 0 65५४ 
0101701: 60116160, ०{651867166. 
““सठाणमशिस्थत्थं, जरामररणविप्पद्युक्ाणं 
श्रोब० ४४, ८; पन्न = २; भग० २५, २; जीवा ° 
-3; विशे ३१५२-सठाण. न° (-संस्थान) 
च्मनियत्‌ सस्थान; सत।(४०-64&य २९४; 
(२६1. २२य्‌/-->५।२. श्रागियत संस्थान; 
प्विलत्तण सस्थानः; सिद्धां का सस्थान- शराकार. 
62040101787फ 0 8इप्])67ा)४४परा-8] 


017.8144118.8. जीवा० १; 


६२।; ` साम्‌। अयान्‌ ससादघ्नतामं 
।२१। त. अजानपन से की हुदै दसा; 


` सलाममे वले प्रणी को सावधानी में 


मारना. {10008008 1111178; [11 
10 ॐ 111 10610 11116 1४ 18 






2६२५६ >+५५ ~ ५।५ प. फलाशा 
रदित भाव; नियाणा न करने का भाव; 
देवादिक की ऋद्धि कीदृच्छा न करना. 0४ 
तठप्तण्छ ४6 कषन्डन ग 
{7119 ९६९.; 91086716 ° 9) 17101. 
71844101 0; दकपिाएतप्रप ( 6. £ 
11161189 1011210 {0 116 77101 
11611 0? शा &९०७४९त्‌ १७७४९ 7 
पिप्पाछ ण्ण. ) “ सखव्वत्थ भगवया 
श्रणिदाणता पसस्था ठा० ६; वेय० ६; १६; 
प्रशिदिस. नरि° ८ श्रनिर्देश्य ) २५.६९ ^ ४७! 
२५५ मेतु; २सल५।\५. भानिवचनीयः शब्द्‌ 
सेन कहे जने योग्य. 1106861100118; 
11163101:68811010 17) ०1त्‌8, विशे° 
२९८२; 
श्मणिदेस. पुं* ( श्रनिर्देश ) २१।-; २५२५- 
४।२; २१२५५1२ ४२३ १. श्वमान्य; अस्वीकार. 
0गङ्1णद् "06 शपाम ०४ ०50 
६९९९} ४०६. उत्त° १, इकर. त्रि 
( -कर ) २५।*५ ७२२; ५५ ४२.१२. 
ममान्य करने षाला; कवूल न करने वाला. 
0716 110 0७8 1009 66606. 
“ श्नाणाशिदेखकरे गुरूणम एववायकारण्‌ ˆ 
उतत० १, ३; 
दमशिपरण. चरि० ( भनिष्पन्न ) नि ५०९ (&; 
प५।२ भथयेद्च॑ ६. ` भ्रजुतन्न. 0४. 
7०१५०७५; ८००६66५. भग० १५०१) 
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ऋअसिर्मतेमाण. व° ° त्रि ° ( श्रनिमन्त्रयत्‌ ) 
 -& (त 4 म1त२१॥; भ गनयु न्‌ 





881? 1011. विशे° २४६८; 
अ शियद्धि. न° ( भ्ननिवक्तिन्‌ ) यु 2 >८।०५। 


२।५त।. नोता न देता हूश्रा; श्रामन्त्रित न 
करता हुद्या. 0४ 17रा्णद्ु; ५॥ 
19171 9) 1191४410. श्राया ० २, २, 
३,६०; 
छअशिमित्त. म० ( भ्रनिमित्त ) ५। आरण; 
आरु पिना. निना कारण; अकारण. 
8111 .11.1. 1.1), 11, , 1, 3) 
९8.188. नाया ० ११; 
अशिभिस. ति ° ( श्रनिमेष ) {५ ५५४।२। 
भार्यां १२२. पलक न मारा इुश्रा. "प्राणा 
1688; 1110प४ ४101102. उत्त° 
१३, ६; नाया० ३; रू; भगन &,. ३३; ११, 
१०; १४, १: दसा० ७, १२ (२) & ५२५ 
५. + वनस्पति विशेष. * & 1.1 ° 
९९७४९118. ““ बह च्नद्धिश्र पोगगलं अचणि- 
मिसं वहुकटयं'' दस ° ‰, १, «&;ः- णयस. 
पुं ( -नयन-न विधते मिमेषो येषां 
तानि श्रनिमेषाणि,श्रनिमेषाणि नयनानि येषां 
तेऽनिमेषनयनाः ) ० [ने] ५६५।२ 
म।२त्‌। 4 त; ६41. ओंख के पलक न मारने 
वाला देव. & ०१, 11 ग17]र1688 
- 6१68. पचा १८, १६; 


ऋअणिसुक्ल. प° ( भनिर्मोच ) >£ 
२७५. मोक्त का अभाव. 4 0867068 


३! त -& तेद ५५५२६ ध्यान >्‌। नीम 
मे६-५।य(. मुक्ति प्राप्त किये बिना उससे नि्रत्त 
न हदो एेसा ध्यान; शुक्क ध्यान का तीसरा भेद- 
पाया. 26५1 पकप 11161 4068 100 
©6९86 1110४ 8४६41019 821९8 
107; 116 011त 116 0 8086 
० ऽपा््‌०ता1रृत8. ^“ सुडूमकिरिषए 
प्रणियटि 2 ठा० ४, १; रोव २०; उत्त° 
२६, ४१; पंचा० ३, २६; (२) पुर ७९ 
मे! ६. ७8 वौ प्रह. "16 86४१९0४ - 
71101 ]218.06%. सू प २०; ठा २, 

(3 ) ०८५६ पन्‌ भरतक्षिनम्‌। मानती 
नेवीसीम्‌। यनार्‌ २० म। .तीय४२. जब्रू- 
दाप के भरतत्तत्र का मागामा चवस्ा म 


, होने वाले २० वें तीथंकर. 116 रपि्पः९ 


{06006४10 (11618 9 
0181808 8618 17 व 8100्- 
पण 170 ४116 (60010 (छण 
(०१५७ ग व 18118) सम ०प ०२४१; 
--करण. न° ( -करण ) २५४५ अप 
२५ ५ते २।२६ १0 अभि >६।२ ३५ 
मध्यनसमतिरेप्‌, ड रे अथिने नेधा विना 
नितं & ते ४२७२५. सम्यक्त्व भाप 
करते समय रागद्वेष की ग्रन्थि को भेदने वाला 


= १ "यि 

७>(९-41४।४।२े प।२०६्‌ २०-६म्‌। सयं मासि भत्‌ सभिमिसन्‌। सथ मत्स्य अया छ, पथु ते 
§दित ५।गतेा। 4२0, अरघ ए २२८ १८९७० वनस्पतिविशेषने। सधिञर 8. 4199२ पेते भणु 
ते १५तन्‌ा मन्य सायार्यान्‌। भत्‌ धतत ॐइ ७ ४ ^ अरन्ये त्वभिद्धति वनस्पत्याधेकारातथा- 


विधफरुल्लाभिधाने एते इति "2 


+नोर- रीकाकार ने पोग्गल शब्द्‌ का श्रथ मस भ्नौर श्रणिमिस शब्द का भये मत्स्य किया हे, 
परन्तु यह उचित नदीं प्रतीत होता, क्योकि, श्रागे पीछे वनस्पति का वान है अर स्वयं टीकाकार 
भी उस समय के दूसरे श्राचार्यौ -का मत प्रकट करता हृश्रा कता दे कि, “ श्नन्ये तभिदधति 


चनस्पत्यधिकारा्थाविधफलाभिधाने एते इति 


नप ०४८--४16 €०पणा1७पण४अ ग 28816708 116 10168710 “ 081 ” एए ४6 


०००४७२४ धर्छपा8 16 7168717 ^ पपा 
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विशाद्ध अध्यवसायनिशेष; जो ( रागद्रेषरूपी ) 
रयि को भेदे निना निवत्त न हदो वद 
करणविशेष 65161716] एप6 ५10- 
पटा दछन रा 10161 १०68 110४ 
8108106 ९16110४ 8 8.8५86110& 
18 1६००४ ० 9881070 8.71 
186 &४ {116 716 9 1णाध्2- 
० 100 16 121४ श्या. श्राया० 
निरी १, ६, १, २८४-बायर. पुर 
( -बादर-न विद्यतेऽन्योन्यमध्यवसायस्था- 


नस्थ॒व्याइृत्तियैस्यासावनिवत्तिः स॒ चातो 


बाद्रश्रेति ) ~> ययुधयु पतता ५. 
नवं गुणस्थान वाला जीव. 880१] 11 {16 
1110610 @प08.8६11118.. क० गं० ६, ५०; 
(२) -वम्‌। ययस्थानञ्वुं मः; मा 
ॐधायाध्य्‌ ध्यमा युयुस्थानड्नी सपेक्षपमे 
मारस्थूत्‌ ७, वन] य ययुध्ल्‌ वतत 
५९ अवान्‌ सध्यनृस्चाया परस्पर 
०९ (त्-५य२४२८्‌ भाम्‌त्‌। नय, मरे 
“ श्रणियन्रिवायरसंपराय ” > ६।य 
{भ्‌ 8. नवं गुणस्थान का नामः; इस गुण 
स्थान में दशवे गुणस्थान की शप्ता कषायोा- 
द्य स्थूल होता है श्रौर इस गुणस्यान वर्ती 
बहुत से जीवों के ्ध्यवसाय परस्पर 
ण्थक्प्ण का प्राप्त नदीं दोते श्रतः इसका 
° श्नियद्टिबादरसंपराय”” यदह साथक नाम 
हे. 16 210) ©अप098{10 08, 80 
7181060 0608086 11616 ४18 


9871] 0 पवृ 708 , 


81018 87:68 &108867: {87 17) 116 
6061 ( 8808:8, &1088 ). {1106 
20071४68 0 09 80पा§ 10. 718 
8१489 878 10४ 0106879092.160. 
क० गण ६, ८०; 


अणियद्िजमाण. त्रि ( श्रमिवस्यमान ) 


य| तर 4गरे साये सष्लातु- गाथा | 


[ अणिंयय-श्च 


©; स।भ्‌ान्‌। इथ ६. पानी कीं 


लर बेरह से टकराने वाला; सामने 
के श्राक्रमण से द्बजाने वाला. 3617 


0886त्‌ ६० 811 {0 6.0 भए 68. 
« सलिलतिक्खवेगेहिं श्रिर्याटेजमाणी 
केष्टिमंसि करतलाहते विव तदुसषए ° नाया 
६; 

छ्मणियण. पुं ८ श्रनग्न ) शख `"्रणिगण” 
२५६. देखो ““्रणिगण' शब्द. ४108 
^^ छमणिगण ??. ठान ७; प्रव० १०८४; 

मरियत. त्रि ( श्रनियत ) (यमित "{& ते 
भये!४स्‌. नियत नदी. 118्पाक्ष; पर- 
06108110; 0 7:60. पचा० १३, ३३) 
-लाभ. प° (-लाभ ) सय्‌।४स 61७, 
श्रनियत लाभ-फायदा. पा1९67६817. इश). 
पचा० १३, ३३; 

्रशियस. त्रि° (श्रनिदृत्त) ९१ {& २५५; 
(नचत्तं 4 ५. निवृत्ति रहित. ०४ 
16५६; 17 & 8६.४6 ग &छप्णप़्. 
^“ परिव्वयते श्रणियत्तकामे ? उत्त० १४, 
१४; सूय० २, ६, ‰3;ः- काम. त्रि 
( -काम ) ० ४२७ निनृत्त तथी य४ 
त्‌. श्रनिद्रत्त-निद्रत्ति रदित इच्छा वाला. 
06 110 18 110४ 66 {070 10- 
108; 0068 11 $6कध्ा17&8 प्रा- 
8888&€५. उत्त १४, १४; 

छमणियभिनल्ा. सं क° अ० ( श्रनियम्य } 
नियमित त ॐरीने; 4 सरञनीन्‌, नियमित 
न करके; न रोक करके. ४1४110४ ©116९वह- 
18; क1070प४ 18910 1680 
6९१. ^“ इह जीवियं भअणियमित्ता उत्त 
८, १४; 

अशियय-अ. त्रि ( श्रनियत ) (१५९; 
>।६।। मघाय =; निल वास २६५. 
छ्मप्रतिबद्ध; किसीका बांधा हुश्रा नदीं; नित्य वास 
रदित, 779 8#४78.17604; 66; 
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की श्पेत्ता विना सेवा ्ादि करना. 
861४1066, 0181111) 6६९. 1० 
16811.8 0{ {8716. परह र» १; (४ ) 
न= 2ि-९0) निश्ना राया मिना थतु सन; 
हेत॒॒की श्रपेत्ता विना होने वाला क्न. 
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गरसखंसि उप्ययणंसि तत्थ अणिस्सिश्रोचस्सि- 
श्रो श्रपक्खगाष्टी ` टा =; ““श्रशिस्सिञ्म- 
वस्सियं सम्म ववहारमाणे समे शिग्गेथे 
श्राणाए श्राराहए भवह ` भग =. ८; 
दसा० ४, १०५; ववे ५०, ३; 


11101606 108 16तृ 11110 
8प110९181५ 001. विशे ३१०; 
टा० ६, १; (१) पुस्तेञच्न सक्ष 
व५। थुं २1. पुस्तकादि की अपेक्षा बिना 
हाने वाला ज्ञान. ]1:110९१16426 11५५ 
1९601112 16161168 0 ००६३ 
61९. दस० ४; ( ६) चरि धता "यु 
२६५१५ 4 १५१]. क्रिसीस्त भी सदायता 
की चादना न करने वाला 110४ 16601 
17610 60 धोद पृपद्९. ^" श्रसि- 
स्िग्मो इद लोए परलोएु अरखिस्सिञयोः” उत्त 
१६, €३; विश्च १६६; ३०६ कय. 
परि (-वचन ) २२६६५२९ न्न] 
नमयन्‌ छ ते; ५५ ४१४. रागादि दोषों से 
रदित उचनों वाला, शुद्ध प्रह्पक्र. {11.66 
"0101 2{६धदा1611४ 01 1121-6 ` 11) 
81066९11. दसा० ४, २५;-वयण्या. 
ली ( -वचनता-वचन ) २८६५ २०६ 
२६ ५२. रागद्वपादि रटित॒ वचन. 
8106600 {66 णा) ]098810118. ठा° 


अखिस्सिञ्मोददहाणः न०-( चअनिश्चितोपधान ): 
५०५ २९८५ व4। अरामं २५ तप; 
(५४।५ तप्‌; उ२ येागयुञरडम>।. येधा 
ये(ग२२५६. दूसरे की सहायता ` विना क्या 
जाने वाला तपः; निष्काम तप; ३२ योग- 
संग्रहो मं से चोथा योगरंग्रह. {2618098 
010६७1९०व्‌ प्रप ला6 न ५ 
0111618; 06114166 1४ ०प 68116 
० एवा {पा ५06 पो : 0 
1116 धा1ए-४९० ९ ०५३९1 0181188. 
सम० ३२; 

श्मसि. पुं ली ८ श्ननिह ) 21५।(६थ पी. 
(५१. करोधादि से पीडित. ( 079 ) 70 
801५6 1 197 ०४९. “ अरणि 
स पुद्धे अहियासषए्‌ ` सूय० १,२; १, १३; 
(२) पुं नली भम्‌], वधय रस्ति; 
४५ २६६त. माया, प्रपच रहित; कपट रदित, 
{1.66 7") १९५८९1४, ““शअस्सिं सुटिच्वा 
प्राशि चरेज्ना ° सूय ० २, ६, ७र; $; ८, 
१८; दस १०, १, १७; ` 
= रणिद. पुं ( अनिहत ) §प्सगाध्थी 

्ररिरिसब्योवस्सिय. पं ८ च्रनिश्रितो- ५२०८८] ; 6भसजथी ५२९५ त पमल. 
पात ) नित-२:ग सथत्‌।. म८।२्नी उपसयादि से पराभव न पाया हुत्रा. ( (09 ) 
त।4१५त, 6प।श्रित-2५ २५५ २५५ सादि. 110४ 0०100616 ॥9 018 
न पेक्षा. स-नि; राणेष रत; २९२ 18.116 ५५७९०) श [पपाद 0611188, 
भते २०५।(२.॥ येहा २३ सध, रागदरेष | = ०७1०४६०] 10998 ०९. "^ भरणे एग 
रदित; ्राहार श्नौर शेष्य रादि की श्येता | मप्पाणं संपेष छे सशरं ` चाया १ 
रदित साधु. ^ ॐव {66 {0 ४, ३, १३५ सूय १०२० २, २०; 
1889०91 27 14:6त्‌; ९180, 016 | परशि. पुं ( श्रखे् ) २।गद्ूष्‌ ५गरने॥; २७ 
106 ए 6४171111 {0 8१९6४, ००५, ५२।२॥. रागद्वेष रहितः स्नेह रदित. 2186 

, (श्ल ९४९. +^ साहभ्मियाणं . अ्हि- {0111 = च४६्५]० ७४. आया? 9, ४ 
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३, *१३२५; सूय ० *१; २,.२,. ३०; 
श्रिहतय. त्रि° ( अनिष्ठतक ) ५।५ "(६ 
५।मल; निडउपदरम्‌ सायुष्यननिा. निरपक्रम 
द्रायुप्य वाला; जिसकी आयुष्य-ात न दो 
एसा. पष ०४ -१७६५०$१ ९५. सम° 
छ्मशिदयरिड. पुं° ( भनिडतरिषु ) ०(६५५२ 
4 २८५ नग नमे गाथापतिनी 
= २२५२] >, ४ ०रत्‌। सधि र्‌ स॑त 
२५ 194 ५२! याथा सप्यूननम। छ 
भद्टिलपुर के रहने वाले नाग नामक गाथापति कौ 
ल्ली युलसा का पुत्र, जिसका श्रधिकार 
द्रतगड सूत्र के तीसरे वग के चोय श्रध्याग्र 
मे टै. 11168 801 2 ७ पा285 {116 188 
ण & -06४४् प्पा€ाः 71116 न हदु, 
16810117 10 318वत्‌1}2पः४, 
71101110116त्‌ 10 ५16 {पण्णा 612). 
{67 2 +© घ्ाप्त्‌ 8इश्व्ा 9 
1484४ 5४. श्रत ० ३, ४; 
अशित. चि° ( च्ननिभृत ) ७५२।१ यये 
(&; (५ २६१. ्रनुपशान्त; शान्ति रदित. 
{2९० ५ [९९५९ 10४ ९६170. 
श्रोव० २१; परह ० १, ३--इष्देय. त्रि° 
( इन्द्रिय ) ण धद्व शत नथी ते. 
श्रशान्त-शान्ति रदित इन्दियों वाला. 
0६ प ९01४०116, ०६५४९1९ 
8611808; 111 8611808 110४ ९2171. 
पर ° २, ५;ः- परिणाम. त्रि ( -परि- 
णाम ) २।न्त्‌ २६६१-४५५्‌ पथम्‌ 
२६५ ५७॥५।ने1. शान्ति राटेत-कपाय के 
उपशम से रदित परिणाम वाला. [2०8०886५ 
0 861188-[06168]ध्©ा), ध) छपा 
९0. 110 766 णि €91] 
{248810118. पराह ० १, १; 

द्मणीद- खरी ८ अनीति ) ५।त१-२(१५९, 
२4९ धिता मम्‌. अतिवृष्टि, अनात्रष्टि 
श्रादि का अभाव. .^+1861166 ५ इए] 
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` ९121111168 &8 {00 110पलो भा), 
10 1111 & 811 6६९. नाया १;- पत्त. 
त्रि ( -पच्र-न विद्यते दंतिगङ्रिका- 
दिरूपा येघु तान्यनीतीनि, श्रनीतीनि पल्लाशि 
येपांते तथा) नन्ता माध्य २७२ तगर 
11 ५१1 य-9।त्‌रायेत र ते. जिसके 
पत्ते कडा ने न खाये टों-न कतरे हा. 
भाल्ा 16द४्68 70४ "ण्ठा ड 
‰ए 0111183, {11868 6६९. ज ० प° 


णीय. न° ( अनीक ) &।२, धे नञरेतु 


५-२-५२४२. हाथी, वोढा वैर की सेना. -4 
271 ९0181511 ० 681610110४8, 
10168 €६८. भग० १४, ६; उत्त ० 
१८, २; श्रोव० ३१; पराट्‌० १, ३; कपपर 
२, १३; ज० पण ‰, ११७; राय ० ५६; 


समणीयस. पुं° (ग्रणीयस) ९{६९१२। >।सी 


गने गाथापतिनी ल्या सथा 
भत्‌ पु>, 2 > नमनाय अदुपसे ६&। तध, 
१४ ५३न्‌/ सम्थस्‌ री, २० तरनी ० 
५।५0 शलुन्य्‌ ५२ स भया; ७ नाघना 
नमथ] असि६५ येतत्‌ भनभा मे 
भदिलपुर के निवासी नाग गाथापति ( अधि- 
कारी) की भार्या सुलसा के गर्भं॑से 
उत्पन्न पुत्र, जो नेमिनाथ प्रभु से दीक्ता 
लेकर, १४ पूर्वो का अभ्यास करश्रोर २० 
वर्पो तकर प्रत्रज्या पालन करने के पश्चात्‌ 
शत्रंजय पर्वत पर से मोक्त गया; छः भादयों के 
नाम से प्रसिद्ध युनियोंमे से एक सुनि. 
+ 8071 0017) 0{ ७ पा2.87 116 18 
ण ध) ०0661 ्ध्ा16त्‌ ष 8, 2 
1681061४ 0 81244119, 110 
1001: 175 धा वषि काण, 
8११०१ एिपणण्व्ला ˆ एतार०8, 
11४61860 ६७८७6 0८ ४७ 
$ 6818 8110 0081764 8:1९2.107 ० 
390] ध. अत० ३, 9; ३, ४ 
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ह स्री ०(*अनीका-्ननीकिनी) २711; ४२४. 
सेना; करक. 47 8110. भग ० ३, 9; राय ° 
७३; ठा० ५,१--श्रदहिवड्‌. पु °(-श्रधिपदि,) 
स(े। मधि ति- असु ५९४२१ 8 परी. 

तनापति. 1168 (गाप ° धयो 
पाष; 8 2616181. भग ३, 9; 
नाया० ८; ठा० ३, १; नाया० ध 

छणीदड. तरि ८ अनि्हेत ) ५९।२ (५ ५28. 
बाहिर नदीं निकाला हुश्रा. 2 ०४ ५०७7) 
0४. वेय ० २, १३; 

छरणीदारि. न° (घनिदहौरिन्‌ ) ९२। ‹ श्रणीहा- 
रिस" ५६. देखो ““श्रणीदारिम'” शब्द. ४106 

““न्मयीहारिम ” . उत्त ३०, १३; 

अरीदारिम. न° ( भनिष्टोरिम ) ०। २५५4 

२२६४।२ ४२।२ ^ मने तेव तनिषम्‌ 
रथ?-५41(६ २४।म। २य२। ॐ२१। ते; 
२५५।२।। ॐ > ५।२. जां शव का अग्नि 
संस्कार करने वाला न मते एेसे विषमस्थल 
में-पर्वतादि की गुफा में संथारा करना; संथारे 
का एक भेद्‌. 2180181 92.01182 
171 8. 68.१७ 0 9 101४1 11616 
{1168768 $0प्ात 06 110 006 ४0 ©16- 
18.08 {116 १९९ 100पङ्ग; & १8118 
2 81108188. भग० १३, 
खार २; ४; । 

च्मरीदहिश्र. त्रि ( ज्रनीहित ) अ५।१।९ ५ 
२५; २६२ (२५. श्नविचारेत; विना ऊहापोह 
क्रिया इुश्मा. ५४ शआद्वुप९त्‌ एध [0108 

, 804 6008. विशे २५७; 

छर. त्रि ( श्र) अमायुभ्‌। मति; 
भ्रमाण में बहुत थोड़ा. ४67 87021] 12 
8126 07 000०0. जं० प० ७, 

१३७; परह > २, ३; दस ४;(२) चहम; 
५२1५; 14; &. सूच; बारीक; न्द्रः कोटा. 
8171811; 1111776. क गं०१, १८; भग 
१, 4; जीवा० 9; सूय० १, २) १, ११; 


५७; २५,९७; 


८ शद ) 
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श्राया १, ५, २, १४३; ( 3 ) परमायुः 
२६६ म्‌[ २६० ५६०६. परमाणु; सूच्म से 
सृच्म पुद्गलांश. 116 81141168 80108. 
विशे० ४३२; 
रगु. चच ° ( श्रनु ) *{‰\त ; ५४. पालि; ¶श्रात्‌ 
^ {६61 4108. ““ जीवा सोहिम पत्ता, 
श्राययति मरएसयं `° उत्त ३, ७; पनन० २; 
खश. त्रि (-श्रणक ) २६; २।७५. सच्छ; 
दोरा. 10111176; 8111811. ज० प° 
अरखुश्त्तश्य. त्रि ° (अनुवत्तक) २५ ५१२. 
श्नुकूल वर्ताव करने वाला. 218 
शिर्छपाःष्]ङक. विशे ३४०२; 
प्ररगुश्मभ्तत. व° क° त्रि ( भ्रजुवक्तमान ) 
५।७५] २५ तु; सनुसरतु. पीके राता हु भा. 
श्रनुसरण करता इमा. 
86666410. राय ० ४२; 


छमराश्तमाण. व° कृ त्रि ( भनुवत्तमान ) 
०२। ७भ६। ५५६. देखो ऊपर का शब्द्‌. 
४106 ^“ श्रणुश्नत्तत. 2 राय० ४२; 

छपमयुश्चा. ज्ञी ( श्रजुगा ) ९५।२; ४५।-५्‌) 
५५ ०4¶त्‌. ज्वार. एक प्रकार का धान्य. -&. 
8106068 0 010; € व प्रश8 ) 
प्रकत १०१८; 

रणुद्ण्ण. त्रि (श्रुचीणं ) २०।१५. श्राया 
हश्रा. (0116; श्पग?०६५116प्‌. विशे° 
१२८८ 

श्मखड्न्न. त्रि° ( भनुदीणं ) ७६।२९॥। 1 ५२५. 
उदीरणा न किया हभा. 2०४ ५४३७५ 0 
1086; 1100 {07८६्व प 19४० 
708्0प्ात्फ कर पर ५, $; 

+धयराउद्‌. पुं (अन्रत-कालान्तर) ।त।न। १ मत्‌ 
1६; पाताला समयया पटला सथत्‌। पी 
४५५. ्रनियमित समयः; अपने समय से 
पिते श्रथवा पी; कुसमय. 4 2 11010101061 

` ४06 1. 6. ४०० 6ध्षधुङ्ग 0 ४०० 18४6. 
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छअणश्रोदश्च । (९ 


विसमं पवालिणो परिणमंति अ्रणडदे सुदेति ` 


पुप्फं कत च ` ठा० ५; ३; 

द्मणुऋ्डअ. त्रि ( श्रनुयोजित ) अनत्‌ावे6; 
31१३. योजना क्रिया हुश्या; संगटित. 
4111160; 01211860. नदौ 
छअरखुश्रोग. पुं° (श्रनुयोग-्रण सूत्र महानथंः, 
महतोऽश्रस्याख्ुना सूत्रेण सह येोगोऽखयोगः 
श्रजुरूपो योगो वाभचुयोगः सूत्रस्यार्थन सहानु- 
ूलसम्बन्धः ) २।२। २५०१ साय, २५१४ 
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५1७ ०८२. अञुसरण करने वाला; पदि 
पधि जने वाला. 0718 110 {01108 01" 
2068 2661. उत्त० ३२, २७; गच्छा° 
१२६; 
अणटगतव्व. त्रि ( अलुगन्तव्य ) २०२५२; 
२यस२५। १,२य. श्रनुसरण करना; लुसरण 
करने योग्य. ४४ गष 9 1पााध्यप्0य; 
१0111 7 0618 0110 ५९व्‌. निसी ° 


१, ४१६८० ५, $ ज पर ७, -१६०; 


4 श णगर्द- धा° 1. ( भरनु+गम्‌ ) २-२५५ 
०८; स(५।२ ४२१ २५।म ०. सन्युख 
जाना; सत्कार करने के लिये सन्मुख जाना. 
[0 &0 01810 {0 1666196 0 
8100116. 
अणगच्छड. नाया० १४; १८; गरोव ० १३; ज ° 

पम ५, ११५. 
अगुगच्छति. जं० प०. ३, ५३; 
पणगच्छह. श्रा० विवा० १; 


अर्गच्छुदरत्ता. स° क० नाया० ३; १४; भग० | 


१२; १; 


( १६२ 


[ अणगय-् 


शरणगच्छमाखण. वण कृ० सूृय० १, १४१२३; 
नाया०२; १८;भमग० ३; २; 


. अरणुगर्छरणया. ल्ली ° (*श्रनुगमनता-भनुगमन) 


स८४।२ ४२५।न २]३न्‌ २७।म ०थ ते. सत्कार 
करने के लिये गुरु के सन्मुख जाना. @01& 
10८ ध्1व्‌ ४० शनृ€गा6 ९16९९1४०. 
श्रोव० २०; 

९८ अणुगम. धा० 7. ( श्रनु-गम्‌ ) ९८ 
“चर णुगच्डु' ६५०१. देखो अ णुगच्छः धातु. 
106 116 रना ^“ न्रगच्छु '". 
भरणुगमडइ. सु° च० २, ४३८; 
अगुगम्न. स० कृ° सूय ¶, १४, ११; 

अणगम. पु> (श्रनुगम-अनुगमनमनुगमः,भ्रनु- 
गम्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादितिवाऽनुगमः ) ति~ 
त ५५ ५२८ भेदम्‌ अञरयु या म्रसजन्‌ मः 
€ मये यमत्‌ ते; स्ना ५६६ मभथतु 
९ त. नित्तिपसे कि हुए मेदों मे से प्रकरणः 
या प्रसंग के अनुकूल श्र्थं की योजना करना; सूत्रः 
के. श्ननुकूल श्रथ कहना. 81100116 119; 
९€011166100 9 0716 -©]2]267 ४०. 
81101161 17) {116 ९0प्86 ° € 01४- 
1४.071. विशेम २६०; &१३; ६७१; 


१३५७; ठा° १; अरणुजो० ६&; (२) ५६,. 


१६२४६, १६, २५२ तगरे व्थाभयानन्‌ा; 


४।२: पद्‌, पदच्छेद, विग्रह, अन्वयः वगैरह 


व्याख्यान के भेद. 61९0100 फ़ 


86 {08.14.107 0{ ऽ 0108, 28.12.211; 886. 


&12.1111718.168.1 10068 €{९. सम० 


, ्मणगय-आ.त्रि ° (नुगत) २२२७; २०४२० 


४२७. श्रनुसरण क्रिया हुश्ा; अनुकरण किया 


इमा. 0110960; 171९४९५. परह्‌ > १, 


३; (उ) त्रि ° ६ य्‌. प्राप्त. ०0४४164. 
उत्त ३२, २७६४) ०५. व्याप्त. 06524९4 
ए: “ते पेजदोसाणुगया परजञ्जा"” उत्त ० ४» 


१३; (१) २ाभरित. आधित. १७}6)490४. 
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९८८शअणुगवेस. धा° 1. ( श्रजु+गवेष्‌ ) 
यार्थ तेषास री-रा ०२५. पिते 
खोजना; वाद्‌ में शोध करना. {0 1041 
71 17वृप्ाए् 17) {116 210861९6. 0; 


0 8641211 2161. 
श्रणुगवेसद्. भग० ठ, ८; स; 
श्रणुगचेसमाण. व ° ० भग० ५, 
६; नाया० -१६; 
्मरुगवेसियव्व. त्रि (शनुगवेपितव्य) भ्‌- 
प्ण्‌। ०रवः तपास ०२; तपास्‌ ०२५। येय. 
जोचि करना; गवेषणा करने योग्य. ४१४ 00४ 
0 [7वृप्ाप$. भगन त, ६; वेय ३, २४; 
छअणगाम. पुं ( श्रनुग्राम >). ग।म[त्‌२ ०त। 
त्‌न् म मवे ते; जाम्‌ भ्न जाम्‌; नु 
०. म्रामान्तर जाते समय वीच. में जो ग्राम 
रावे वह; छोटा गोवि. ^ \111@6 011 118 
भध 0.8101161 91114638 1412168. 
^ गामाखगाम दृदजमणे "° श्राया १, ५, ४, 
१५६; नाया० १; श्रणुजो० १३१; गग; ६; 
छअणगामि. चै ( श्रद्धुगामिन्‌ ) 4४२९्‌ 
२५।२; 5५ २२; २९। ए श०-६ ०ने४ 


६; = 


२९८1 5 ५1 र -णत1२. अचकरण 


करनेवाला; चेष्टा या शब्द देख अथवा सुनकर 
उसके श्रजुसार कर बताने वाला. ( (116 ) 
11110877 ९१९11112 6. &. 2७8घ्प1:6 
© 8106600. श्रोव ° १६; ( २) २।५५२।घ४ 
९०; ६५५ ५य२न्‌। ट्त: साध्यसाधक देतु; 
दोष रदित देतु. {116 17310416 (छा 01 
98818 0 0100६, पल्‌ 18 170 
118610६. ठा ३, ३; ८ उ ) ०? २५८ 
२१धर(न छत्मन" थु टे सथा मारे 
स्थे ५८ु सामनी म्‌ १४ सये सयेज् ते; 
२१९ध२्‌।4न्‌! ओ २।२. तअरवधिज्ञान का 
एक भद्‌; जो ज्ञान जिस स्थान में उत्पन्न हुश्रा 
हा वहसि दूसरे स्थान में भा साथ २ जाय वह. 
ॐ ए8116 ए 07 -& ए९त]1} 7578; {1९६ 

२५. 


( १९३ ) 





[ अख्गामियत्तए 


तााऽ०ा) ०६ 116916व@€ ्णषला . ' 


४९९00007168 1116 इण्प्र] मे 
112९6 ४० 11.66. कर ग ¶, सूः; 
स्णमाभमिश्च-य.पुं° (अलुगासिक ) २५५२।- 
--५तिर4 ९०२ थते वर्पुत्‌। तियय; 
(> (५. अन्वयन्यतिरेकी हेतु से 
दाने वाला वस्तुनिरयः श्राचमानिक निश्चयः 
(+0लृप्ऽ101) 4७115९व "071 8$110- 
९1810 16801111; ध) 11158118.01 


९01161६1 11811; 16804114 0 111- ` 


{6161166 .ख ०३.३.; (२) तरि °. ५14५1 ०८न्‌।र; 
४० मन स२२. पादे चलने. वाला; दूसरे 
का श्रनुसरण करने वाला. ( 016 ) @०1@ 
2161 छाः {0110 एग. सूय ० १,१५२.१८ 
२,२,२८;(३) ९५५२ ५२! स।४ २4। २५ 
उपन्‌. ४२।२. भवपरम्परा मं साथ साथ आनं 
वाले युख को.उत्पन्न करने वाला. "047० 
12]2]011688. 2९601110 170 006 
77 1611108. जीवा० ३, ४; ( ४ ) सदु 
२; 1४२. श्मनुचर; नकर. ४. 2४६९6०५ 
11. सूच ° २, २, २६ (५) पु० २४ पल्यरूप्‌ 
16. २,६२4४11- यकरत्तव्यङूप-१४ असद्‌ 
्नुष्टान. 110 {0४७९0 छण] [४6- 
6668. सूय० २, २, २; (४) कषेनातरम्‌। सये 
२।य्‌ ०८1२ २५(१२।५ओ५; २५६ ्‌।न- 
>। २० म६. न्तेत्रान्तर मे. मी साथ साथ जाने 
वाला श्वधिज्ञानविशेष; अवधिज्ञान का एकं 
भेद. % 01518101 0 -¢ ४९111}, 
8८० 8 इज्या ना 
121५6 0 [01 66. पञ्च ° ३३; 


छमणगामियत्ता. त्नी © ८ *श्रनुगामिकता-्ननुगा- & 


मिकत्व ) ५५२५२।म्‌ साये ०८५३ 
4५१५ ०1. मवपरपरा मे साथ जाने बाला 


साचुवध सुख.11][010688 46९0४ धपङ्न- 


111 116 80प] 10 86668888 
16101018. श्रोत °नाया ०१३; 
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अणुगिरद ] ( १६९४ ). ` 





[ श्गुरघादय 


५८८ अ गिरह. धा० 1. ( अनु+शह्‌ ) २०७- | श्रणुग्गदह. पुं ( श्रनुम्रह ) 6५५५।२. उपकार. 


५। ५२१. श्रनुग्रह करना; दया करना. 1.0 
६४०; {0 01116. 
अरगिर््दिसा. स० कृ० दसा० १०; 9; 
अणागिराहव. व° कृ० सु० च० ३०२१६; 
अणुगिर्हमाण. व° कृ० नाया १६; 
्रणगिति. सी ८ श्रनुककति ) ४२८; 
४6. नकल, 11 11111801); & ९०) $. 
पचा० €, ३७; 
५८ सअयुगिल-. धा० 1. ( अनुग ) “14; म'०८न 
ॐ२]; भक्ष्य ४२4. साना; भोजन 
करना. 10 6.४. 


{3606९०1९९6. पि नि ४४८; रोघ 
नि १; श्रोव० १६; पंचा० ६, १; प्रव 
१३८७; ( २ ) $; मट्रमनी; ध्य।. कषा; 
मेहरबानी; दया. {8४०7 11610 ; 7व्‌- 
11688. विशे* २०४; पिं० नि० ४८८; ग्रोघ° 
निनभा० १; २७६; श्रोव० १६; द्स० ५, 
१, ६४; नाया० ३; १४; सु० चर, १८५३ 
उत्त २५, ३७;-- श्ट. पुं° (-श्रथं )6५५।२ 
२-१अय्‌/ ^न्‌. उपकार रूप प्रयोजन. 06716- 
7८611 11101९९. “स परेसिमणर्गहहाए” 
पचचा० &, १; 


परणगिलदू. नाया० ७; श्मणग्गहता.ल्ी ° (*श्रनुमरहता-भनुग्रह) २५२५७ 


अणगिल्दता. सण कृ° नाया० ७; 
ण्गीय- त्र ° ( अजुगीत ) ५॥०८५। ।५।१५ 


२व्‌। ते. नुप्र. 19९०); 11714686. 
विशे० १८५४; 


६ # क ] ५ क ग्यदहया क [ ६ प्मचुम्रटद्‌ ला- 
वेल; ०4४२६. भसेथी संलगाने ५५. | अरणुग्गद्या. ली ( > भनुप्रहता-श्रलुमह्‌ ? 


५२] २५३२२ २६१५।६ ०२. पद्ध से गाया 
हुश्रा; ती्थकरादि्यों से सुनकरर्पीचे से स्थविरो 


९८२ §५५। २५६. देखो ऊपर का शब्द्‌. 
४106 “'प्रणुग्गाहता. ”” विशे १८४५४; 


द्वारा संपादित किया ह्या. 12.6;४९1४९व्‌; | अङ्ग्वाहम. न° ( भनुदू्ातिम-उदुघातो 


8. £. ४०105 ° वधाव 88 6९. 
प्न 9४0४१८४8 01 1110711९8. महत्थरूबा 
वयणष्पञरूया, गाष्टाणुगीया गरसंघमञ्फे 
उत्त १३, १३; 

णुगुण. पु°(शभ्रलुयुण) २९ 8५२ २९ ५२१। 
त. गुण के ऊपर गुण. 4 &००५ पाध 
00116 11) 16 {प्र्या @ ४ &००व्‌ प्रा, 
नायार १; 


अणुगगद्म-य. न्नि° ८ अनुद्धत ) २९।७य्‌/; 
> ९३6।; 8६ 4 ५।म६. उदय रदित; 
विना उगा इुश्रा. 2५0४ ©01116 (प; 70 
- 1186811. वेय ० ५, ६; प्रव ५६८; निसी° 
३, ७२; सूर. पुं (-सूर) य ७० 
५९५।। ५५५. सूर्योदय क पहिले का समय. 
४16 06076 $प्राए88; ना 6. 


८०५10 8601186, प्रव ० ५६८ 


भागपातस्तेन निदधत्तसुद्घातिमं लबु तश्निषेधा- 
द॒नुदघातिमं गुर) २३ ५।१९७प; »९।६ ११५. 
भारी प्रायधित्त. 4 81618 ][0678708; 
8606768 6भ्रुगिध््छा. ला ३, ४; 
(२) पुं° ल्ली° २३ २२ पन्‌ य।०य्‌ साधर २ 
५५. नहत बडे प्रायश्चित्त के योग्य साधु साध्वी. 
2 11216 07 {61816 28८6९ 11818 
0 86९6७ 60180 76187066. 
सा० ५, २; 


छ्रणग्धादय. पुं° खी° ( श्रजुद्घातिक ) शशु 


सेवे। द सेनया इय्‌ > आयत्चिपमां धर 
अर] ४।५ छ ते; युरभरायश्ितपन्‌ यग. 
जिसने एेसा दोष किया दा कि, उसके प्रायश्चित्त 
मे कमी नदीं की जा सके; वहत वदे प्रायध्ित्त 
के योग्य. 0116 १७86० प. 
71101 ०६6त 866 र 6्तणक््णफ 
1670006, “तश्रो अणुग्वादेया पन्ता; 


-0- 48102111\/801 81) (0॥66100. 10111760 0\/ 66810011 


मुग्धाय } ( १६५ ) 


~ ~~~ 
तंजदा-दहत्थकम्मं करमणे मेहुणं सेवमणणे 
रादभोयणं भुजमाये “° ठा० ३, ४; वेय १, 
३६४, १; समण० २८; ववृ० ६; १६; 
निसी० १०, १६; 

अरुग्धाय. प° ( भवुद्घात ) >*१ध्रिपम्‌ 
६०।३। व याय ते; तदु अआभद्रितना मनात्‌; 
२।३ ५।यभ्रिप्‌. प्रायश्ित्तमे कमी न दोना; 
लघु प्रायश्चित्तकाश्रभाव; बहुत बड़ा प्रायधित्त. 
ण1४&०६९त 86ण्९णाप 9 6 
01210. ठा ५, २; 

रुग्धायण. न° ( भ्रणोदूघातन-भणत्यनेन 
जन्तुगणश्चतुगेतिकं संसारमित्यणं कमै, 
तस्येत्म्रावल्येन घातनमपनयनमणेोद्घात- 
नम्‌ ) अमेन २ अरवा ते; ॐऊर्भनी धात्‌ 
२५ त. कर्मो को दूर करना; कर्मोका नाश 
करना. [26800८८० 0 ९411112. 
«° से मेहावी जे भरणुरायणस्स खेयण्णे जे 
य वधषएु ` ्राया० १,२, ६, १०२; 

५“ श्रणुघास. धा० 11. (अनु+वस्‌+णि ०) ५५- 
२।५; ०८४. खिलाना; भोजन कराना. 10 
1664. 
अराघासेजा. वि° निसी ° ७, २३; 

५८ अणुचर. धा 1. ( अनु+-चर्‌ ) १५ सय- 
२अ. तप का श्राचरण करना. {10 [21:8.6186 
0678.066 01: &प8६९77प. 
अगुखरति. प्रव० ६१४; 

अरणुचरत. व° ° त्रि ° ( अनुचरत्‌ ) 1911 
०त्‌।; ६।२५८्‌ से4ते।. पा चलता हुमा; 
दासता को स्वीकारता हुमा. -^ ४6110111; 
णाठ्णणद् ०इ > 861९8010. गच्छा ०६८; 

छअरुचरग. त° ( अ्रनुचरक `) २े५। ५२८२; 
न्भनुयुर. नौकर. ^ &60"एश्ा४; शा 

216708४. प्रव ° ६१४; 

्मरुचरिश्र-य. न° ( श्रजुचरित ) (२ 
५२।।२. चारित्र के अनुसार. .^.0९0101£ 
0 11०४ द&00त्‌प९८४. अगुजो० १३१; 
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(२) तरि स।सेवित; आायरे6्‌. यचरितः 
श्ासेवित. 86160; 1219601866; 
16110176. भग० ११, ११; 

दमणुचरित्ता. सं० ° अ ( श्रनुचय्यं ) 
रीन; सेवने. आचरणकरके; सेवन 
करके. 36151 07: 1891 8618; 
18511 [0146#18860. सम० €; च ० 
१८३ 

श्रणुचरिया. खी° ८ अ्रनुचरिका ) >(२५।-८९ 
भन्‌ १२ति वय्यन। २२९१, त्‌ से. गढ शरोर 
वस्ती के वीच के रास्ता के पास. ५6४ 
1116 084 16941& 0 176 {07 
{0 1716 (011. वेय ० ३, २६; 

\८श्रखुचित. धा० 11. ( अलु+चिन्त्‌ } 
(५२२ ॐ२वे।; (१२५२३. विचारना; चिन्तन 
करना. {0 10641६46 पण. 
श्रणचितिय. सं° क० सूय १, €, २५; 

जीवा० १; 
श्रणुचित-ते-माण.६व ° क° नाया० ५; &; 
१४; विवा० २; 

५८ अरुचि. धा० 1. ( श्रदु+स्था- तिष्ट ) 
७०। २९५; िथ२ ५. खड़े रहना; स्थिर होना. 
० 8९04; ६५ 1066076 806. 
्रनुचिटटुद्‌. दस ° ५, २, ३०; ५५ 

णाचरण. त्रि ( अनुचीणं ) २२५। 
५. संसग में श्राया हुश्रा. (01७ 11 
©011४.९7 ४1४10. आया० १, ५, ४, १५८; 
प्रव ४३७; जीवा० $; 

अणुविरणवं. ध्र° ८ अचचंवव्‌ ) गो 
४५ अयं 9 ते. जिसने ्रनुष्टान क्रिया हे 
वह्‌. ( 0०6 ) »110 1098 [06707060 
8. &. 1611108 [१8.८४५ ९8. राया १, 
९७, €; २२२; 


[ श्रखुचिय 





छरुचिय. त्रि ( अ्रनुचित ) १५९्‌; 


२२३५५; §यित्‌ म ते. अनुचित. 
[00051 पिं० नि २०४; 


श्रखुचीद-सि 1] 


( १६६ 


[ श्रणुज्ञाशा्धेयव्व 


ककं 


चपणचीद-ति. सं ° श्र ° ८ अ्रुचिन्त्य ) | अणुजाश्च-य. त्रि ° (अ्रनुयात) २६ ५(त। मयय] 


तत; विय।रन. चितवन करके; विचार 
करके. 11117171 पण; 185९1 
110पट्ा४; 1 ्णपपष 1१61६५६६ 
घ])071. ^ अअ्रखचीड्‌ भाखएु सयाण सञ्ज 
-लहडइ पसंसरण `> दस ० ७, ५५; सूय १; 
१; ३, १३; 


णच्च. त्रि ( अनुच ) & “६ ०. जो 


ऊचान हो. 2०४1६. “ जणणुचे कुण 
चिरे > उत्त० १, ३०; पि नि० ३६४; 
अणखाङ्दय. पुं ८ अ्रजुच्राङचिक-न विद्यते 
च्चश्चलन यस्याः सा अङ्चा, लिचमिच 
शब्दमङ्वप्णा इत्यथः, अनुच्वा चासावङचा 
चानुच्ाकुचा, सा विद्यतेऽस्येति तथा ) 
एस्य-§ु ५य--रि२९१६-८।५६ २५९, ०4 
(२ २५।- पथाद्‌] २३ ॐ२त। &य नथ 
न्ते २।य।न न ते. गुरु की अपेक्ता 
जिसका श्रासन-शय्या-विष्धोना ऊँचा ओर 
चलायमान न हो. 01168 11086 8684, 
6 &{९. 816 २0४ 11@ा1€7 णाश 
11086 0 ४16 28९6] 274 &16 
211010711688. कप्य ० &, ५.३; 
अणच्दट. त्रि° ( अनुच्छिष्ट ) > ९५६ "७ 
ठ. अमनिया; अन न्दी. (००१ ७६९.) 
१1010 18 107 ६६६16 01 41॥6प्‌ 
{ 1. 9. ध 16111816 0 112. 0068 
1856 211.68व्‌ फ़ 6287 ). प्रव ° ११६ 
छ्ररुजत्ता. ल्ली ( श्रनुयाच्रा ) 1४५4 ते; 
५४५ ० त. निकलना; पीछे जाना. 
(७017 267; ६४ ५0&. पिं नि 


८; 


# 1 | 
५८ अणुज्ञा- घा० 1. ( ज्रङध7या ) ५1५५1 ०८4; 


 भदुस२३. पादि जाना; अनुसरण करना. 10 
 {जाोछक; ५० @० €, 
पजाद्‌, उत्त १३; २ ३; 





व्‌] पित्‌(न्‌। वदम्‌ थाम्‌ ते पुनि; न्म्‌ ४ 
(६८२२ न्‌] ६ ४रे। मलयशा २७५. सपत्ति 
श्नोर गुण श्रादि से पिता के समान पुत्र; जेसे- 
्रादित्ययशा का पुत्र महायश रजा. 
^ इ0ा॥ प्ता 9 1118 1819 171 


\ए ९1011, 1116118 6९. 6. &. [स्ट . 


धवा ध्9 उणा 9 4 ता 
ष्यत, ठार ४, १; (२) स्थ; सरु. 
समान; सदृश. 81111111. ^< सरिसे वस- 
भाखुजाए ` सू०प० १२; (उ) ५७४५ 
मल्‌. पदि गया हमा. {0110०५९५; &0०७ 
0611110. पर्ट्‌० १, २; 


५ अणजाण. धा 1. (अनु+-क्ता) २ हव; २८५4 


२५१. च्राज्ञा देना; छुरी देना. 10 6 पाणा. 
(२) सवुमेा६ माप; ५५6 ६0. अ्रलुमोदन 
करना; सम्मति देना. ४० ©0118611#. 
अरणुजाणद््‌. नाया० २; ५; निसी० ५, ८; 
प्रणुजाखादडइ. सूय० १; १, २, १; 
श्रणुजःणति, दस ० ६, १५; 
ग्रणुजाणासि. भग० १६, १; 
ग्रणुजाणड. भग० ११,३; 
अरणजाणद. श्रा पिं० निं० ४६५; बव° 
२, २६; दसा० १०, १; 
अ्रयुजाखित्ता. सं° ० नाया० &; 
ग्रखुजारित्तय. द° कृ० ठा० २, १; 
श्रणुजाण. व° @० उत्त्‌० ठ) =; 
ग्रणजाणावेड.णि° सच्करृ° सु०°च०२,१४२; 
श्रणुजाणाविय. णि० सं० कर० प्रव ६८; 
श्रणुजाणावित्तए. णि ° हे° कृ ° वव ०२, २६; 


छअणुजाणावणा- च्री° ( अन॒ज्ञापना ) २०५ 


१५५ ते. छद दिलाना. (8108 
2110{1161: 0 607867४ ०7 [एशप्णा, 


पचा० €, १३; 


श्मणुजाणावेयव्व. त्रि ° ( श्रजुज्ञाप्य ) >५।२॥। 
` त याय न्दे मास्‌। त४ अतु नधे 
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ते. आज्ञा लेन के योग्य; जिसकी श्राज्ञा पाकर 
कुच करिया जाय वह. ( 076 ) भ्रा 
० 61 881६6 {€7101881011 ६0 
€011111617166 2 011६. प्रव ० ६ & ०; 


अणजुत्ति. ब्री° (ग्नुयुक्ति ) २५44-५ 
२1३४ टृपुगदित ६९. संगत-युक्तिपूक 
हेतु गर्भित दृष्टान्त. ^ 1021081 80) 
111081:8.1011 {0 ©७६(६011811 ९0116९0 
11616708. “ सब्वार्दिं अणुजुत्तीर्हि 
श्रच्यता जवित्तए 2 सूय० १; ३; ३, ९७; 
(२ ) मयु युत-१$. श्रनुकूल युक्त. 
20४ 10&1€ब्‌] 16880711. सब्वार्हि 
प्रणुज॒त्ती्िं मतिमं पाडिलेहिया ”* सूय ° १, 
११; €, 

अणजेट. चि ° ( अचुज्येष्ट-श्नचुगतो ज्यष्टमनु- 
उयेष्ठः ) २।२] ग६।०। ५५ नीन्े नरे > 
टय ते. सव सेवडे के वाद्‌ तीसरे नवर का 
जो हो वह. {1111704 111 01061 {1071 {116 
610068४. पचा० €, ४७; 

अणजोग. पुं ( श्रनुयोग ) ०0५०२, ५५४२, 
नवरी वञेरेन्‌ा मधि४।२न्नम्‌ा धशा &त्‌। 
ते म्ुयेग-हटिवष्ा ऽ नमग, 9 
ण्े ९७ विच्छे६ २४ जेल 9. ताथंकर, 
चक्रवत्तीं कुलकर आदि के श्राधेकारों का 
जिसमे वरान था, वह श्रनुयोग-दृष्टिवाद्‌ का एक 
विभाग, जिसका दाल में विच्छेद हा गया 

, हे. ^ 108४ 1011070 ग [115५१३५४ 
1681111 1४) #1716 िणल्ला8 
[1111 18.8, [९ पार1४19.8, (112 
118९8108 6९. ठा० ४, १; 

णजोगि. पुं (श्रदयोगिन्‌) ९>॥्रणुभ्रोगि' 
२५६. देखो «^ श्रणु्रोगि 2 शब्द्‌. 106 
# अराग्ोगि".  ला० ६4, ४; 


णज्जा. खा० ( अ्रनुद्या ) ९वारस्वाभीनी | 


६४२4 "२; 


प्रियहरैन्‌ावं सपर नम्‌. 


( १६७ ) 





[ अणखणुद्धिय 





महावीरस्वामी कौ पुत्री का नामः; प्रियद्शना 


का दूसरा नाम. १841168 @ 6 
11/14 .11 1 11/41. 1 
2110161 18708 2 11 .१९६8- 
76. ^“ तीसेणं दो नामधिजा एवमा 
्रणजनाइ वा रपियदृसणाइ्‌ वा › आया० २, 
१५, १७५; 

अणञ्ज्ु. त्रि ( श्रनरज्ु ) स२५-२0घ। 1 
त; ४५ २५९५५।>॥. कपटी स्वभाव वाला. 
(70०1:84 10 0 &.प्प1&: वश्टनघ्यिा,. 
पिं° चि० ८६; 

अगञ्ज्ुय. च्रे ( अचृज्ुक ) सरल; २ध। 
(६ त; १। 21.कपरी; टेढा. 28 ०४ 8181810४; 
९100160 17 7 ्ा16. उत्त ३४, 
२५; परह > १; २; 

्मणद्ाण. न° ( अनुष्ठान >) २।२।२ (@य- 
ॐ<५।५. शआराचार; क्रियाकलाप. -[2610110- 
21106; 76110 ए9.60668. ठार ७; 
भग० २, १;्माया० १, ६ ३, १८७; पचा० 
२, ४०; प्रव &६4०;-गोयर. त्रि 
(-गोचर) २१४५-० यर्‌ ३५२. आचार 
का विषय. ( ४९४ ) गणन) 38 >. 
8प्०] 6५४ © 0109166 र [0186066 
01: ९००0९. पचा १६; .३८ 

अणचिय. त्रि ° ( अनुष्ठित ) २।य२५; सेत. 
सेवन करंया इश्रा. 61017066; 0196- 
1860. ^“ अहवा श्रवितहं णे श्रणद्धियं 
सूय ० १; २, २, ३१; पचा० ६; ४१५; 

छअखद्विय. त्रि" ( अनुस्थित ) 82५ तमार 
थमेत नङिसान्‌, ६सेन्‌ सने सारिन्‌] §चेएयथी 
२६१. ज्ञान, दशन शरोर चार क उद्योग 
से रहितः जो तेयार नद हुश्रा हो; नदीं उठा 
इश्मा. 23 ०४811867; 70४ [06०0 , 
0११8 6९. ४0 86९6 11४ ०- 
168, 8४1 त ५००व पत्या १ 
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अणडहमाण 1 


४, १, १२६; प्रव १४७; दसा० 
निसी० €, ११; 
शअणड्हमाण. व° क० त्रि° ( श्रनुदहत्‌ ) 
६।& ४२त्‌।. दहन करता हुमा. 81; 
8611 00 1716. मभग० १४; ५; 
श्मणणडश्. न° ( श्रनुनदीक ) 4६ सभीपे; 
नटी मेध्ये. नदी के पास; नदौ के वीच में. 
 प€वाः 8. 11596861; 11 6 70168 
8 71९61. अरणुजो० १३१; 
अणणंत. व° कण त्रि ° (अनुनयत्‌ ) १।५।। 
न्भलिभ्राय्‌ ण०युवत्‌-सम०५त।. अपना 
अमभिप्राय प्रकट करता हुआ. 68.801 
1010; 6{0083४पा8ना1ध;"€८्०प्लाण०६. 
““चुरोष्टियं तं कमसोाऽगणणत, णिमंतयत च 
सुट धरेण ” उत्त ° १४, ११; 
द्रुणा. त्रि ८ श्ननुनादिन्‌ ) ५२५६।-५०य 
2 म रते ।५५।२. एेसा बोलना जो 
गुज उठे या जिसको प्रतिध्वनि हो. 9[069- 
170 80 88 0 81876 ®1 60110. 
^ गज्ियसहस्स श्रणुरणादइणा 22 कप्प० ३, 


३, ३०; 


27 
छअरगुणादत्त. न° ( श्रजुनादित्व ) ५९.३६।-१अ६्‌/ 
दढ सेत्‌। २५।०८; सत्नयनना = उप 


` मभतिशयम्‌न्‌। मे. रेस श्रावाज्‌ जो गज 
उदे; सत्यवचन के ३५ अतिशयो मेँ से एकः. 

` ¢ 0166 88110 ॐ 66110; 016 
0 08 भृपए-0१७ 015६ 2.8 
ग भपप 8860. सम० ३५; 
छ्णणादरित्त. त्रि (< श्रनूनातिरिक्त ) 
नूत 8 धिर न&$ नपरण्पर अम्‌।यु- मप 
२[६५. न्यूनाधिकता रदित; बरोबर प्रमाण- 
माप सहित. _ 24 61061 11106 0 
1688; [0८000४४००.06. उत्त २६.२८८; 


छ्रणणास. पु° ( श्रनुनास ) -\ ४ २॥3 


त्‌; गायन ७ रपमन्‌। से दरप.नाकमें स 


गाना; गायन केदः दोषोंमें से एक दोष. 
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[ शरणरणवरणा 


षि ३8] 11610 ए; ०06 ° 116 81 
१९७०८४३ 17) 87&1782. श्रणुजो० १२य् 

अणशणेत्ता. सं क०श्र० ( श्रनुनीय) 
भान्‌; ध्यान धरीन्‌. पाकरकेः ध्यान धरके. 
2९12 ०९५१६६६९ पा); 118 ए- 
111 ००९1९6त्‌. . सम ° €; 

पमणरणयश. त्रि ° (श्नुक्रत) ६ २(८५०;8गते 
& ते; गव वनान्‌. मद्‌ रहित; जो उभ्नत 
न हो वह; गवे रहित. 1166 {0 
11146; 110४ (0166106. ““ एस्थवि 
भिक्ख॒ श्रणुख्णणु विणीप्‌”"सूय ० १, १६९; ४; 
दस ५,१, १३; 

५ र णण्णव. धा° 1. (श्रनु+क्ञा+-णि ०) "24 
न्माटशन्‌। सम्‌ थभा पटी ^^ रेत १६ ६।२ी 
रा५यन्‌ नीन्नने सयात्‌ ” मेव रीते २५५ 
व्य्‌ युना जन्मे सास्श थाम्‌ ते. दूसरे 
अदेश का पालन दोजाने पर “किये हुए पाठ 
की धारणारख श्रोर दूसरे को पदा” इस प्रकार 
गुरु का शेष्य के प्रति तीसरा श्रदेश दोना. 10 
0061 8 0186716 0 110तव >०त्‌ 
68011 112. 16 1188 168171४, (78 
00168 2167 ४० [016णशा०इ 
01068 ). (२ ) भवुम्‌ा£ ०२३. श्रनुमोदन 
करना. ४०0 श्ूु00९© ^ 
अररण्णणविज्जति. अरणुजो २; 
श्रणुण्णवित्त॒. सं ° क° दस ० ५, ¶, ८१; न्द; 
भ्रणुरणवि-वे-त्ता.सं०कृ०सम०३३; दसा ०३, 

३२; ३३; वव ०७, १५७; निसी° 
२, ५३;वेय ० १, ३७; ३, २४; 
्रणरणणविय. सं° ° दसा० ३, ३२; निसी° 
५, २३; श्योघ० नि० १७; 
स्माया २; १५. १.७६; 
श्रणुण्णवित्तएु. ह° ० वव ° ठ, १०; 
भ्रणुण्यवेमाण. व° कृ० ठा०° ६; 
्मणरणवणा. 1 ( प्मनुज्ञापना ) =१।२1॥; 
२०५, राज्ञा; छुद्र. 0106"; 801010९1. 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0160101. 10411260 0 €6810011 १ 
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२चमे(६5 २५१. अनुमोदन सम्मति. 
0011111881011. परव० € ६; 

छमणुरणएवणी. लो ८ श्रनुक्तापनो ) ५२(१- 
५1 ख मायवाना ला. बस्ती-मकान 
मांगने कौ भाषा. 81641 ८६6 10 
28117 ]2617188107 {01 > 11086. 
ठा ४, १; दसा ७; 9; 

छ्रणरण. जो ( अ्रजुक्ञा ) सधिञ।र मापते. 
द्मधिकार देना. 10 111४68६ 1४11 810. 
116. “तिविहा श्रणुरणा प° तं = भ्रायरियि- 
त्ताए उवर्जायत्ताएु गणित्ताएु 2 ठा० ३, 
३; ( २ ) 4६4 दयु; समति सपाभनी; 
।२।. अनुमोदन करना; सम्मति देना; राज्ञा. 

 €011867; शु0ः०र९] 0 ०467. 
दस ० ५, १,१६; ८३; श्रणुजो* २; 

छरुरणाश्न-य. चरि० ( अनुज्ञात ) २५।२। 
>।१९. आ्राज्ञा दिया इश्रा. 1261101४४60; 
०106164. प्रव ° ४४५; पंचा० ६, ३१; 

छरणुरणायव्व. त्रि ° ( श्रजुक्ञातव्य ) २५।।य्‌। 
२२५; २०॥ तव ते. श्राज्ञा मांगना; मंजूरी 
लेना. .^ 8111 ]061111188107. चव ° ३, 
२८} । 

छर णुतडभेद. पुं° (-श्रनुतटमेद्‌ ) °>भ्‌ ५१।२ 
-२५।थ ५३ ५३ तवी रीत शर्धं वर्प 
न्२५।थ ४४ "२ १.र्बसिको चीरने से जिस 
तरह चिम्प्ाली दो जाती है उसी तरह किसी 
वस्तु के चीरने से जो चीर हो वह. 
1.611.136 80116 171८6 "1४6 1 8 
0871000. ला १०; 

ऋऋरटताडियाभेय. प° ८ अन॒तटिकाभेद्‌ ) े२१- 
> यआरनाथी छता इतरे तेम्‌ र्ध पथ्‌ यान्नी 
५96 तरे त न्त्‌त्‌] £न्यने६. सि को 
चरने से जिस तरद उसक्रा दिलका निकलता 
ह उसी तरद किसी भी वस्तु की छाल निकले 
उस जात का द्रव्यभेद्‌. ¢ 16४ 
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16761186 116 > 8प्ट-6876. 
पन्न ० ११; 

८ शरण॒तप्प. धा० 1. ( धनु+तप्‌ ) ५२१।१। 
५२१।; ६. ४२य॥; शयेत्‌ भूतम्‌ £ 
४२य।. पश्चात्ताय करना; भूल के लिये खद्‌ प्रकट 
करना. 10 16[06 ४. 
अगुतप्पद. क० वा० सूय० १, ४,१., १०; 

्रणत(व. पुं° ( श्रजुताप ) ५५५१।११।१५. पश्चात्ताप. 
610611॥8.166; 16700186. ^“ पच्डाखुता- 
वे य तवप्पभावं `` उतत ३२, १०४; पचा 
१५, ३; जीवा ३, १; | 

णतावश्र. त्र ( श्रचुतापक ) ५२५ प(५ 
२।२; ५६ \॥५॥२. पश्चात्ताप करने वाला. 
6061197४; [0601४67४ उक्त १०, 
३३; 

छमणुताविया- ल्ञी° (श्रुतापिका ) ५२> २१।१५ 
७५०५.।२ ७1१. दूसरे को संताप कराने वाली 
भाषा. 1406268 &15102 2810 0 
0011618. ^“ अरणतावियं खलु ते भासं 
भासति 2 सूय ० >; ७, ५७; 

श्रणत्तम. त्रि  ( श्रचुत्तम-न उत्तमा श्रनुत्तमाः) 
७प५-४ & ते; ६; य्‌. दुष्ट; नीच. 
ष ०४ 068४; 16160. पंचा० २, ३१: 

छअणत्तर. रि ( श्रनुत्तर ) स।५ श्र ४; 3५५ 
सव्रापम्‌; स्वाद; ग्न्लाथी इतर अधन 
५१ थ त. सब से भ्रष्ठ; प्रधानः; सर्वोत्तम. 
1398४; 111168४. ^“ केवलिस्स श दस 
्मणत्तरा परणत्ता, तजहा-अगत्तरे नाण * 
श्रणत्तरे दंसणे अत्तरे चरिते श्रणकत्तरे तवे ”” 
ठा ४, 9; भग० &, ३१; १३, १; 
१४; ७; १६, ६; २५, ७; नाया० १ 
१४; दस ४, १६; २०; ६,१, १६; जं° 
प० २, ३१; श्रोव ०३४;४०; उत्त ° २, ३७; १०, 
३५४; दसा० १०, १६; ११; आब्‌० ४, 
ण; कप्पर ५, १०६; ( २. ) पु° (१०य्‌ वै 
यत्‌ मष्ि भाय गष्कुत्तरविभान्‌. विजयः, 
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वैजयंत श्रादि पांच ्रनुच्तर विमान. 
16 $© 1111168४ 1168९67] 
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6४९. प्रव ० ८३०; विशे० ६६७; भग० १, 


५; उत्त° ३६ २१०६ ( 3 ) पुं° आष्युपर 
(सी. ६१५॥. अनुत्तर विमानवासी 
देव, 1610168 79810111 11) ४116 &0०९७ 
168९ 618. उत्त ३६, २१० उवचा 
इय-ञअ. पुं° ८ -उपपातिक ) थप 
विम्‌ ६4ताम्‌। 6५०८1८1 सवतपर 
विम।4। ६५५1. श्नुत्तरविमान के देवों 
में उत्पन्न होने वाला; अनुत्तरविमान का देव. 
06168 10017 81107 11086 
^ ४.४, 11686708; &०१६ 9 
4 7८18, # 1111508. “श्स्थि णे भते | 
अशणत्तरोववादया देवा, हंता अत्थि से 
केणदेख भते ! एवं बुद्‌ श्र णएततरीववादया 
देवा ” भग० १४, ७; सम० ११००; जनप 
२, ३१; नंदी ५३; कप्प० ७, २२५; मग० 
५, ट; ६; १३८; १३२८ २१; नया =; 
पक्० १५४; ठा १; १; जीवा १;-- 


गद. पुं (-गति) तिन्‌ श्राप, थये. 


सिद्धगति को प्राप्त. 2111] 61081101]0९. 
९५; 9101४. ^“ एस करेमि पणामं 
(२) घ्ी° 
सगत. सिद्धगति. 8100112-100प्‌; 
04] 10188; 2180]प््07. चं० प 
-णाणदसणश्व र. धरि ° (-्ञानदशनधर ) 
सव्‌ासम्‌ =! > ६२ ५२२; तीथ्‌४२, 
४१५ >>. सर्वोत्तम ज्ञान तथा दशन केः धारण 


` करने बाले; तीथकर केवली श्रादि. 12088688- 


171 208017४8 11016089. 9. &. 


त 1 4 र¬ 
कक] ४8, ९699178 60. “८ एवं 
से उदा श्रणुत्तरदंसी श्रणुत्तरणा- 
दसण धरे ” सूय १, २, ३, २२; 


93. 2 


-- रासि. त्रि°(- हानिन्‌) ८1. केवली. | 
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[ शअरणत्तरोववाश्यदसाः 


]०88०88९त्‌ 0 [01966 शत 11द0- 
68४ ].10016 48; [ऽ 6९९17. उत्त 
€, १८; सूय ० ५, २, ३, २२;-दासि. त्रि ^ 
( -दशिीन्‌ ) 2८1 ६१. केवल दशन 
वाला. [2038०886  ‰ 0618४ 
21त 2.0801४6 11116 1068116. 9 
[८ ९र्ध्ा. उत्त ६, १्-विमाण. न° 
(-विमान ) ९०८२, ३०८यत्‌, ण्यत्‌, भरा 
(गत्‌ मने स{५ २४, मे. पाय मघुतपर्‌ 
(।५. विजय, वजयत, जयत, श्रपराजितः 
शरोर सर्वार्थसिदध ये पांच श्रनुत्तर विमान. 
{16.१6 ^ 10918, 116९8118. 12.. 
श 1]9ए४, ४९] ६8, = नच, 
-& 12६1] 18 ४1त्‌ उरक 118.5106118. 
‹“पंच अरणुत्तरविसाणा परणता, तंजहा-विजये 
वजयते जयते श्रपराजिणु सन्चहसिद्धे य "` 
भग०.१,.५; ६, ५; १६० स; 8६, ७; २५, 
९; अणुजा० १०४; 


्मणत्तरग्गा. ली ० (खअनुत्तराग्रया) ५५१००९२ 


५२; ममी धश्वी; सि(&(241. इषत्‌ 
श्रागमार प्रथ्वा; आयीं पृथ्वी; सिद्धशिला. 
^ 71१८७ ९8118 15०17 0118198 


10 शालौ 19 वतव) 11९6; 
 अवत्‌]155118. ^“ अशयुत्तरग्गं परमे महेसी ” 


सूय० 


१; ६ १७; 


श्रणुत्तरोववादयदस्ा-ली ° (श्रनुत्तरोपपातिक- 


दशा) ^५। ५५१२५ २२५4 +, ४ नम्‌ 
०2 भ्‌निमेाः सवुप२३म्‌।न §प०८य्‌ा। तेन्‌। 
न 4: ॐ; शश्रशत्ततेववाद' भ. मुं सग 
२. नवं श्रगसूत्र का नाम, जिसमं जो मुनि 
श्ननुत्तरविमान मे उत्पन्न हुए हें, उनके वणन 
के तीन वर्ग हे; “ अणुन्तरावव।ईइ › नामक न्वा 
अगसूत्र. 1116 1110110 6762508 
१७8९.1017&` 116 "1166 6198868 
0८ 8817168 0 171 प्रमि 
1168७7०. नंदी ४४; सम ° १; अणुजो० ४२; 


अणुदद | ( २०१ ) [ अणुदूधुन्न 


` = ~ ~~~ 

छमणुदद. त्रि ( अनुदयिन्‌ ) ७६५ ५4 
५।१्‌।२; 8६५म[ त २१२; मन्‌] §६य्‌ 
नथी थया तवी अभेभरषति. उद्य न पाने 
वाला; उदय में न अ्राने वाला; जिसका उदयः 
नहीं हृ भ्रा ेसी कमेप्रकृति. 1१०४ 0077 
0 11868; (11118. ) ४118४ 1188. 109 
08.९6. भगम ११, १; ३५, १; 

अणदय. पुं( भ्रनुद्य ) ४५। (१५५ ६यन्‌। 
२१९4. कर्मके विपाकोदय का. रभाव, 


6 10861166. 0 ५06 णा्कप्रा0& ग 


{६811112 क० ग० २, १.३; 

अणदिज्जंत. त्रि ८ ब्रजुदीयमान ) तमु 
&त५यत्‌. उध्मम। 4 मत. च्रतमुदू- 
तक्र उदय में नदौ श्राया हूुभ्ा. ०४ 
18पा08, ०८ ण्ट 0८ भण 
64 18170 प्र 18... विशे ५३० 


श्यणदिरण. त्रि (८. श्रनुदीणं ) "९४". 
म(पण्यम्‌। न्न्नी इदीरथयु। २।न्‌ नथी सेवी. 
५भ४ति. नजदीक के भविष्य मेँ जिसकी 


उदीरणा न हदो रसौ. कर्म्रकृति. 
(1102. ऋ 1116}1 18 1100 ६0 12.16 
1. ए९ष 1681" पिपा6. मगर १, ३; 

ऋशणदिय, त्रि ( श्रनुदित ) ७६५] ^ २५१५... 
उदय मं.न श्राया हृश्ना. 20४ 118611;०0४ 
6९16 ४0 1188 07 018 पात्; क ० प०. 
+, ३३; 

ऋअगादियद. अ०.( श्रनुदिवसम्‌ .) ६५ >५(१[६. 
दिन प्रतिदिन. 129 2/6 8; 6४9 
€8$..सु2 च० १, ३०४५. 

छमणदिसाः ली ( श्रनुदिशा ). ०५०४१ नीः 
१६. यावव्बीवनः की पदवी. 1158-0 
8६88 0 [008100. ^“ तीं ` इत्तरियं : 
दिसं वाश्रयुदिसं वा " वव० ६, २०; 
(२ ) ९८६२; युए २०५, >>, ५।य०य्‌। 
नमन्‌ एंशान्‌ स यारम्‌निा। गमे त अ 
खे. विदिशा; अभि, नेऋत्य, वायव्य श्रौर 





हेशान इन चारो मःसे कोई एक विंदिशा-कोना. 
श्ण 2 16 1090641६ 
1०८8-0 16 00100888. पादंणं पडिखं 
वावि, उद्धः श्रयुदिसामविः "” दस ६, ३४५. 
सूय =, १, १७; श्राया १ १,१, २; 

मणदिसी. ल्ली° ( श्रनुदिशा- ) (६२; 
भद्‌. कोना. 4 171691716018 ९ 
00110 ५6 6000988. कप्प ०६, ६१; 

णद्रीरग. त्रि° (्रनुदीरक) ४.) ७६२७ . 
^+ ४२५२. क्म की उदीरणा न करने वाला. 
2९०४ 0ष्लणह् प & 9108, 1060. 
वपा, भग० ११; १; २५, ६; ३५४, १४४ 
कण ग०-४; ६५. 

त्मणुदिद्र. त्रि ( अनुदिष्ट) 8६९ ६।५२(६५ . 
२।९।२ २६. उदेश दोष स राहित भादारादि. . 


0०५ 6४९. {7:6७ {00 06 न्रिपा४ 9 ` 


एण 81060 60९60. मगः 
'७.7१३ 

छ्मणख्धरी. खी ९ ( +“अनुद्धरी-नः उद्धत्त शक्येति) 
यत्‌]; ०थ।न २४ नमत्‌. कुंथु आदि सूच्म ` 
जीव विशेषः; (खुम्मण., पंजाबी). 4 ४९.116 
9 010 प6.1086 08. कप्प> ५, १३१; 
६,४५.३. 

ऋअगुद्धित. त्रि° (श्रनदूतरृत) २। ^ चणद्धिय' 
२५६. देखो ` “ अ्रणाद्धिय .* शब्द्‌. ४1048 
'इ्मयुद्धियः; पंचा १५, ३८; 

अणद्धिय. त्रि°. ८ भ्रनुदरत ) भयः &. 
दरे; चेचकरः नही ` निकाला हुश्राः ` ०४ 
तफ 0४. श्रोघ० नि ८०४; 

रुद्‌ घुश्चः त्रि ( भनद्धूत-अनु पश्चादुत - 

मनूदधूतम्‌) ५५ > २०००८ 9२६. तपाकर तैयार: 

क्रिया हुश्रा. 27246 168तङ 0४ 6४६- 
17. नाया० १;भग० ११;.११; जं० पर- 
८» ११२; कप्प ५, १०१; मुडग-. न° 
(-ष्धदङ्ग ) २०८०८ अरे ६. तैयार 
क्तिया.द्मा मृदंग. 91:1१ 2 वणः छह 
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> चै 
१२८. जै 
+ । 


्णधम्म | ( २०२ ) [ अपारेयहट 


{80071 111 व५ 18६6 101 ८५९. कप्प ° ६५२६५. दिलाना. 10 ०९५७ 0 -19 
५» ११०; 19611. 
ऋराधम्म. पुं ( अनुधमं ) २५४६ ११. ्मरापदञ्ना. ति° भाथा = र, १, १, ५४; 

अनुकूल धम. (01०1019 1611101. अणुपदादेइत्ता. ० स° कृ भग० ५, ६; 
सूय १,२,१, १४- चारि. पुं (-चारिन्‌) | णएुपदन्न. त्रि ( ्रनुप्रकोण ) भस्स्५र ५१ 
14५२६ ५२१५ चमेश्रमादय्‌ लना. य. परस्पर में मिला हुश्मा. 1\/[1364 प) 
तीर्थकरादि के प्ररूपित धमीनुसार चलने वाला. 0०61161. कप्प० ३, ४६; 

०7७ (नराण ४० 16 17 द्य | अखुपथ- च ( अनुपथ ) भगे-प॑थन सभी 
28 6ड]0पा१९त्‌ एङ वकी 1र818 प. माग के समीप. ०४ 8 084. कंय 
610. ^“ जसि विरता सुद्धा कासवस्स ३१ २६; 


श्रणुधम्मचारिणो "2 सूय १, २, २, २५; | अवक्त त्रि € अनुप्रास 3) पथाथ्‌ > 
थे. पौदे से प्राप्त. (५०४ 261. ^ सिद्धिः 
६८ रुधाच. धा० 1. ( भ्रनु+-धाव्‌ ) ५/८] क य ` 2 0 
५७५ ६५३. पि पदि दाडना. 10 7 ~ ' +" ऋ 
एनप्णत्‌; ० पप्रा 170 6 {00४ १ १२; १ कप १, « अ 
8{6%8 9. ~ 
्ररुपपरण. तरि ° ( अनुपप ) ७५५7 ^ 
६. प्रनुपपण; जो उपपन्न नदी हुभ्रा छं 
षु ०४ 21184610; 10४ ९0106 ६0 618४. 
दसा० १; १३; 
९८ छअखणुपरियट्. धा० 1. ( अजु+परि+त्‌ ) 
७०४०५; भ्रमन्‌ ५२३. भटकना; श्रुमंण 


अणधावहू. म्रब० १५१७; 
८ प्रयुख्नव. धा० 1. (श्नु+ष्वा ) (२ त]. 
आज्ञा लना. {0 ६8 0617118851011. 
` अगुज्नानिय. सं कृ° प्रच० ६४५; 
श्मणुख्वित्तु. सं° कृ° प्रव ° १२९; 


अशलक्णा. ल्ली ८ अनुद्धापना ) ९२। करना. "0 \»811061 | 
° शरणुरणवणा ˆ` %1*-६. देखा 'जअणायणवरणा अणणुपरियद्द. नाया० ३; &; भगण १, ९६, 
शब्द्‌. ४106 ^ श्रणुख्णएवणा . प्रव ६६; २, १; जं= पठ ७, १६२; 

अखश्ञवेयव्च.. त्रि ८ श्रनुश्ठापितव्य ) | णुपरियदति. सम० १३; उत्त ८, १४; 
५।२ (२ ६}. दूसरी वार आज्ञा देना. सूय० १,१,२) ३२; 4६ 
आए दग प्ाशात्‌ {07 ४16 86द्जात्‌ | , । ११; ज० प०७, ११२; 
11706. वेय ३, रे; (२) सार ६५ | चअरफुपरियष्टिजा. वि० भग० १८, ७; 
यथ्‌. आज्ञा देने योग्यः 01.00 0 | श्रयुपरियष्टिस्सदह्‌-ति. भ नाया० २; 8 
0610 €0001206. वव ° ४, २१; १५; १७; १८; भग० १३, ६४ 

श्गाुन्नाय. त्रि ( श्रजुशात ) (०८२५; अरयापरियद्िस्संति. सूय २, २, र; 
५1त२।9 २२ २५२. जिनसम्मतः; वीतराग | श्रणपरियट्टत्ता. संर क भग० ३, २; ६५ 
भगवान्‌ द्वारा श्राज्ञापित. 26111४64 ४५; १०;.३., ३३; १ २ 
एक (01108 6९. ठार ३, ४; २०; 8; पज्न° ३६; आवम्‌, 
प° नि २५.२; छ २; ^ 


८ ञणुपश्चः धा 1. ( अनु+म+दा ) ५५/५६; । : शअणुपरियहटमाण- ब ° छ^ ° १५ ५५ ३; 
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श्रणुपरियद्धियव्व | 


( २०३ ) 


[ अयुपालणा 





्ररुपरियद्धियव्व- त्रि ( श्रचुपरिवर्तितन्य ) | अणुप्र्सि. पुं ८ *+अलुपरियन्‌-षनुदशिन्‌ ) 


५२५२ ॐरञु; ५९५२ ५२५। ।२५ 
परिभ्रमणं करना; परिघत्रमणं करनं योग्य. 
४१ 1061102 €वृप७1{]४; 4९३९४. 
1 2 {८€वृ ९४ 21106118 ०1 
॥18118101018107. नाया० €; 
अणपरिष्ारि. पुं° (अरपरिष्टारिन्‌-परिष्ार्णिः 
परशु -स्तोकं प्रतिल्ेखनादिषु साहाय्यं करोतीति 
दरखुपरिष्टारी >) \९९।२ त५५ गे] न्थ न्यां 
क्ण स्य्‌[ स्य तेनी पाछा श्री तेने संय 
२।२ स. परिद्ार तप्र वाला जहां जहां 
जावे वहां वहां पीछे रहकर उसकी सदायता 
करने वाला साधु. 11 8६06४16 110 


2९९007771]08.11168 8०५ = 16110618 
86101068 {0 & -2 कातरा = 8841116. 
ठा० ३, 9; 


अण॒परिहारिश्न. पुं ( अजुपरिहारिक ) 
१५ुे। “श्रगुपरिदारि ` ६. देखो “अ्रणुप- 
रिदारि' शब्द्‌. ४1046 श्रगणुपरिदारि" प्र 
६१५; ववे० २, ५.; 

अरापविह. त्रि ° ( मनुप्रविष्ट ) ५1५८1 १ 
४२५. पीछे प्रवेश किया हुश्रा. 0६664 
2.{661; ०62४. ज० प ३, ५२; कप्पम ४, 
८७; ववृ ° ठ, ११; 

९८ श्रण॒पव्वय. धा० 1. ( अनु+्र+्रज्‌ ) 
४।४] , २।य अनमय दीक्षा तव थत्‌ 
प्रधना भवुडरयुधा अनन्नय्‌। तन. किसीके 
साथ या किसीके अनुकरण से दीका लेना. 
0 शाणग्क भल्लाः 10 धथप्तण् 
07158. 
 अणुपव्वयति. नाया० ५; 

८ श्रणपस्स. धा० 1. ( श्रजु^दर्‌ ) ०नेतु; 
६६. देखना. {70 866. 
अगपस्सर. दसा० ५, ३१; 
चयापस्सिघ्. सं० कृ० सूय० १, २, २, ५; 
सणापर्षभ्र. व्‌ ० क० उत्तु० ६, १६; 


२५।१०१ ४५ मते ते भ्रिष्युमन्‌ नेवा 
५121. शुभाश्चुभ कम श्रोर उसके परिणाम 
को देखन वाला. ( 016 ) 1008 
110 2००५ क्त्‌ €शा] ६ 8177188 
ध7त्‌ घ6ाए 1ल्ञपा४8. “ विंहुचकप्पे 
एयाणुवस्सी  आया० १, ३, ३; ११५७; १, 
३, २, ५७७; 

स्ररापाश्च. धा० 11. ( श्रनु+पा ) ५18. पिलाना. 
[0 ९वपऽछ ६० वणा. 
अरयुपाएज्ा. वि °निसी ° ७, २३; 

समणपाण. च्र° ( श्रयाप्रण-अणवः सूचमाः 
प्राणाः प्राशिनो येषु ते अरख्भ्राणाः ) रद्ष्भ 
नपु ४. सूच्म जन्तुओं से युक्त. प] 
2 11111) प्6 11868. ““ जययं विहरादि 
जोगव, शखपाखा पथा दुरुततप् सूय ०.१, 
१,१, ११; कट ग० ५, ७५; 


्‌ धा० {1. ( श्रनु+पाल्‌ ).>२५१२ 


५५] ०२३; निरत२ सेवय; रक्ष्य अञ; 

५१य्‌/ बु. निरंतर पालन करना; निरंतर सेवन 

करना; रक्षण करना; वचाना. 10 0086798 

९0171880 धक; ४0 {910४66४ ©0- 

89711 

श्रयापाल्ञद्‌. भग २; १; 

अण़पाज्ञमि. श्राव ४, ८; 

्रणुपालए. दस ० ६, ४७; 

अगापाकिज्जा. वि श्राया० १,१, ३, १६; 

दसम =; ६१; 

भरणुपालदहसा. सं° ० उत्त २६, १;. 

अणएुपालेत्ता. स° कृ° श्रोव्‌ ० ४१; 

श्रयापाक्ित्ता.” कप्प० ६, ६३. व्र ° ६.३७; 

पअरणुपालिय.”” क० प० २, ६१; 

अरणुपालमाण. व° ° भग २, ५; 

अमणुपालत. व° ० श्राव ० ४, ८; . 
अणपालरा-. खी ° (*अलुपालना-भ्नुपालन ) 

२४९ पथ्य्‌ पयु वी्रेत्‌ पस्यमायु नरुनर्‌ 
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श्र शुपालिय ] 


५।८1५} त. संकट आने पर भी ग्रहण किये 
हए पच्रखाण का यथार्थं रीति से पालन करना. 
39620 00869806 ° ०७8 
8.08{11167106 1 891४७ 2 तफिटपाघ्- 
68. ठा° ५, ३;- सुद. न° (-छद्ध) पन्य 
भायुना मेड नेः ६3५, सर्व वञेरे 
१५८] पय्‌ पस्यभषयु भ्रामर पनन ते. 
पव्वखाणा का एक भेद्‌; दुष्काल, वन शमादि 
से भी प्चखाण का टीक ठीक पालन करना. 
8४९६0 0086178.1108 0 #116 १०७8 
2 8016108.1115 08 01 80806706 
697 1676 ©08]0४008 8.26 
21106, €. £. 10 {&7176 €४९. 
ठा० ५, ३; 

अरुपालिय. चि ८ श्रनुपालित ) २।८म 
स्थम्‌. सवुदततापय] = पनेक्चु. आत्म 
संयम की ्रनुकूलतापूर्वक पाला हश्रा. 
00861९९0 000818४60छ़ 1४1 
` 86168817; 6. &. 8 प्०फ.ठा० घ; 
श्ण पिह. न° ( भनु ) २४; ५९१०]. 
्रनुक्रम; परिपारी. 3९61181 @1061. 

^“ भ्रापिट्टसिद्धाद ” सम० ४४; 
रगु पुत्तिया. जी° ( श्रचुषुत्रैका ) २।९ति. 
सतति. 1087. नाया० 9; 
अगुपुठव. न° (*भनुपवे-भ्रानुपूडयं ) ५८४; 
५२५८. अनुक्रम;परिपारी.8७;4] 01491. 
“ सूय १, ११, ५; ओव० १०;नाया० १;३; 
४; 6; १३; १४; भगः ११; ११; 
१३, ६; आरया० १; ७,२,२०४; जं ०प ०४, ७४; 
अणपुञ्वसो. य° (श्नुपू्बशस्‌) ०४५०; 
.न्मतु४मे. ्ननुक्रमपूर्वक. 111 8601181 0146. 
 श्राया० १, ६, १, १७२; उत्त० ३६, ४७; 
शअगगुपुव्वी. ली०( श्रनुपूर्वी ) ००४; ५९१५२]. 
अनुक्रम; परिपाटी, 93619] 01049, 
नाया० =; राय० &८; उत्त०२,१;जंन्प० ७; 
१२३७} आ्राड० ६५, 


( २० ‰ 


[ अरुण्यरण 





छरणुपुव्वी- जी° ( आयुपूर्वी ) ^।भॐगन] 


४ अति, ४ मना §६्५थी ५ मे$ गति- 
भ्‌[थी 2 गतिभ्‌[ (स्धरीते ०८४ ४ 9. 
नामकर्म की एक श्रकृति, जिसके उदय से जीव 
एक गति से दूसरी गति में सीधे तौर परजा 
सकता हे. ^ ९8116 र विपि हा0 द. 
एष 116 1186 9 11९) & 80) 
८211 [8.88 01160४1 0) ००6 88.06 
0 61861108 1700 11006; 
कण गं० १, २४; ३; ५ १६; प्रवृ 
१ २.७.३; 

छ रुपेहंत. व° ° त्रि ° (श्रनुमखमाण) ५५५. 
सोचता हुमा. 11117110; ०6 वाप्दणण्ु 
प्रन० ३६३; 

मण्प्पश्मत. व° कृ त्रि ( भ्नुभ्रददत्‌ ) 
२५।५१।. दिलाता हुश्रा, (88178 0 
09 1९6०. निसी० १, रे; 

छअणप्पदय. त्रि ° ( च्रनूस्पतित ) 84 २ये4; 
७2६6; 8४१ ग ५२५. उड़ गया ह्र; 
ऊध्व गमन क्रिया हुआ; उड़ा हुता. 101४ 

प; &००6 प९१8. “ श्चागासेगु" 


9) 


प्पटश्रो ललियचवलकुढल तिरीडी ” उत्त° ` 
8, ६०; 
छअरखप्पगंथ. पुं ( भ्रणुप्रम्रन्य-बिरति- 


तयाऽणुः स्वरपोऽपि प्रगतो मन्थो धनादियेस्य 
स॒ तथा ) निञ-थ; (२५६ २६.४६. 
निग्रैन्थ; परिग्रह रदित-साधु.. 08 
66 {000 6967) 116. 8111168४ 
९701161 [008868810708; 80 8806116. 
ठा €; 

छअाप्यएण. त्रि ( ्रयुत्पन्न ) ९तभध॑ 
सयम] ® २२१८५ नथ ते; §त्पन्‌ त्‌ 
भयत. वर्तमान समय सें जिसका अस्तित्व 
नही है वह; श्रनुत्पन्; जो उत्पन्न नदीं श्रा हे 
वह. 1१०४ 00८०; ००४ ० शण 
दसा० ४, 8१; विशे ४१; 
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राण्पदा | 


( २०४५ ) 


[ अगुष्यष्ट 





९८ छरष्रप्पदा- धा 1. (अनु+प+-दा ) २५५३; 


दु. देना. {0 &1९6; ४० ०७8४० ए०ण 
प्मयाप्पदाद, निसी० १; २४; 
अणाप्पदेज्ा. बि० वेय० ४, ११; १२; 
पगुष्पदाडं हे° ० वव ० २, २६; 
अगष्पदेमाण. व° कृ° वेय० ४,. ११; 
पमरणष्पदायव्व. त्रि° ( अ्रचुप्रदातव्य ) 4 
न्ने; हे यार्थ. देना चाहिये; देने योग्य. 
$ 0100 0610 = &1९60. भगण ठ, ६; 
मरगुप्पयादहिणीकरेमाण ( अनुभ्रद्‌- 
किणीकुवेत्‌ ) २५६६०! ५२१. प्रदाक्तिणा 
करता हुश्रा. (गा८पाणश00पाक््नणड. 
राय १७३; भग० &, ३३; ज० प०३, ६८ 
५“ छमराप्पवाश्. धा० 1. (भवु+प्र+-वाच्‌ ) 


नररा उ; ५५। ६४ वयु. ध्यान देकर 
पदेना. {10 ८68व कष्ट णर्श]ङ 


पमगुप्पवाएति. जं° प० ३, ४५; 
प्मणुष्पवाएमाण. व° कृ० ज० प० ३, ४५; 
मरुप्पवाय-भ्र. पु° ( अ्नुभ्रवाद्‌ ) ५ 
पचन्‌ नाम; विधुना तेवं मपर नामे. 
नवे पूत्रे का नाम; जिसका दूसरा नाम वियानुप्र- 
वादं है, }प 8116 0 16 11111 तार; 
` 1४8 0167 08716 18 #10र्व्पप९- 
०६०१९. नदी ° (२) म५न्‌। ४९। ५४ इतु 
` त्‌; अन|4\६. एक के कटने के बाद कहना; 
्रलुधाद. 8268111 2161. 06 1188 
8]00167 सूय ° २, ७, १३; 
छरगुप्पविट. नि ° ( चनुप्रविष्ट ) >१२ ४२५; 
पृदल-यसे. प्रवेश किया हुभ्रा. ०४७८९०१. 
नाया० १; षू; १४; १६; १८; भग० ३, 9; 
८,६; ११, ११; १२, १; १५, १३१९. ५; ६; 
निर० १५१; दस० ६, रे; वेय० १, ३७; 
९८ अणुष्पविस. धा° 1. 11 . (भनु+प+विश) 
3१२ ४२१]; २६२ ०५; धमत यु. अवेश 
करना; भीतर जाना. {0 6०५6. 


्णष्पविखह्‌. भग० ७, ६; १२, १६१५, १; ` 


राय° १७३; श्रोव° ३१ ज° 


प, ५४; नाया १; २;५) 
च; १४; १६; निसी° १६, १; 
्रगष्पवेसेद, नाया० १९; 
अ्रगुप्पाविसद. नाया° १; 
्रणुष्पविसति. नाया० १; २; ८; 8; १६ 
भरणुप्पविससि. नाया १६; 
मणुप्पविसामि, भग० १५, १; 
अरणुप्पविसे. वि० उत्त २, १४; 
परणष्पविसेज्जा. वि° दसा० ७, १; 
भणुप्पविस-से-ह. श्रा° नाया ८; १४; १६; 
प्रणुष्पविसद्त्ता. सं० कृ० नाया १; २; 
८; १४; १५; १६; भग० ` 
७; €; १५, १; 
भ्ररुप्पवेसेदत्ता. सं° ° नाया० १६; 
श्रणपाविसदइन्ता. सं° ० नाया० १; 
. श्रणुप्पवेसित्ता. सं° क निसी° १, १०४ 
प्रणुप्पविसित्ता. सं कृ०° भग० ३, ४; श्राया 
२, ७५१, १५४५; निसी ° ५,३७; 
भ्रणुप्पविसामित्ता. सं° क भग० १५, १; 
अरगाप्पविस्सा. स कृ० सूय ० १, १३५ १७; 
पगाप्पविसित्तए्‌. हे क° नाया० ८; 
भ्रगाप्पविसमाण. व° कृ० भग० १६, ६; 


अणुण्पखय. त्रि ° ( अनुम्रसूत ) ०.6. जन्मा 


हुश्रा. 8017. श्राया० २, १, ८, ४६; 

छमणाप्पिय. त्रि ( अनुप्रिय ) २५6; 
मई. अनुकूल. ए &ए०प९.118; 
8८668119 ““ श्रन्नस्स पाणास्स इहलो- 
इयस्स, अरयाप्पियं भासति सेव्रमाे ” सूय ° 
१, «७, २.६; 


९८ऋअगुष्येद. धा° 1. ( अनु+म+-ईक्ष) भक्ष 


@(१५। ०२; भावना मलना; सायन 
म ४२३. चितवन करना; भावना करना; 
आ्आलोचन-मनन करना. ¶'० 191६; 
106 ११४९४6 प. 


अणुष्पेहंति ४ श्रव ० २१ 3 


५ 
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( २०६ ) [ अणुर्वधि 


अर्या ] 





०४। २५५५।१। विधि. पच्चखाण के परिणाम 
को निरंतर बनाये रखने की विधि. 198 
2 8९९1] 1.66 प्‌? ५06 
१, 11111/1१ 11118 
1118108 0 08111616. पंचा० ५५ ४४; 
सादश. चरि° (-साधक ) २५५. 
(२२१८ २।५।२. शअनुवध-निरन्तरता 
साधने वाला. 0116 00081110 ० 
पह ४० पषा (0णनाप्ाप्षि. 
पंचा० ठ, ४; -खद्धिभाव. पु 
(-शद्धिमाव ) (रत२ ४म५। कय म- 
थ] स।लम्‌/ निमैलत्‌। धाभ ते. निरंतर कमं 
के क्तयोपशम से श्रात्मां की निर्मलता जो 
हो वद. 116 [प्प 0 80] 8118177 


छ प्या. ल्ली° (अनुपर्ता, ) ०।।५.।; (२२।- 

-- २९५; चितवन. चितवन; भावना; विचारणा. 
21601801. आ्रोघ० नि० भा० २६१; 
श्रणुजो° १३; श्रोव० २०; ठा° ४, १; भगण 
२५, ७; पिं नि० ६६४; उत्त° २६, २; 


छम णप्पेष्टि. ( श्रनुग्रेखिन्‌' ) 4 
ाते।य्‌+ ५२२. चितन-आआलोचंन ' करन ` 
वाल्ला. 016 +110 111111४8; 01168 110 
11601868 पए01. उत्त० ५, ११; १३; 
१५ 

ऋणफरिहा. ल्ली ८ अनुपरिखा ) ५५।४५.॥ 
२२५ ००५४ भाधनी पासनं स्थन, 
खाई के समीप की. जगह. 4 ]218.06 11601 


8 १1४61 01" 2.1.676}. वेय ° 
९२ । दा ह {0111 01188119 811081061068 
्रणफास. पुं° (श्रुस्परे ) ^ 814 १७३17७01 2{ 1९ &110 8. पंचा° 
. महिमा; महत्ता; बड्प्पन. . {21 710; व्क: 
च ॐ ॐ 


26201688. दस ° ६» १६; 
इारुबध. पुं ( श्नजुबन्ध ) सतत्‌; नि२०१२; 
; भधिभ्निषु. सतत; निरन्तर; सदा; अवि- 
च्दिन्नता. णण४रपप]०४९५० 688; 


अरर्वधणा. खी ० ( +अनुबन्धना-श्रनुसन्धान) 
२१ २।५।; म्‌ गेल्‌ ततु स्भरषघु अद 
२।५ > ते. श्रचुसधान; जच; भूली हुई 
वात का स्मरण कर उसका सम्बन्ध मिला 


प्रए0८०६670 लगा पराप. ओध० नि° 
२१५४; विशे २५७०; च्छैयणः पुं 
(-च्ेदन ) ५२ २।२९५५५ ७६२ 
७५५; ॐगं मपातवाना ७१५. संसार 
सम्बन्ध के छेदने वाला उपाय; करमद्छय 
करने का उपाथ. 11168118 2 06810518 
, & 81118. ^“ चित्ताणं कम्माणं चित्तोजियं 
दाइ खवयावाश्नो वि, भयावधक्केयणादं सो 
उण एवति णायनव्वा 2 पंचा० १८, ४१; 
 -माव. 9 ( -भाव ) ५०५७५२२१ 
` $ सप।. श्रनुभाव-रसरूप से कमं की सत्ता. 
116 886 0 ६ ध्ा0& 08.4४ प९ त 
"100 707 01: ` इप््जाद् 108 प] 8. 
पंचा० ५, ४; -भावविदहि. पुं (-भावः- 
विधि ) भय्यमालुना परियुमन्‌ निरनर 


अणबधि. त्रि 
साध. देत; साधक. ^ 171811६; 8. 


तेना. 080810118111167# र 10 
00116 5४प] = = व्गा०९्न्ण०या. ण 


` 1600116 601 “तस्तव पणएंसतरणहस्सणु- 


वधणा घडणा `` पचा० १२; ४५; 
( अनुबन्धिन्‌ ) &; 


६818 9 10 ० 16167066. 
ञ्रोव० २०; (८ २ ) (२५२ ५२६ (५९ 
मेगा ७२५।थ] प्ति«युभं य प 
3 ते दष °ननि ५६ति&यु ०२ ते. 
निरंतर वल्नादि विभाग एकत्रित करने से 
पाड्लिदण मे जो दोष लगता -हे उस दोष 
को रालकर पडिलेदण करना. £&०४५ 
४08 व ० ध© चण ण एप 
४०& ४०६९४1० ८101168 6४९, 
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छरणबद्ध | | 


{~~ ~~~ [`` {1411-7 


1४100 प६ 60 धाना फाधर 


08.168. गा ०६; 


(न ० 


मणवद्ध. त्रि (८ च्नुबद्ध) ५।६५५; (२१२ 
३५६९] ४२५. बांधा हुच्मा; निरन्तर प्रण क्रिया 
इश्रा. 116; (९९6) ९९६8९1९88]. 
सम० ११; (२) निरंतर; सतत्‌; सन्भवचिन्‌, 
निरंतर; सततः; अव्यवच््द्िन्न. ९0118811; 
068861688. पराष्० १, १; २; नाया 
२; (९) ०।१. व्याप्त. [9158010£. नाया 
र; ( ४) पचययित, दपशधनयथी मधल, 
पू्वसंचित; देपवंधन से बद्ध. {5४४6164 
४ ५16 9० ग 11816 8110 
10 0888 118. उत्त° ४, २₹;-खुहा. ल्लो° 
(-धा ) २५८५-१ ०५; तीन्‌ &६॥. बहुत 
ज्यादह भूख; तीव्र ज्ञु धा. 81181] [पा ७१. 
०८ च्रयुबद्धुखुष्टापरद्धसीऊण्हतण्हवेयणादुग्धघट 
घटियविवय्णसुह्‌ विच्छविया “ पराह० १, 
३;ः--शिरंतर. चरि ° (-निरन्तर ) २८यत 
२१२; ८२. सदा; दमेशद. 11068881; 
०००६६७६. «“ शअरणुबद्धिरंतरवेयणासु ” 
परद ° १, १;--तिव्ववेर. त्रि ° (-तीब्रवर) 
(२तरपय] तीन वेर्‌ २।५५1२. निरन्तर 
तीव्र वैर रखने वाला. &1?67) ४0 11]12- 
09018 1108८. ^ अणबद्धातिम्ववेरा, 
परोप्परं वेयणं उदीरेति 2” पराह १; १; 
-धम्ब्ङ्भ्ाण. नरै ° (-धमध्यान-भ्रनुबदधं 
सततं धमेध्यानमाज्ञाविन यादिलक्तण येषां 
तेऽनुबद्धधमेध्यानाः ) घूमेध्यान्‌ यितवननी 
६२ सतत अरति २५८२. धरमध्यान 
चितवन मे निरंतर प्रव्रसि र्खने वाला. 
60180810 61 6९28० 11161110 प 
71601६84 0.परह ९२,१;--योसमप्पसर. 
तरि (पेषध्रस्र-चनुबद्धः सततमदय- 
तच्दिनो रोषस्य प्रसरो विस्तारो यद्य 

, सोऽनुबद्धरोषम्रसरः ›) (1२-५१२ ॐ. निरंतर 
क्रोधी; सदा कोध सदहित्‌. 1061106 प्प 


( २०७ ) 


[ ्णभाग 





171 871262८. गच्छार टी 


८२३ 


छरगुवुह. धा 1. 11. (अ्रनु+ढद्‌) १५७; ४६३. 


बोलना; कहना. 0 8058]; ४0 91]. 
्रणुवृूहडइ- भग० ११, ११; 
्रणुवृहेद. नाया° 9; 
श्रणुवृहमाण. व° ° नाया० 9; 
प्मणुव्भड, तरि ° ` ( अनुद्भट ) >५भ।५ 
२(६१. अभिमान से रदित. 169 {0701 
11148 ०८ ९010816. ^ अयुस्सुणणं 
जीवे श्रयाकंपण्‌ श्रणडभंड विगयसोगे"” उत्त 
२६, २६, (२) रेष -& ते; ५ -& 
त.. जो स्पष्ट नहीं दो-प्रकट नदीं टो वह. 
10४ 61681; 70४ ०060. “ च्रणा्मड- 
पसत्थ कुक ` जीवा० ३; 

\८८ञण॒भव. धा० 1. ( अनु+-भरू ) 4९५; 
भाग्‌. अनुभव करना; भोगना. 
दममणभवंति. भगण ११, १२; 
अगुाभविड. हे° कृ° उत्त० २०, ३१; 
्णुभवमाण. व° ° नाया० १३; 

अ्मणखुभाय.पुं° (ज्रनुभाग) ४५। ति5-ति्मे, 
(त५१त२-व६ारे तिर्मा, ॐ, ०५२ व्ञेरे 
रस; भूना स्थाम्‌ सध्यवसायानुसार्‌ ® 
२९ "> ते; ४११४; $भ॑प्रियुति. चपा, 
कडच्रा वगेरह रस; क्म के स्कन्धो मं अध्यव- 
साय के अनुसार जो रस पडे वहः; कमविपाकः 
कमैपरिणति. 68प1४8 918. 
1४11 16616166 ४0 ध॥97 10४610- 
81 08०६९ $ "16 ०९6९166 भ 
10988107. क गं० व, ८५; ५, ६५; 
उत्त० ३३; २४; भग० १, ४; सम ° क 
सूय ० २, ५, ३४; (२) २म।ग; स्वमा. 
श्रनुभागः; स्वभाव, 19प1-6. क> प° 
१, २४श्प्पावहुय. (-्रल्पबहुस्व 
१५स]य-रस्‌ साश्री अभु सप्‌ ५&ल- 
परस्पर म, वृ्रूपे सरमामयु] ऽस ते. 
श्रनुभाग-रस्‌ क अपेता से कुम्‌ का अल्प बहुव्व- 


"6.0 42108111\/820| ॥481 (0॥66110). [21011260 0# 6810011 


अरुभाग ] 


५ 


न्युनाधिकरूप से परस्पर तुलना करना. 
61९19 "168 = (व्गणएक्ण्र6े 
11667081 9 41016 16818. 
° ४,२-उदय. पुं (-उद्य ) ॐभम्‌। 
4९1ग-र सरूपे थत्‌। §ध्य.करमम का यनुभाग- 
रसरूप से होता हमा उदय्‌. 8४10 
0 87118. 10 &168.६67 07 168861 
10४68. क प० ६, ५;-उदीरणा. 
ल्ली ° (-उदीरणा ) 8६यभ्‌। २५॥५। म्‌ 
२२९.॥ सय ध्यम्‌ ^ सावे रसन 
भव्यीन्‌ तेम मेतद्‌] नेगनते। त. उदय में 
अयि हुए कर्मके रसके साथ उदयम नहीं 
राये इुएः रस को मिलाकर उसका फल 
भोगना. 0197018 16 11४6786 9 
708. प्6त्‌ -& 2170188 1 ५112. 
० प्रणापा ० 0068 810 ©> 
06167010 ४06 ८७8 पा४8 ग ध118. 
7000106 1ण४८6ण्डा्ि+ ठा ४, २; 
-उदीरणोवक्म. प° (-उदीरणोपक्रम ) 
8ध्यम्‌[ २१३६। रसनी समय स१।५ २६६। 
रसन यो वेध्वान्‌। मारम्‌ अरे, ते. 
उदय में श्राये हृए रस के साथ, सत्ता मेरे 
हए रस को खचकर उसके भोगने का भारभ 
करना. 0611 ४0 ®2]06116 ८6 
४06 01646 10४69 119 
718 ्176व कत प्02.पप्-6त्‌ 1 81 
2088. ठा० ४, १;-- कम्म. न° (-कमेन्‌ ) 
ॐम॑न्‌। स्स; तीन्‌, तीनत्‌र, €, ६त२ ५०२ 


अभेभतिमन्‌। ७, अ रस. क्म | 
का रस; तीव्र, तीव्रतर, मंदः मंदतर श्रादि 


कमेप्रकृति में का शुम अ्रशुभ रस. &८०९.४97: 
0168867 11161810 0606 ८98प्ा४8 
ण [इ द्ा०४8 8000प्वो प्व #0 णामः 
19006. भग० १, ४;-राभानेदत्ाउय. 

(-नामनिधत्तायुष्‌-गत्यादीनां 
कमणामजुभागवनधरूपो भेकाऽनुभागनाम, 


नाम 


( २०८ ) 


यिय जिः 





[ असुभाग 





तेन॒ सह॒ निधत्तमायुरनुभागनामनिधत्ता- 
युरिति ) ^।४भ॑ यति साहि आष्रूतिन 
समवुलगन्धनी सये सयुष्य ॐमेन्‌। 
(43 ५६ ४२वे। ते; ममान मूधने। मे 
@६. नामकम की गति श्रादि प्रकृति के 
श्रनुभागवंध के साथ श्रायुष्य क्म का चनिष्टं 
सम्बन्ध करना; आ्रायुष्य करम के वंध का एक भेद. 
1194108 ४०९66 ४0० 1पण्णअ्ि 
ण कपिह्वाक्ष्08 फ1 118 
0 ए पर्थ; 8 ए816प् 9 
#6 80086 0 -& एप धर भा08. 
भग० ६, ८; सम०--केध. पुं° (-बन्ध) $भं 
६२ ती५, वीरतर २६ रसने भध. कमं 
में तीव्र, तीव्रतर मादि रस का व॑ध. 6 
1०६७०8४: 9 ५116 ००९९९ ० 
{९417712 86601012 ४० ४76 0668 
0 70888101. ठा^ ४, र<; बंधदटाणु. न° 
(-बन्धस्थान }) सवुलागनचनाो र्थानड; 
कटे ० सध्यन्‌साय्‌ मवुलाय-मेञ समयन 
थायसुनघी = सष्यवस्सयथी अहु ` ३२७ 
छमपुहगधी ना र्ससयुध्यदं प्रियाम्‌ य 
ते अपायाद्यरूप्‌ सप्यवसायतिदेष्‌. ज्रनुभाग 
बंध के स्थानक, जिन जिन श्घ्यव~ 
सायों सेः श्रनुभागवंधः का एक समयः के 
कषायसम्बन्धी अध्यवसाय से ग्रहण कयि 
हए करमपुद्रलों के रसससुदाय का परिणाम 
दो बह कषायोदयरूप श्रध्यवसायविशेष 
09.0४ णा 10 ४06 000 9 
10888107 &117 7186 0 &£16४४९ 
0 1688७ ९9९ 009९ 
प्रव १०९६५;--संकम. पु° (-सङ्कक्रम ) 
अमन रसमा सञ्मयु यदुत; स४म्‌न्‌ . 

मे६. क्म के रस में संक्रमण 
होना; संक्रम का एक भेद. 14.280 8- 
{†01 021 7716 68प] ८8; 2९216 प 
@£ १1708. 'क० पर, ७१; 
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च्मणुभाव | 

__ -------------[--_-_----------~---~~~~----~--~--~--- 
--सतकम्म. न° (-सत्कमंनर्‌ ) २५५०।२। 
२\५६्‌] अभनी सप; ॐमन्‌। मनुज 
२२ २।१।. श्रनुभाग सम्बन्धी कर्म की सत्ता; 
क्म के रस की सत्ता. 618४60५6 
1917116 0186 10 *16]8 प्न ४० 
16 10८८ 9 0000426. क° 
प०७, १; 

पअणुभाव. पुं ८ श्रनुभाव. >) >५२।५श; 
२।२२५. प्रभाव; शक्ति. 0५61; 0107688. 
सू०प० १; १६; २ ) ५. खख. 21019; 
ए1688600688. सम ०१०; ( 3 ) तन, ६ 
सूपे अरन्‌ रसन्‌। मम ५रयवे। ते; स्सस्प 
अभ॑न ५२०५-४. तीव्र; मन्दरूप से कर्म 
केरस का श्रनुभव करना; रसरूपसे कमं का 
परिणाम-विपाक. {116 1*68प्]६ 0 [९ ध1718 
11. @1.68.६61 0 1688861 16081; 
6[0611611610` 1118 168प्] ४. पन्न 
२३; कण प० २, १; उत्त ३४,. ६१; 
--कस्म. न> ( -कमन्‌ ) २५4९।५- 
(२५४१. १६५ अम. श्रनुभाव. श्रयति 
विपाकरूपर से जिसका. वेदन. हो वह. कमं 
1९811709 60611606 10. ¬68प]६. 

सा० ४, ४. 

मरुभासश्यः त्रि. ( श्रनुभासक ) २२ \५।२ 
ससा > ५५] ५५-२-8पद्य. २.२ 
गुरु. द्वारा श्रवण करने के. पश्चात्‌ बोलने 
वाला-उपदेश करने वाला. 


विशे ० ३२१७ 


अरखएुभासत.~ व° क° न्न ( श्रचुभाषपमाण ): 


1७५1 ०५५ त. पीछे से बोलता हुश्रा, (006) 
8]26 171 8667  270{161:- 128 
8{001:6. पंचा०. ५, ५; 


अण्णुमासणा. ज्ञी °(*प्रनुभाषणा-अ्नुभावण); 
२२ ० €>, दीं अह ते अमद शिष्ये, 
माल३ ते; यरता मरल्पजन्छदू मदु ते. ¦ 


6 ५4 


( २०६ ‰ 





21686019 
8४७१ 1168117 पतप; 9. 6९९प०य. 


[ श्रुमरणा 


गुर के बोलने के श्रनुसार बोलना; गुरं 
जेसे-दूस्व, दीं कटं वेसा दीः शिष्य का 
बोलना. 101४४071 0६ ४6 %९९60 ४8 
0 9 [016068६० एङ & एप]. य° 
५; २ 

छमरुभित्ति. न° ( श्रनुभित्ति ) 4 सप; 
०.0 पासे. दीवाल के समीप. } 68 ४ 
81]. वेय ० ३, २६; 

श्मरणुभूइ. न° (श्रनुभृति ) २५4०९५५. श्नुभव. 
105106116006. विशे १६१११ 

शरणुभूदमय. त्रि ° ( श्रजुभूतिमय ) २५७५५ 
२५५. श्नुभवमयः; अनुभव स्वरूप. ए ८11 ० 
63[091167068. विशे° १९.१.१४ 

श्मखुभूय. त्रि ( अनुभूत ) २५९९५. ४२७; 
अनुभवित;. श्रनुभव किया ह्र. ९, 26- 
1161660. अणुजो० १३०;. भग०. €, ३३; 
नाया० १; 

श्मरुमद. ज्ञी° ८ श्रनुमति ) २९भति-२म्‌ति; 
मे(६. अनुमति; सम्मति; अनुमोदन. 
(008670४; 81021. क० प० ५, २३; 


अमणुमदइत्तोः. अ० ( श्रनुमतितस्‌ ) २९१(१ ७ 
म।२. अनुमति होने से. 86९8086 07 
ष्पद], 06171188100 01 ९0०86४६. 
चचा० ४, ३६; | 

असुमग्ग. अ ( श्चनुमागम्‌ ) ५; पा); 
2. पादे. 1368111110;.1 ४१७ ०1६6 0. 
नाया० १८५. 

छअणणुमग्गजाय-श्र. त्रि € श्रनुमागेजात. >) 
१७५] मेल; -७न्‌। स।४ ४ इन. पिं से 
जन्मा ह्म; छाटा भाई या- बदिन. ए01 
8६67; & ०प& ९ एठः णः 
31861; नाया० = १८३ विवा० १; `` .^ 

छणमरणा. खी (८ * श्रचुमन्या-श्रतमतिः); 
भपमा; यमति. स्मुमोदन. 00०86४४; 
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। अुमत ॥ 





धएः0४९]. (२ ) मलुमेाहन्‌०्नय मॐ 
६५. श्रचुमोदन से दोने वाला एक दोष. 
2 धिप ऋ€पा+€त्‌ ॥ष़् 81100111 
व्‌ः०0१ ०. पिं नि० १२८ 

छरमत. त्रि ({ चनुमत ) २५५२ ०५५। 
७। ५ >> परथ >॥\त न इतरे १३ 
४९; ५।-.७त्‌. श्यवयुण देखने के पश्चात्‌ भा जस 
परसे प्रीति कम न हो एसा; इष्ट. 1268180 
0 11];€व्‌ एड ण द्िपरापड. 
भग० २, १; च्रोव० ३६; (२) २५६५१- 
ाथी २; (५. श्रनुद्रूलता से सम्मतः 
मान्यः ६८९6]०६६.016; 9९166016. 
जीवा० १६; ` 

. 4८ अण मनन. धा० 1. ( श्रयुत+मन्य-मन्‌ ) 
२५५ >]; >।-५ २।५. सम्मति देना; 
मान्य करना. 10 [ना#; 0 शए70९९ 
0; {0 8886111 10, 
श्रणमन्सु, आ० सुर च० १, ३४१; 
रणम शिस्था. भू भग० €, ३३; 

१३ १६३ 

श्र णुमख. त्रि ° ( ्रनुमत ) %4२।  अ्रणुमत 
२५६. देखो ““ अगुभत ` शब्द्‌. ४1049 
^“ अ्रणमत. "` नाया १; भग० २; १; &, 


नाया 


३३; १५, १; पन्च ° ११; सु° चन २, ७४; 
` वव ३, €; कप्य &, १३; जं प९ २, 


०३ 


श्रयुमाण. प ( श्रणमान ) २७->१<५ २4. 
२०१७६।२; थ।३। ५९ २4. थोडा अभिमानः 
` थोड़ा गवे. 80119 17४6 १०; 
108 ५०पलाा ० [५ १७. ^“ अ्रणमाणं 
च मायं च, तं पडिण्णाय प्रौडिए ` सूय० 
१; ८, १ 

दअ एमा. न° ( च्रजुमान >) ९०-2२थी यु 

` साध्थनुं 2: ठम्‌ २. देतु से जो 
साध्य काः ज्ञान दो-वहः; श्नुमान ज्ञान, ^" 


( २१० ? 


सा य ना 


[ अगाम्मुक्ष 


1118161166; 1101626 &०४ ण 
8$ 11001816 16980111. भग० ५, ४; 
अगुजो० १४७; ठा० ४, ३; विशे &०; 
-शिरा्किय. चि ( -निराकृत ) 
२२।थ्‌}. निरा9रयु ४२७.* अनुमान . से 
निराकरण क्रिया हुमा. "प८७प 
11116161068. उा० १०; 


छअखुमाणदत्ता. सं° क०° श्र° ( श्रनुमीय) 
२१ रीन. अनुमान करके, [51 
11161160. भग० २५, ७; 

अरण्याय. त्रि ( अरण॒माच्र ) घुमान; 
५७५ २।५. वृहत थोड़ा; नाममात्र. ४७ 
1४९. “ अरणमाय॑पि मेद्दावी, मायामोसं 
विवज्जए ° दस० ५, २, ४६; ८, २४; 

अणसरुलंत. व “कृ ° त्रि ०(्नुन्सुज्चत्‌) ^ १०१्‌॥; 
(८ २५।; ८।ग न ५२१. न छोडता हुता; 
न त्यागता इश्या. ०४ 20४71040. 
उत्त ३०; २३; 


अणमेरा. ची° ( श्रनुमयौदा ) ^ग्रभर्थाध्नी 
२॥५. नगर की मर्यादा-सीमा के समीप. 
र 6४१ ५116 0०14617 2 ५07. वेय° 

२६३ - 

द्मणप्रोदय. तरि ( श्रुमोदित ) २५५ 
२।*॥ ७८२] ५1१७; §त०८त 5२५. 
श्रजुमति देकर उत्साहित किमा हूश्रा. उत्तेजित 
क्रिया हुद्या. 0602९. आउ ० ११; 

्णमोयण.न ०(ग्रनुमोदन) ९4>।'अणुमोयणा' 
२५६. देखो ‹ श्रणुमोयणा ` शब्द्‌. ४106 
‹ श्रणुमोयणा ›. पंचा० ६, २८; पराह ० १,३; 

श्रखुमोयरणा- ल्ी° (जुमोदना-अ्रनुमोदन ) 
भ तमे।£7; समति; २७4० ति; ६६ ४२१ 
ते. अ्रनुमोदनः; सद नु भूति; सहायता करना. 
^ [2010 एव; ९००३७०४ इष पणन. 
पि नि ६९; ११३; 


| श्रखम्घुक. त्रि” ( अ्रजन्मुक्त ) २३५ ऽ 


((.0- 181048111\/80| 42111 0०॥8न07. [10111260 0 66810011 


यायक 


श्रयं | 


„___ ~~~ ~~ ~ 


०५4 ६. नदीं छोड़ा हुश्रा; नटी त्यागा 


हश्रा. ५०४ 218110401180्‌. परह्‌ १, ४; 


मुय. ति ( श्रजुग ) 21 ˆ अणुग 
५.६. देखो न्रणग' शब्द्‌. ४106 “श्रखुग . 
श्रोव० ४१; 


परणुयत्तणा. खी“ (श्रदुवत्तना ) €: -414- 
11 पयार ४२व।-स+ असी ते; 
२६५५२ ५५ १. दुःखी-ग्लान या निवल 
का उपचार सेवा-क्ररना; अचुदरूलतापूतक 
वर्ताविं करना. 961९112 {116 ८711८६6; 
87) [08.116 (0ातपट॥. जीवा० १ 

द्मरणुयत्तमाण. व° क° त्रि (श्नुवत्तमान ) 
म(त॥; २९।स२त५; २ ५।२१।; ४५६ ४२१ 
मानता हुमा; श्जुसरण करता हुमा; स्वीकार 
करता हुय्रा. ^ ८८6]01111; 10110111; 
81016001. ^ चछ दरसगणुयत्तसःणो 
गुरुजणाराहणं णद ” विशे १४५१; 
छत० ६, १५; 

छ्मरणुयात. चरि” ( श्रचुयातु ) \।%1 ०८२; 
२१२२1६२. पद्ध जाने वाला; श्नु सरण करने 
वाला. ( 006 ) 110 10110५8. भग० 
१२, 8; 

द्मरणुयास. पुं° ८ श्रचुकाश ) [३५।२->५ ४1२! 
(भरेत्‌.२. विकाश-प्रकाश का विस्तार. 
[04086 9 11911. नाया० 9; 

श्मणुरजिएल्लय. चरि ° ( अ्रनुरञ्जित-- स्वार्थिक 
इर्लक मत्ययः ) २२६।य४मयी रायल. 
संप्रदायपरपरा से रंगा ह्ुश्रा. (010 प'९प 
९0111 12411011] १०९६७. जं ० प° 


्मणुरत्त. त्रि ° ( च्रजुरक्त ) २१९५।०॥; खनु- 
२०; अम. जेदय॒क्त; श्नुरागी; त्रेमी. 
^ 76600706; 10र०छ. ““च्रण्णमरख्ण 
मखुरत्ता अर्णमरख्णहिएसिणो ”” उत्त ° १३, 
५; ओव ° सू° प° २०; नाया ३; १४; 
भग १२. ५; 


( २११ ). 





| अरणुलावं 


सणरसिंय. न° .( घ्नुरित ) . >२।२अी 
पार्‌ ऽये; ठे; २५८६-० ४२१। ते. 
जोर स पुकारना; शव्द कलना. (10 . 
210प्त्‌; ४४.९11 & प. नाया ५; 

दअख॒राग. पुं ( अ्रदुराग ) मनुर; आति; 
प्रम; ल-त २७. च्रनुरागः; प्रीति; प्रेम; 
वहुत ज्याददह सद. 1,0४९6; 20€९४०; 
भग० ६, ३३; राय २२४; (२) वथु 
[४२५०८ ाद्धिनेा रंग. र्गः; क्ररमची आदि 
करा रग. ९०0पाः. पज्च २; 

श्रणसयगय. न° ( अन्वागत-रंफ अआगमिकः ) 
६6 (गमन्‌; सन्‌ दृलतपदलु सावद्ु ते 
्मनुकरततप्रू्तक श्याना. ए&र0प्2016 
1115६]; 21668016 ४८11921. “अशु- 
रागयंते खेदया ` भग २, १; 

खराय. पुं ( अनुराग ) श्युखे। ‹ अनुराग 2 
1*-६. देखो “अनुरागः शब्द. ४106 श्रलुराग 
नाया० ५; मत्त° ३२; र. तरि ° (-रक्त) 
भम्‌ २०१६. प्रेमसे रगा इश्रा. पि] 9 
( 116. ९०10प६९५ शध) ) ध छानण ६. 
प्रव० ८२४ 

द्रणराहा. खी ( अनुराधा ) 4२५ मजु 
& >. अनुराधा नाम का नक्तत्र. 4 * 00- 
81811४00 = 91116त्‌ ~¢ 0पा५08. 
सम० ४; सू° प० १०; अणुजो° १३१; ख 
२, ३; ज० प ७, १५५; 

अपअरुरूव. चि ( अजुरूप ) ल; ५०८; 
यित; स. योग्य; घटित; श्रचुकूलः 
उचित. 210{0€7; 0४; 21668016. पिं 
नि ४८६; नाया १६; ठा° €; विशेर 
१६२१; 

्ण॒लग्ग. त्रि ° ( अनुलग्न ) ।5 ताग. ` 


पदे लगा ह्या. -> ५५९९176 णत्‌. 


विवा ८; 
अणुलाव. पुं ( अनुलाप ) ५।२१।२ ५।५३ 
ते; ध्र ५२ भरेलवु-स५।१ ॐत त. 
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-्रणखलपं ] ८२१२) 





बारंबार बोलना; बारवार बात चीत करना. 
31068110 96वृ ९ फङक. ग ७; 
^^ खलिप. धा. 11. (श्रु +जिम्प्‌ ) ८५4; 
०॥२ ४२१. लीपना. {0 त8प० धो 
 ए०रवप०&; (२) ९६५५ ॐ२५; ५५५२१. 
विलेपन करना; लेप करना. ४० 81068. 
अगणुलिपद्‌. नाया० ५; 
अणुलिपेद. जीवा० ३, ४; 
, ्रगुक्तिपति. नाया० १; भग० ६, ३३; ज०प० 
२, २३; 
शअमगालिपह. अ० भग० १५, $; 
शगाक्िपदत्ता.स०क०्नाया० १;५.भ१० १५.१; 
भ्ररालिप्पेदत्ता. सं° कऊ० भग० &, ३३; 
्रणुलिपित्तएु. दे° क° ओव ० १८; ३८; 
छमयुलिपण. न ०८ श्रजुलेपन ) भ ५।२ ६२९ 
भूमि शदथ &१्न ते; १२ विप ४२३ ते, 
. एक वार लीपी हं भूमि को फिर से लीपना; 
पुनः विलेपन करना. 12०01 
87016811 8810. परह ० २, ३३ 
छअण्लिच. त्रि ° ( श्ननुक्लिप्त ) २६ ५गरेनुं 
परत१ ५२. चदन आदि का विलेपन 
, करिया इुद्या. 08981068160्‌; ४016. 
श्रोव° २२; नाया० १; ५; कप्प० ४, ६५२; 
--गच. त्रि ° (-गाच्र ) ०>। न्‌-शरीर 
य्‌ यधा ध्थिी विलेपन अरे छ मेते।. 
जिसके शरीरश्चवयव शादि चदनादि से 
विलेपित दै वह. 111 1174108 8710111 
९0 11 72@180४ प्र९००. तंड° 
श्मणलिदंत. व° क° त्रि ° (ज्रनुल्िखत्‌) “14 
अर्रःर्परै ५२. चबन करता हुश्रा; स्पशं 
करता ह्द्या. (0पला०&; 110्0्.; 
. ^“ गगणतलम गुलिहतसिहर ”” स्‌° प 
. १८; शओ्रोव०३१; सम० प० २१३; राय° ६३8; 
नाया० ५;भग० £, ३३; ज० पठ ५, ११७ 
अणलृहेदता. सं° क° ° ( श्रजुलुच्य ) 


, २२ & ५. शर पंक कर. [त९०& | 


 [ अण्लोम 


10€त्‌ 16 ए0पङ्, ©. €. पणधा ४ 
061. भग० १५, १; 


श्रशल्ेवण. न० ८ श्चनुज्पन ) ९५५; ५५५ 


२५ १. लेप करना; विलेपन. -86811681- 
102; 80010४०. श्रोव० २२; ज० प 
पन्न° २; तल. न° (-तल्ल ) १२ धीप4 
९.-०*>. फिर से लीपी हद भूमि. 
20४०१ छ 1116]) 1188 06670. १९००१ 
8.81. ^ मेयवसापूयरुदिरमंसचिक्खिह्ध 
लित्ताणलवणतला ” सूय ० २ २, ३६; 


छ्खलोपक्ता. सं° क० अ० ( श्रनवलोक्य ) 


न्‌ न्नेधत्‌; सवत्‌(न्‌ अर्था विना. विना 
देखे; विना अवलोकन कयि. ४1४00 
1185102 8667. भग० ७, ७; 


द्मणएलोम. न° ( ्राजुलोम्य ) ४५. कमवार. 


पि &्प१ 01061. पचा०१५, १६; 


शअरणुलोम. भरि ( श्रनुलोमन्‌ ) २46; 


२. ग५©. श्रचुकूल; मन को रचने 
वाला. ^ &1662.1016;} 16281; 17 
18.41६] 01061. जीवा० १; ३; ३; 
ज० पठ २,३१; नाया० १; €; वव० १०,१; 
द्मोघ० नि० ३६; पंचा० १५, १६; श्रोव> १०; 
( २ ) भ।ट।<1 ५६ २२ ५५७३ त. 
श्रापस में ्रनुकूल करने के लिये पृद्ठना. 
70प्४प्९] ९०0ाइपोछ्०ा) {0 दगा 
0 ध्न 81661910. ठार ६, १; 
--वाउचेग. चरि ° (-वायुवेग ) ०>4। ६२२. 
न २६२५। वायुन्‌, वेग सतु. ४ ते; 
० प०८म्‌। य॒ल्मवयु नथी क; ग्ध 
५. जिसके शरीर के भीतर की वायु का 
वेग ्रनुकूल दै वद; जिसके उदर मं गुल्म 
वायु नदीं है वहः; युगल मनुष्य. 6 707 
प्र0 110168070© 22868 10 6 
०0; 1४00प ए1018660 णतु 
पप्रा ०प्रः10 ५6 80102९11. जीवा० १; 


((.0- 421048111\/820॥ ॥\॥81 0601010. [10411260 0 €681001॥1 


छखलोमश्ता । 


छ्मणलोमदत्ता. से° ० श्र ° ( श्रनुलोम्य ) 
446 अरीन; पेताना पक्षमा लछ्‌ 
श्रनुकूल करके; श्रपने पक्त मं लकर. ४४118 
70846 87668016; 10४९102 ५९६९ 
© 00628 8109. ठा० ६, १; 
श्मणुलोमविलोम. पुं ८ भ्रनुलोमविलोम ) 
२१०५५ &रवा त्‌; ०तु सन्‌ मननु 
द्यावागमन करना; जाना ओर श्ाना. ०1 
0 2.04 00. पंचा० १६, १८; 
छमणल्ञश्न-य. पुं° ( श्रनुज्ञवक >) ४६ (श५. 
। एक प्रकार का ज्ञमीकन्द. ^ 11004 9 
एषाए०पइ 100४. उत्त ३६, १२८; (२) 
५ द्वि (शे१. दो इन्दियों वाला जीव 
विशेष. > ९1.16 2 11512 0618 
12.118 ४७० 8670868. उत्त ३६; १२८; 
अरगुल्लग. त्रि ° ( अनुल्लवक ) ९२।८८श्गुल्लत्र'' 
२५६. देखो ““ अणुल्ञश् 2 शब्द. #106 
“ श्रगुक्लश्न ”'. उत्त° ३६, १२६; 
छमयाज्ञाव. पु° ( अनुल्लाप ) >! 6८1५; 
, अत्सित्‌ रीतिथी वय्‌ ०२५ ते. कुत्सित रीति से- 
खराब रीति से वणन करना. (017४७ ्ण- 
08 11600071. ठा० ७, १; 
छअमण़ज्ञोय. पुं ( भनुल्लवक >) ५ ६६५ ५ 
. धिरे. दो इन्िर्यो वाला जीवावैशेष. ^ 
11० 9 1198 0610 11&र1पद 
४७० 8678688. उत्त° ३९, १३०; (२ ) 
अध्वशेष. कंदविशेष. 2 1104 भ 
01008 100. उत्त ° ३६, १३०; 
अगुवडइह- तरि ° ८ श्रनुपदिष्ट ) २५।य।१ ५२१५२. 
. २ इप्ट्शेठ -& ते. जिसका श्राचायै परपरा 
से उपदेश न हु्रा हो वह. 2१०४ ४०९1४ 
78वाध्०प्नाङ 0 01666100018 
 क० प ५, २५; प्रव० १२२; 
णवत. त्रि° ( भयुपयुक्त ) उ३५य्‌ ५२।२य्‌; 
७५य५ग ४. उपयोग रहित. (9161988; 
हणणड प वपर ठटयदेतय, अयुजो" 


( २१३ ) 


सा ना 


[ श्रवघादश्र-यं 





१४; भग० ५, ४; विशे० ४२; श्रोघ० नि 
१३; 
मरुवस. पुं° (अनुपदेश) ७५६९५ न्‌! ९1५; 
२५९५; (२३. उपदेश का श्रभावः स्वभावः; 
निस. 4 0867168 0 6801108; 
1816 88 00100860 ० 8४. “निसः 
स्वभावोऽनुपदेश इत्यनथोन्तरम्‌ " श्रणुजो > 
१५१; ढा २, १; 
छ्मरावश्रोग. पुं ८ श्रनुपयोग ) ७५य्‌।>्‌। 
२९।।५; उपयाज ४<यत्‌]. उपयोग का श्रभावः 
उपयोग शाल्यता. ५४४ % [00७ 
0818 01 8.60 ४००.“प्रखवश्रोगो दब्बं” 
श्ररुजो ° १३; ७२; ( २ ) 6धये।गन्‌। २७९- 
५; ९५२८. भावश्ल्य. #12४ ग}9100 
18 ०0४ 8 [70४1०९6 ग 9०९२. 
णाजो० ७२; (८ उ ) निष्ञये; 
५५1२९, बेमतलब; निष्प्रयोजनः; निष्कारण. 
\ए1{110 प 8.0 [एपाः]00868. पचा ० ३, 
पअमणएव गि. चि ° ८ श्नुपयोगिन्‌ ) ७५य्‌/ 
शल्‌; निष्मन्न. निकम्मा. उपयोग 
शल्य (06668880; ०861688; 
00861688. पचा० ३, ३७; 
अणवकय. त्रि° ( अनुपकृत-उपकृतसुषकारो, 
न विद्यते उपकृतं येषां ते) ०>९ ७५५।२ 1 
ऽ। त. जिसने उपकार नहीं किया वह. 
06ण्०गव ° 0606०16४ १९९५8. 
नाया० ३; (२) भ्वन्नना 6१४२ नीये 
२५ {8 ते. दूसरे के द्वारा उपकृत न इु्ा 
द्यो वह. 20४ प०१७7 @$000*8 
0011५00. विशे = २१४३; नाया ० ३; 
अणवक्तत. चरि ° (अनुपक्रान्त) (२५२७ ५२५ 
(६. जिसका निराकरण नहीं किया गया 
हो वह. १ ०४ "6५१००७१. आओओव° 
छमणुवघादश्-य. त्नि° ( भ्नुपघातिक ) °या 
स्यम्‌ हती धत न यान्‌ तेरु स्थन, 
एसा स्थान जहां संयम अदि का बात नहो. (^ 
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{1866 ) 86९प्र6 88111857 1111]06त्‌7- 
1116118 {0 861168112.111६. प्रव “ ७१६; 
उत्त २४, १७; 

णवट्धणगाडउस. त्रि ° ८ च्रलुपवत्तनीयायुप्क) 
०त्‌। सायुष्यनु सपनलेन्‌ त्‌ थ्‌ तेवा दवता, 
२५ गर. जिनके श्रायुष्य का अपवतन 
न हो एसे देवता, नारकी आदि. (७०५७; 1611 
06108 6१९. छ 11086 119-4लाधा) ९ - 
710 08 160९6 0 {12186116 
कण०्प॒० १, ७५ 

छ्मणवटृत. तरि ° ( अनुपतिष्ठत्‌ ) ५१५ ^ भेसदु; 
6८२} न ५4. मेल न खाता; घटित न 
दता; ठीक न वेठता; संगति न खाता. 

^ ०४ प्ण; ००४६ भाव्य. 
ओओघ० नि ४०१; 

 अखत्रद्ाविय्य. त्रि° (श्रनुपस्थापितक) ५०५ 
२ §५२५।१। ३६। १२२. दूसरे 
चारित्र की विना उपस्थापना क्रिया हुद्या. 
( 09 ) 110 188 10४ 1661) 16- 
४0116 100 8 ०गव&ा" 
01151000 _ {®}: 2, {€ा1]0ाःछाःपु 
61510). 0 > धिप]. वेय ० ४, १३; 

अ खवडहटिञ्च. त्रि ° ( अनुपस्थित ) ५[य२९य्‌। 
भम: ५२२; धमाय२यम।२ त।२ = थये. 
धमाचरण में प्रमाद करने वाला; धर्माचरण 
के लिये जो तत्पर न हो वह. ५ 9९11011४ 771 
1611108 = 00861.ए 81008; 7106 
11664 {01 1611105 [2९८४ 668. 
द्माया० १,४५.१, १२६; . 

\^ अबड़. धा० 11 .(अनु+बृध+णि ०) ५५।२अ; 

९ ४२५. वदान; शरद्धि करना. 10 

110168.86;६0 (छपरा प्र] 2{6. 

अ्रणणव इढदइ. भग० ७, &€; 

श्रणवङ्डेमि. नाया १; 

श्रणवड्ढहि.्ा° नाया० १४; 

श्रणवडटेस्सामि. भ० विवा० ७; ` 

अगवडटेदरत्ता, सं° ० -भग०.७, ६; 


८ २१४७ ) 


| श्ण्वमं 


उण्वणीय. त्रि ( अनुएनीत ) २।।१५ +& 
१. जो सुपदन हुश्ाहा वह. 2१ ०४1९1१९ 
0५681. भगम० ५; ६; 

छणवत्त. त्रि ( भ्रनुच्रत ) ५॥% ५।२ चप 
थय. दूसरी वार प्रबृत्त. 1\6-61&१९०१; 
0८८प्र]6्व्‌ 11 पजाह ४९९10. पि° 
नि० भा० 9८; 

अणचत्तमाण व° क° त्रि” ( अनुवत्तमान ) 
भतसर. अनुसरण करता ह्या. 
0105111. मग० ११; ११; ६ 

अण्वत्ति. त्रै° (ग्रनुवत्तिन्‌ ) २२२२. 
्रनुसरण करने वाला. ( 016 ) 110 
91108; {011० ण0@; > जारकना. 
गच्छा० ५२; 

समणवचसि. छी° ८ अ्ननुवरत्ति ) ८२ ५;अन्‌- 
६०६४ २।४ वर्तन तेन्‌ २46 ५4 
त. गुरु के मनो भाव-इशारे श्रादि से जान 
कर उसके श्नुकरल बतीव करना. 9190108 
0068 00107८४ 1 &प७8877& ४1९ 
11:68 2० ५1811168 9 & [01"666{0- 
01 0) 1118 2९018 6५९. गच्छा° 
५.२; 

णवात्तय. सं ० अ० ( अनुवृरय ) 
८] सरीन. श्रनुसरण॒ करके 11851 
{0110५९6 विवा० २, 8; 

अणवध्ारिय. चरि ०( ्नुपधारिति ) ध्(रणु 4 
४२७. धारण न क्रिया हुद्या. पि 11910; 
107 [प४ 0. मग० १०8; 


समण्वम. त्रि° ( च्रनुपम ) 4५; 8१५ 


२६१. उपमा रहितः; श्रचुपम. 1 20111688; 
10९0 0818016. विशे ३१८३; कप्पर 
३, ३७;- खक्ख. न° (-सोख्य ) अथ५य्‌ 
स; ©५५।२६त॥ सण; >/& सम. 
उपमा रदित खख; मोत्त खख. 11 8.0111688 
11900088; 0615660 

नाया० १; | न 
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[ि त ` ` 3 द्कैकै हि 


द्मखुवमा ] 
न 
शुमा. ल्ली° ( श्रनुषमा ) ५६३२५; 
` मिध म न्वत. खाद्य पदार्थ विशेष; 
मिठाई की एक जाति. ^. 1111 0178९९५ 
11668. जीवा ० ३; 

श्म रुवमिथ. त्रि ° ( श्रनुपमित >) ७५५।२{८५; 
न्मु ५५. उपमा रहित; अनुपम. 1४.५1 
1688. सु च० २, ५.१६; 

९८ श्ण चय. धा 1. ( अनु+चज ) ५141 ०८; 
२१२२५; ५४५1 {५ ४२५. पे २ चलना; 
द्रनुसरण करना. {1010110 ए; ६० पणडप्€. 
्रणवयामेा. उत्त १३, ३०; 

द्मणवयमाण. व° ० तरि° ( अनुबदत्‌) ५।- 
७1४] भेत ते।; ५२ प ५५८त्‌॥. पचे स बोलता 
हुमा; पीठ पीडे बोलता हुश्रा- {26४11 
111 {16 1086706 {~ ““ श्रारभटी 
श्रणएवयमणे हणमाणे घायमाणे ' आया° 
१,६, ४, १८६; १६२; नाया० 9; 

दमण॒वयार. त्रि ०( श्रन॒पचार ) ७५२०५५२२ 
२६१. श्नव्यवस्थित. 126१०1५ 017 2101061: 
21187616; ०प्४ 9 गवन. 
भव ° १५६; 

्मणुवरय. त्रि ( अनुपरत ) ५॥५५५।-स।६ 
प्रथ निन्त ६ त; पिरत 
२%. पाप से-सावद्य व्यापार से निवात्ति न पाया 
इश्रा; श्रविरति सहित. ५०४ {७९4 {07 
पि] 0068४008. पन्न ० २२; ठा° 

२, 9; श्राया० 9,४,१;, १२६; भग र, 
५१०; विशे° १३२५; (२ ) निरंतर; लमेशः 
(५९.७न्‌. निरन्तर; सदा. 0011841; 
06861688. पिं नि ० ७१; सम०-काय- 
किरिया. ल्ली (-कायक्रिया ) २६२ति र्‌ 
शरीरत पराथ तःगता ४.-5म(५ 
।(५३य।न। नभ४ म६. -अविरातपूवक 
शरीर काउपथोगकरने से जो कर्मवंध दो वहः; 
कायिकीक्रिया का एक भेद. सएष 
17064 ४ पञ 116 ० 


( २१५ ) 





[ अण्वसत 





1110 प्र 8न68 प्र व्वण हः ४ रथा 
01 1 [17 भग० ३, 3:-- दंड. 
त्रि” (-दर्ड) >, ५य१न्‌ सन्‌ ०यना हवी 
(>५[प्‌ 4थय. मन, वचन श्रोर काया के दंड से 
द्मानेव्रृत्त-निग्रत्ति न पाया हुत्मा. 10४ {664 
{1.01 वप {611668 0{ 716, 884्ल1 
2110 0०वई. आाया० १, ४, १, १२६; 

दअणुवारि. श्र ( अरनुपरि ) ७५२ ^& ते; 
नय. नचि. 3610; 110 8006. 
० पर १, € €; 

अणुवलम. पुं ( अनुपलम्भ ) २५२८२६१ 
२९१।५. स्वसवेदन का अभाव. -& 0861166 
0{ 63 ]0611617168. विशे १६४; 

अणुवज्लेव. धरि° ( श्रनुपल्लेप ) 6५२६५. 
लप रदित. (17516216. परह ० १, २; 

सणुवघराणग. त्रि ( अनुपपन्नक ) (^५न्‌ 
थय्‌। नर्‌] ते-उत्पन्न नदा ह्या दो वह. 1- 
00; पा 0वप९६व्‌. मग ० १४, १; 

्मुववाय. पुं ( अनुपपात ) "से 4 भेसत 
ते. समीप मे न वेठना. ०४ शप्णध 17 
10101111. ^“ अ्राणानिदसकरे गुरूण- 
मगणुववायकारए ˆ उत्त १, ३.-कार- ` 
प्म. त्रि ( -कारक ) २{६५ \।से 
न भेसन्‌र. गुरु आदि के समीप न वेण्ने 
वाला. 100 811 10 ६116 ४०- 
1111 (9.&. 9 ४ [८6060४01). उत्त 
१; ३; 

अणववेय. त्रि ८ श्ननुपपेत ) ५६ @& 6. 
ग्राप्त; प्राप्त न इचा हो वह. प ०४ ००१०७ 
€. 191. पन्न ° १७; ( २ ) 1 न& 
अयुक्त. 1180601701221016त 10. ज 
प० २, २२; 

सणुवसत. त्रि ( श्रजुपशान्त ) ७५. 
थय (€; ध्यम्‌] म।त५. उपशान्त नहीं 
हृश्मा हो बह; उदय में आया श्चा. 28०४ 
808106५; 708प्ा€्व्‌ 171६0 .368प्रा8. 
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अणुवखु | 


भग० ७, &; ठार ४, १; (२) अपाय 
व410; न्टेत्‌। अप्य्‌ §परम्या नथी त. कषाय 
वाला, जिसके कषाय उपशमित न इुए दों वह. 
ध 08581018 प ३७३1१९१. 
“उवसते चव श्रणुवसते चेव ” सूय > २, २, 
१; ^“ जहाञ्मरएुव्रसतेण ›” उत्त ° १६; ४३; 

अणवसु. त्रि ° ( अ्रजुवसु ) २।२।५।०1; २। 
२६५. सर।गी; राग वाला. ^ ४४९.९16१्‌ 
६0 फ०णवाङ "11028. (२ ) स्थिर; 
‰५ॐ. स्थविरः; श्रावक. 8. च 81118 18. 718.71. 
"वसु वा ्रण॒वसु वा जाणित्त॒ धम्मं जहा 
तदा ” ्राया० १, ६, २, १८१; 

छणवदं. अ° ( श्रनुपथम्‌ ) >।ग. सभीपे; 

मन्‌ पासे. मार्ग के समीप. [71 ५18 
1010100 9 76 २००त. “ न्रणुपथमे- 
वास्मदवसथो भवतां वर्तेत श्राया० ठी १ 
८, १, १६८; 

्मणवहय. तरि ° ( श्रनुपहत ) २ (थी 
1 4 पामत. अनि श्रादि से नाशःन पाया 

 इश्मा. 2 0# ५6810१७१ ग "6 6४९ 
पंचा ४, ३६ 

अण्वहारिय. त्रि ~ ( श्रनुपधारित ). ६५ 
[& २५५२९. हृदय में जिसकी अवधारणा 
न की दो वह. 2५०७४ १७५००५७१ 10 6 
71170. सूय २, ७) ३ 


अणटवहास. त्रि ° (अनुपहास) ७ ५९।स २६५; 


धी म२०४२॥ 4 ॐ२।२. उपदास रहितः; 
किसीकी हंसी न करने वाला. 2०४ &1४€7 
10 68010. पचा० &€, &; 

अण्वा. त्रि ( अनुपातिन्‌ ) (९1 ०५.।२; 


-२।२.।२. पीदं जान वाला; श्रचुसरण करने 


वाला. ( 008 ) 110 {गिा0 8. 

( २) ४२५२. करने वाला. 076 ) ४110 
0088. ““नो विभ्रूसागावादं वद निग्गथे °" 
उत्त १६; €; सम० €; 

णवाय. पुं° ( श्नन्‌पात ) २२।२; २4२२ 


 ( २१६ ) 


{ अणचासिश्र 





त. श्रनुसार; श्नुसरण क्रिया. & ४ 9 ,. 
गा0का ८; एण्डपा६. “' सदाणवाण 
ख्वारएवाएु ` उवा० १, ५४; पन्न ° ३; १९! 
( २ ) ४२।२।. इशारा. 817. भ्रव ° २८४; 

छअख्वाय. पुं ( ्नुवात ) २५१ ५।यु- 
५५4. अनुकूल वायु-पवन. ¢. &"०8.019 
110; छपा 2.016 1710. ज० प० (२) 
२५१6 म१।यु-५न/न। देश; ० दशम्‌) 
२१५ ५।य २ त. अनुकूल वायु वाला 
देशः; वह देश, जहां से श्रवुकूल वायु आवे. 
छठ 7000 - फ ला 21668016 
+171त 01058. भग० १६, €; राय ° ५६; 

अणवालय. पु° ( अनुपालक ) २८ ५।५४ 
नम गलन म५५ 945. गोशाला का 
्नुपालक नामक मुख्य श्रावक. प 8116 
116 [0110ल1]081 1810870 {0110७ 
0 (अ०&2.12.. भग० ठ, ५; 

छअणवासग. पुं ( अनुपासक-न उपासकः 
श्रावकोऽनुपासकः) १।५४; १५४ "६ ते. 
जो श्रावक न टो बह. 0116 110 18 ०0 
४ 51@.९2}६४. ““ श्रणवासगो नायगमनायगो 
य॒ ` निसी० =, १२; 

दमणवासणा. घछी° ( श्रनवासना ) २५५ 
नलीथा २६मग परमा २६६१ "4 
त्‌. चमडे की नली से गुदद्वार से पेट में तेल 
द्रादिका डालना. 11९४० 2 > 
0४४९2 ०1] 17 ४106. 8४0प18ल 
प्रप्रा), ४०९ ए७९४पण प ९४08. 
2 8. 16818771 पप06. नाया०. १३; 

द्मणवासरं, ° ८ श्रनुबासरम्‌ ), ६२२०८; 
त. प्रतिदिन. 91 १४४; १९115. 
प्रव १.५.६.६; 

अणुवासिश्च. प्रिर ( श्रनुवासित ) सर्र - 
५2 ५।सित ४२५. संस्कारों द्वाराः वातित- 
गरू युक्त करिया हाः (ए6पि6५ ०. £. 
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` छणवादण । 


( २१७ ) 


| [ स्रणाव्यदय 


= 


{घ &०० १०९१३. जं पर ५, ११२; 
विशे २६; 
 छणवादण. न° ८ श्चनुवाहन ) ५।५५२(६त; 
२५।री 4२२. विना वाहन का; विना सवारी 
का. ष1४00प 8 ०८७७०) 9 
९1116168 6९. नाया ० १५; 
छ्मणविग्ग. त्रि ( ्नुद्धिञ्न ) २1५; >५२॥-५ 
` ष नभपयुध्ी २८ 8द्रगरटित. 
शान्त; व्यग्रता से रहित; उद्गम से रदित. 
16 0) पए०ाा ष; (वा). ^^ चरे मद्‌ 
.मण॒विग्गे, श्रविक्खित्तेणए चयसा ” दस° 
५, १, २; 
्मणएविद्धि, ख्ी° ८ श्रनुद्त्ति ) अपि; ८४ 
यद्‌. आप ४२५) @५।. इष्ट वस्तु को प्राप्त 
करन की क्रिया; प्रवृत्ति. ५7016; ४८४07 
० &211 2 १०8९८ ०1} ०५६. विशे ° 
१५.६४ 


अमरणुविरदः ली 


८ श्रनुविरति ) ६२५२0; 


‰ ४५८. देशविरति; श्रावकप्रन. २५४1६] | 


861{-604161.0] 6. £. ०). 0116. [081४ 
2 & व8108. 19087. कन ग १,१८; 

छखुविवाय-. पुं ( श्रनुविपाक ) २4२५ 
५४; अभैनुं सतुरूप रणम; उमेत्रमःयु 
तेतं ५. अरनुहूप विपाक; कमः का अनुरूप 
परिणाम; कमायुसार फल. 1४1 
16815 ०? ९.2.118. «° एवं तिरिक्ख 
म णुयासुरेसु, चउरत्तणं त. तययाविवासं” सूय ° 
१, ५, २, २५ 


छु वीड. सं ° क अ° (*+अनुविचिन्त्य) २५15/- 


नयान्‌; यर अरीन्‌ भितवीन्‌. आलोचना । 


करके; विचार करके; चितन करके. 85178 

` ७6५९0 प्तुए0. सूय ० २, १, ५७; दस ° 

७, ४४; ५५; पराह० २, २; श्राया० १, १, 

३, २४; १,.६, ५, १६४; २; ४५१, १३२; 

-सभिश्जेग. पुं ( -समितियोग ) 
५ | 


३२।२> 641१ ७५२ त१। बार. 
विचार कर बोलनेरूप भाषासमिति का व्यापार. 
©81.0] 8066010. पण्ड ° २, २; 


.श्रणखवीय. सं ०० श्र ° ( ‰ श्नु विचिन्त्य ) ९ । 


‹ अरणवीद ` २.६. देखो “त्र णवीडइ' शब्द. 
१0९ ^“ श्रखवीद्र. " सूय १, १०, १; 
प्मण्वेदयंत. व° क° तरि ( श्रनृवेद्यत्‌ ) 
२१७त।; २१६५ पामते।; नेजवतेा,. 
अनुभव करता हुश्रा; वेदना पाता ह्या. 

11061167101&; 6611, भगः० २५, 
७; सूय ० १, ५, १, १६; 

श्रणवेलंधर. पुं (श्रनुबेलन्धर) ३५४५२ ०५(त। 
देवतान्‌ मलय &४म्‌ इतवनार्‌ न्पयद्मार्‌ 
०प५। ६4५।. वेलन्धर जाति के देवों क. 
अलुयायी-आ्राज्ञा मानने काले.नागकुमार जाति केः 
देव. {6168 2 {116 > 22 पाणादा2 
8060168 ° &०१8,. 21068 
ए 61811011212. @& ०५8. ^“ कदणं भते ! 
श्रणवेलधरणागरायाणो फर्णत्ता ए गोयमा। 
चत्तारि श्रणवेलधरणागरायाणो परणणत्ता 
तंजहा-कक्ोडए कदमणए कइलासे अररुणप्पभे ` 
जीवा० ३, ४; सम० १७ 

णवे. षु (श्रनुवेध) ०१९1; >५।५. संयोगः; 
जोड; मिलाप. 1166४118;. ९००४९९४. 
पिं° निम ५६; | 

छअणवेह माण, व= क> त्रि °. ( श्रलुम्रेकमाण ). 
२२ ५२१७ (॥२त$ @५्‌ अतत्‌. 
विचार करत्प्र ह्या; भावना करता हुश्रा- 
08106118; 7०6५1४४० पा. 
‹‹ धुणे उरालं अणषेहमाणे, धचच्चाण सोयं 
अ्रणवेक्लमाणे ”” सूय > १५. १०५..१.१;. 

अखव्वदय. त्रि° ( अनुब्रतिक ) ७।तन 

। सपेक्वास्र सु--डन च्रत-सघुन्रत्‌ समधी; 
२९५५०१२.५. महाव्रत की अपेत्ता, सेः लघ ब्रत; 
श्रणुव्रतरूप. €18५7& ४० 79४४९] 
ए०९.३. श्रोव० ३५ । 
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शअरण॒व्वत्तिस्बमाण ] ( २१८ ) [ अशण्सज्जित्थ 


प 


छ णव्वन्तिज्जमास. व ०कृ ° त्रि °(अनुद्धत्यमान) 
8६ तन्‌ 4 प(मतेा; °्डर तननामा 4 
>।५त।. उद्रतन न पाता हुश्रा; जो वादिर लाने 
मं नदी माता हुश्रा. ०४ 0610 १९९) 
0४. नाया० ३; 


्मण्ठ्वय.न ° (श्रण-नु-बत) ५९७।१५१ भपूक्ष।े 
~न तते; श्रावञ्न्‌ा अथमना पाय तरते. 
मदा्रत की वेत्ता से छोटे व्रत; श्रावक 
के प्रारभ के पांच त. {1716 018 0१6 
10416] ९०8 9 & वृ 81702. 182. 
जाया० १२; राड ० ३; राय ० २२३; श्रोव ° ४१; 
पचा० १, ७; १०, १७; मत्त९२९;- धारि. 
तरि ° (-धारिन्‌ ) २५य५त्‌ ५२५२; १त४५र]- 
४. व्रतधारी-श्रावक. ( & [06180 ) 
00861911 10101; ०8; 8 ध 8178. 
1877810 (00867४10 प1101 ४०७8) 
प्रव ६6७; 


छ्मखञ्वयय. त्रि ( धनुक्रतक ) २,२।५२५ 
५।म्‌ ८२२; पा यालन२. श्राज्ञानु कूल 
काम करने वाला; पीले चलने राला. 0०५५1- 
8०४; {0110७10 10 € {0०४8४628 
0 नाया० ३; 

चछ्मणव्वया. स्री ( श्रनु्रता-अन्वितति कुलाऽ 
नुरूपं बतमाचारोऽस्या इत्यनुव्रता >) ५(१५त। 
२; ५61 धम॑ ५।५८11२ २]. पति्रता खी 
पातिव्रत्य धर्म पालने वाली चरी. ^ 0128816 
४ 01118.0. “मारिया मे महाराय ! च्रणुरता- 
मणुच्वया “ˆ उत्त २०, २८; 

श्रण्ठ्वस. त्रि ° (अनुवश ) 4२ थय. वशीभूत. 
9प०वप९्व्‌; पणता ४06 89 9६. 
“ एवं तभे सरागन्वा, श््मद्म्‌गणुग्वसा “ 
सूय १,३५ ३; १९; 

समणुटवाण. त्रि ° (*+चअनुग्यान--अ्नुम्ल्ान) ४४४ 
रि्‌ज्ध्‌ अन्‌ धृलु भगे ॐरम्‌।म्ु. कच 


स्तिग्ध॒श्रोर अधिकतर म्दलाया द्रा. 


ए 101616 छप्‌ एप ककप्मणण् 
80116 01111108. श्राघ० नि० यण; 


छणव्विग्ग. त्रि ० (श्रनद्धिञ्च) ९4 २। ““्रणएविग्ग ” 


२१-६. देखो ““श्रणुविग्ग'” शब्द. ४106 “श्रणु- 
विग्ग.नाया०८;€; दस ० ५,१.२; ६०; ८,४३. 


छ्मणसंगिय. चि ° (श्रानुषङ्गिक) ५।२८०1४; असग 


भराष भमरत. प्रासंगिक; प्रसैग मे आया हुश्मा. 
[लव्ध (णपा 10; 8118108 
116वाध्वाङक. पचार क» ४५; 


८ अखुसेचर. धा° 1. (्नु+सम्‌+चर ) 41.900 


५२4; ७०४; ५९५९ ४२4. पीके फिरना; 
भटकना; परिभ्रमण करना. 10 १०९७ 
2{61; {0 11061. 

श्रणुसचरह. श्राया १,१, १; ४; 
प्रणुसंचरंति, सूय ० १४ १२, १४; 
श्रणुसचरत. व० क० द्राया० १,१,१, ४; 


द्मसवेयण. न° (ज्रनुसंवेदन) (७1 वे६4 0; 


२१७५५ ते. अनुभव करना; पदे से संवेदन- 
ज्ञान दोना. 7661111 ४५९7४४08; 
९९0€101610&, ^“ च्रणसंवेयणमष्पाणेणं 
जं हंतव्चं ” श्माया० १, ५; ५, १६४; 


्मण्सेसर. धा° 1. ८ श्रनु+सम्‌+सख ) २१२९ 


२३; ।६ ५२५. स्मरण करना; याद्‌ कृरना. 
{0 1€601166४५. 
रणुसंसरद. श्माया० १,१, १, ४; 


९८ श्रणसखज्ज. धा 1. ( श्रचु+षज्‌) ५२२ > 


थवे।. प्रसग्राप्त होना, {0 186 
88 ॐ 1लवल४ छः ०८्ब४्श्‌भा. 
प्रणुसजंति. प्रव ° ७६५; 


णसा. = 1] ( अङुपजना-च्रनुषङ्ग ) 


स्वुसरष्य अरत; २4१ ॐ२३ ते. 
श्ननुस॒रण करना; अनुवतंन करना: ५४ ० 
{010 0. उत्त॒° २६, १५; | 


अणएसज्ित्थ. त्रि. ( शनुषक्तवुत्‌ ) 310) 


प२५२।थ ययु २५. कालुपरपगु से 
चला श्राया द्रा. 00310 १०० {८0 
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श्रणसटि 1 
_ 
{17168 17111061) 01181. “हृच्विहा मणुस्सा 
. श्रणसनिस्था पर्णत्ता ” भग> ६, ७; ज° 
पर, २५.; २९; 
अणसटि. खी ( श्रवुशास्ति ) २६२५२ 
२१ ४२५न्‌ा उपदे २५११५! त; सद ययुनी 
त।२५ ४२५ त. सद्गुण की स्तुति करने का 
उपदेश देना; सदगुण कौ प्रशंला करना. 
175८० ४0 [धपत्‌ र11५प७; 
11418171 ° र1ा{प्९. ^ ्ाहरणतह- 
से च विहे प्रत्ते, तंजदा-ग्रणुश्चद्धि उवालंभ 
पुच्छा शिस्सावयणे ” ठा ४, ३; (२) 
२।५५।९; ९6।मणु. शिक्ञा. ५९1९6; 
€९110118{1012. मत्त ५३; संत्था० 
१०८; ( 3 ) देषु धती दि्षयु २।५व ते. 
दाष दिखाकर शक्ता दना. 10810८० 
21467 [७ छपा सिप 08. “ ति- 
चिहा श्रण॒सट्ी पन्नत्ता तंजहा-श्रयाणुसटी 
पराणसट्री तदुभयाख्सट्ी `` ठा० ३, ३; 
छमणसमयं. अ ( अ्रनुसमयप्‌ ) समय 
सभय; अतिसमय. ग्रतिसमय; समय समय. 
$ ध8; {धम 0706 ४० 11116. 
““श्रण॒समयं श्रविरदहियं शिरंतरं उववञ्जति ” 
भग १, १; २४, १२; १६; ४१, 3; 
कण रग० ५, ८२; प्रव १२; १०२२ 
श्मणुसय. पुं ( श्रनुशय ) 24; २६।२. 
गव; श्रहंकार; घमंड. 01109; €01661४. 
( २ ) ‰त1५. पश्चात्तापः; पद्छतावा. 16- 
67181166. परह्‌ ० १, १; 
९८८ श्रणुसर. धा० 1. ८ श्रनु+ख्‌ ) २२५; 
५।७५ ५8५ यल. अनुसरण करना; पी 
२ चलना; अनगामी दाना. {10 0110५. 
श्रखसरइ. विशे° १९१; 
अणसरित्ता- सं° कृ° सूय० १, ७, १६ 
अगणुसरश्च. व° ० विंशे १६७; 
छरणसरत. व° ० गच्छछा० ३०; 
-पअखुसरमाण. वर कु० सु° च° ३, ४; 





न 


९८ अणखाख. धा 1. ( अ्रनु+शास्‌ >) २६&॥. 


दणसरण. न° ( श्रचुस्मरण ) २५२९]; (२५५५. 
स्मरण; चितवन; याद. 1601६207; 
161116110101411668. विशे ° २६१; 

अरासरिञअ्व्व. तिं ( श्रनुसत्तेव्य ) -भ<{स२५८ 
२1०५. श्नु सरणा करने योस्य. ४४ 0:६1" 0? 
061& {011०५७१. महा प°: ३१; 

अणसरिया. त्रि° (श्रनुस्मतृ) \।५"1 २म्‌२९्‌ 
४२।२. पच्य से स्मरण करन वाला. (()18) 
४110 160161700618, 16011668 0) 
11601888 पा. विशे° २; 

मणसार. पुं ( अनुसार ) |] न्तत; 
२५२५ ५144; मलुस२३. पीये जाना 
समान वनाना; अनुसरण करना. . 1116 ४९४ 
0 {011०1 . विश ० 9; नाया० १; (२) 
परतन पयु. परतन्त्रता. 4९[26114666. 
विशे° १; 

्मणसार. पुं ८( श्रुस्वार ) २६२ 6५२५ 
९०५६-1; स क्षिरन्‌। स्यार ४२] ५त्‌ 
(४ २५।०८ नगे त. अनुस्वार; श्र 
के ऊपर की विन्दा; जिसका उच्चारणं नाक 
से दाता दे. + १०४ ०९७1 8 16४७ 
16 [01688111 > 1४881 80०५. 
नदी ३८; विशे ५०१; 

पअणुसारओ्रो. य° ( श्रनुसारतस्‌ ) २२५।२; 
अमल. अनुसार. [0 एपाःऽप्तश्८6 
0; 1 &4८01त2 066 110. पंचा 
२, ३९; । 

मरासारि. त्रि° ( अनुसारिन्‌ ) मतुस२८२ 
॥४२९ु ०२५२. श्रजुयायी; अनुकरण करने 
वाला. ( 06 ) 10 01108; श 
1101४801. पचा० ३, 2; शओ्रोव० १६ 


र; सप। यलमवी; ५२५१ २।५ङु; 
शिभामयु ही. शित्त देना; दंड देना; सत्ता 


चलाना; कुश में रखना सीख देना. 
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{ श्ररयौससिं 
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 श्रखेसरणं 1 ६ २२० ) [ श्रणसदि. 





पणा; ० नप; ४० 3४8६. | श्रणासिट. त्रै ( श्रनुशि्ट ) २६।।-{२५।- 


 श्रणुसासंति. उत्त २७, १०; भु सापेल. शिक्तित; समकाया हश्च. 
श्रणससए. सु° च० 4२३५७; [08प7९४6त्‌; 8 71011816. ““ तत्तण॒ 
भगुसासयति. “ज मे गुरुसययमगासासयं ति" श्रणसिटा ते, अ्रपडिन्नेण जाणया "` सूय ० १,. 

, दस० &; १; १३; ३, ३, १४; पराह० ९, ५; 
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` न्‌! मतान-तर- श, २२४, (२५।०८४,०८६, 
२०१।९०५५, ५६५५ तगर. अन्यधर्मी; जने- 
तर; जेन सिवाय अन्य मतान्तर-शाक्य, चरक, 
परिव्राजक, कपिल, आजीवक)न्रद्ध , श्रावक श्यादि. 
6 0610०10 ४० & 701-य श्ा& 
९० ऽप). 28, ऽद] 2, @1191:8]र8, 
` एव्पणाद] 1४, मगा8, 5 ]र्यारथ, 
४ 110414-515 ९818 6५. “ तस्सणं 
गुणसिलयस्स चेइयस्स श्रदूरसामते बहवे 
शअरुणडस्थिया परिवसंति ” भग० ७, १०; 
^श्वरणउस्थियाणं भते ! एवमादक्खंति .-. . .. 
श्गेणं समणए्णं दो भआाउयादं पकरेद `"भग० 
१,६;.. श्रणणडत्थियाणं मते ! एवमादक्खंति 
ए चलमणे ्रचलिए्‌ जाव निजरिज- 
अणि अनिजिरणे" भग० १ „ १०; ^^ अरण 
उत्थियाणं... ... एगे जीवे एगेगा.समणएणं दो 
 किरियाश्नो पकरेह्‌ ""भग० १, १०; “ अरण- 
-उष्थियायां भते !,...;. कष्टन्न समायां निरग- 


(१२) 


श्रणत्तभावणा | 





थां किरिया कजंति' "ठा ०३,२; ““्रणउस्थि- 
याण भते !...... श्रो जीवे श्ररणे जीवाया” 


भग० १७,२;२, १५.५.२७. १;१५,१; १८,७; 
नाया० ११; आया० २, १,१, ४ ओवर 
उवा०१; सम° १;१२; ३४; निसी ° ३, ४; १२, 
१६-देवय. न° ( -देवत ) >-भम्‌तिम(- 
> म।न्‌ल &९७२।(६ ६५. अन्यमति्यो द्वारा 
मान्य हरिहरादि देव. 9 &०५ ° ००४- ` 
व्‌ 12 ९6648 8. &. 811, 818 
8९९. उवा० १, ५: परिग्गहिय. चि 
(परिगृहीत ) २ तीयम्‌ ७य्‌ २5; 
न्-यभ्‌तिमे।(मे पतान ॐ वषत. अन्य 
धमावलम्वियों दारा ग्रहण क्रिया हुश्मा; जसे 

अन्यमतियों ने अपना कर लिया दों वह. 
१०४९ क़ {0110 18 0 707 
च 112. ©८6668. उवा० १, ५८; 


अराणश्मो. अ° ( अन्यतस्‌ ) ®> सथ. दूसरे 


स्थान पर. ४ 8110116 18.66; 6186- 
+1161.6. ^“ नहु दाहामि ते भिक्खं, भिक्ख्‌. 
जायादहि अ्ररणश्रो'ः उत्त २४५, ६; नाया ० 9; 


ऋपराणतर. 2 (अन्यतर) ९२। ‹“दमरणयर'” 


२५६. देखोशरणयर' शब्द. ४1068 “सरख्ण- 
यर.'` पन्न ° २८; श्रोव० १७; नाया० १४; 


अरखणतिस्थिय. पुं° ( भन्यतीर्थिक ) म^५- 


मति; सन्यधरीनी; कैनेतरध्थन्‌त।ना. 
्नन्यमतावलम्बी; जनेतर दशन वाला. ^ 
0107-प 2109. सम ०२६; पवत्तागश्रोग. 
पुं (-मद्रत्ताजुयोग ) ०५६४ >५५तनि द 
शाख; पापश्चुतविशेष्‌, कपिलादिकों का 
म्बताया हृ्ा शाल; पापश्ुतविशेष. & 
8010 एप७ १९प६0४ ए पप. वक्ष०88 
18 8018 600; 2 रण 


४४1०४९१ 86णप्प्प6. समन २६; 
रणत्तभावणा- खी ( अन्यत्वभावना ) 


धडा मात्मा श्य छ मेम्‌ यितन्‌न्‌ असु 
शावना भावन्‌ ते. देह से आत्मा भिन्न है रस 
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अरणत्थ | - (२ 


प्रकार की भावना करना *16ताष्र््० 
प्र० ४176 7071468 ° "116 
8०] 1४1 (6 ००. भ्रव ० ५८०; 
छमरणत्थ. पुं ८ ग्रन्थं ) सथेथ विपरीतः; 
भन्‌थ्‌. अर्थं से विपरीत; श्ननथ. ४1011 
` प्प्छकछथ््०ण; ६186 परवाह. 
 मग० ७, २; विशे° २५; 
छ्मरणत्थ. चरि ° ८ अ्न्यस्त ) २।५५५ ~[६. 
न्यास न किया हन्ना; निक्तेप न क्ियाह्ा. 
, ६०४ 18८66; ००४ १९०७१५९. 
विशे° ६३९; 
छ्मराणत्थ. अ० ( अन्यत्र) ५7 ५५५; (२५।य; 
५०न्‌. दूसरे स्थान पर; सिवाय; छोडकर. 
9861616; 0871110; 65९शु४णदु. 
‹ ञमरणस्थकत्थद्‌ ` विवा० २; प्रव० ८६२; 
्रण्णत्थकत्थदइ्‌ मणं अकुब्बमाणे > अरणुजो° 
. २७;सू०प०२०;पन्न०११;नाया०५.- श्रणा- 
, ओग. यु०(-च्रनाभोग) २ ९।८->०७्‌- 
पण्‌! २५।य५. श्ननाभोग-अजानपन के सिवाय. 
5८७५० 17019066 0८ प0९00- 
, 8610प€००88.“'श्रर्णत्थाणाभोगेण `"व ° 
` &ऽर्गय. त्रि°(-गत ) सनभ्‌-५> 
स्थग गये. दूसरे स्थान को गया हत्रा.200० 
९186 11616. भग० ६, €; 
छमरणत्थ. पुं° ८ श्रन्वथं-श्रनुगतोऽर्थोऽन्वथेः) 
व्युत्पत्ति सवसरे थता सथ 6।्‌। श~; 
ण्ठम्‌ न्ना मथ थी मेन्‌ र्ध मानञतु 
४-६ ५। प।अयु ते. ब्युख्पात्ति के श्नुसार होने 
, वाले श्रथ से शल्य शब्द; जेंसे किं किसी 
साधारण बालक का नाम “ इन्द्र * रखा गया 
तो वशं इन्द्र शब्द का वह अर्थं घटित नदीं होता 
जो उस शब्द का वास्तविक अर्थं दे. ^ 
010 100 06811 ०प४. 108 € फ - 
^ 01019] 80106866; 6. &- 0९ 
78706 17078, &1ए७ ४0 ४ गणात्‌ 
1101 [20886881 ४16 ९०००&न0य 


११६) [ अरणमरण 





0 116 +०1त 1710182. पंचा० १२, १८; 
--ज्ञय. त्रि ° ( -युत >) ५८५ २५स।२ 
२५अयु$.ग्युत्पात्ति के श्रनुसार अर्थ वाला. 1४४ 
10 8 71680111 0671 छप 16 
8 {10101681 8617186. पचा० १६, ३७; 
-जोग. पुं(-योग) २५.६२१ 7! ५५। 
सनगत्‌-तयुल्पाप मन स।२। २।५१.-६.शब्द्‌ श्मौर 
उसके अथं का व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्ध.४)6 
©$ 7101081681 16186101 ०{ & ० 
110 1४8 11681111 9. पचा० १३, १८; 


अरणदा. अ° ( श्रन्यदा ) {०4 >! अनाम. 


द्रोर क्रिसी समय मे. ^ ४ 80116 01161 
116; ४.४ 2110161 ५116. भग ० १६,५; 


छअमरणमरण. त्रि ° ( अन्योन्य ) स^ये।*५; पर- 


२५२; भेऽ प्न्ननु. परस्पर; एक दूसरे का. 


(पपन. ^“ श्ररणमख्णमणुरत्तया श्रण्ण्‌ 


मण्णमणव्वया >` नाया० २; ““ श्रण्णमख्णं 
खिजमाणीश्रो विव 2 राय० ““ श्रर्ण 
मरणं करेमाणे पारंचिएु"* ठा ० ३, ४; जं ०प० 
३, ५६; “श्रर्णमर्णमणुरत्ता, श्रण्ण मरण 
दिएसिणो'"उत्त° १३५५; अरगुजो ° ६५; भग° 
१,८; २५; ३,१; ५,२३६.३; ८, €; १9; 
१०; १५,१; १८५७ नाया० ¶१; ३; ५८8; 
१३;१४;१६; दसा ० १०,१;वव्‌ > ४,५;९;८; ६; 
५,३; ७, १५; श्रोव ° २७; ३६; निसी ° ४, ६६; 
१४,५.--न्भास.. पुं° (-च्रभ्यास) २।*ये(- 


॥ २०२ स ४२१। त्‌; खे ५{०ने। २९ 
२ अच्वे! ते; ऋरम्‌ > पपर श्रन्योन्य 


भ्यास का करना;एक दूसरे का गुणाकार करना, 
जसे ५०८५२१५; 10111701108४00 2 & 
0 106 88.716 0061 6. &. ए 


10108४९. श्रगुजो ० ९७;--श्रोगाढ. त्रि 


(-श्रवगाढ) ५२९५२ ६२२ ये २९६- 
०६ > २९५. ्रापस में हिल मिलकर दृ धरपानीं 


के समान मिलकर रहा हञ्मा.81009170128.77 
` 0प्रण्पठा ९छफ६९०६11६९ पणा भप प~ 
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861. भग०१,६;--किरिया. त्री °(- क्रिया) 
२९।५ २९६ सॐ प्वीन्नन्‌। पग यु०त्‌।, भग 
य\८14॥, ६4 ५२4 4गर. परस्पर में एक दूसरे 
के पैर दधाना, मदेन करना आदि. "66110९81 
8९6०1, -©.. छ. 12888810 {९९४ 
प पपश्नाङ्ग ९४९. भिक्खू वा भिक्ख्‌- 
णी वा श्ररणमण्णकिरियं श्रञफत्थियं ससेदयं 
णो सं सादृए णोतं शियमेस् अ्रण्णमण्णो 
पाए श्रामजज्न वा पमजज वा” शआ्राया० २, 

३, १७२;.-गयखिय. त्रि ° (-मथित ) ५२ 
२५२ २२] २१; ५२२५२ २1९1८). परस्पर 
मं गांठ से गथा श्रा; परस्पर गठान वाला 
1716150४ ९71 \911 11008. मग० ५, ३; 
-गुरुयत्ता. ल्ली (-युरूकता ) पररे५र्‌ 
२।५५। भमरत पिरस्त्‌ यत्‌. परस्पर में यथने 
से जो विस्तीराता हुईं हो वह. 19५१] &०४ 
ए 10९प्णाणा7ह 6 धाद फा 
21101167. भग० ५, ३;-घडत्ता. खी° 


 (-घटता ) पररेषर संगुध्यस्यनाः परर. 


२५४५.परस्पर संबन्धः; परस्पर सामुदायिक रच- 
ना. प्ाप्प्] गि थ््० ग 80००6; 
10611612.010. “श्न्नमन्नसिणेहपडिबद्धा 
द्मण्णमण्णघडत्ताएु”” जीवा० ३; भग० १,६; 
-- पुट. त्रि ° (-स्छष्ट ) > ५०५ २३६. 
रपं ४३५. एक दूसरे को छुं्ा हुमा. 17 
160]010681 €01)४ ९0. भग० १, &; 
वद्ध. नि ° (-बद्ध ) ५२२५२ ०९१२ “1 
धेत; र्म स(य ऊम्‌ सन्‌ ऊमसाये 4 
६९. परस्पर में वधा हुमा; जिसप्रकार जीव 
के साथ कमशओरौर कर्म के साय जीवप्रदेश 
` 10 61086 11161-1618प्०ा1, {116 
¦ 80 1४) 1९ 21102. 870 1९8 
9९188. भग> १, €; भारियत्ता. ल्ली 
(-भारिकता-अन्योन्यस्य यो यो भारः स 


विद्यते यत्र तद्धावस्तत्तथा ) >५४ ५०41 


` ` भद्-भग्वाु. एक दूसरे का भार-बोभा 





वाला. 8186 0 0641190 € न6681 
एपाव€ा. मग० ५, ३;ः-मऱुगय. ति? 
( -श्रचुगत ) मऽणील्यने सधुतपटे 
८>6्‌. एक दूसरे से श्रजुकरूलता पूवक मिला 
ह्र. प11४6त 17) फ पपक्च्‌ - 1761688. 
नंदो -मसपत्त.च्रि °(-श्रसम्प्रास्त) >) ४५0- 
०५ आति थत्‌ नि; परस्पर मे मन्यन 
२५३६ {६. एक दूसरे को प्राप्त नहीं इुश्या यों 
वह; परस्पर एक दूसरे से नदीं दुखा इमाः 
710 170 1 प् पद्म 6०0५80४. जीवा ३; 
-समाउत्त. चि ° ( -समायुक्त ) ५२२५२ 
२८५५१५५ २5 .पारस्परिक सम्बन्ध युक्त.819.80 
70 प्प. मग० १, ६;-सिरदपाडः 
वद्ध. चि ° (-स्नदग्रतिवद्ध) ये] २त€यु- 
भत; मेऽ मीन्नस्‌।ये वनज -> ०8 २५॥ ॐ 
ॐ याते ते। तेनी साये मीन्मने पलु यादु 
५२. अन्योन्यस्नेहबद्धः; एक दूसरे के साथ स्नेह 
से इसप्रकार वंधे हुए कि एक चले तो दुसरे कों 
भी चलनाद्ो पड़.00)0 0 01086 ४168 
70 प्21 10९6, 8010 प९}0, 80 ५086 7 
01716 \१81}९8 +†118 01161 -8180 71प56 
५8२ 10 ९०0ष्$.जीवा ०३; भग ०१,६; 
छअएणयकर. त्रिं ° (श्राश्चरवकरः) २\॥्न ५२२. 
द्राश्रव करने वाला. ( 0116 ) 10 00978 
8 १०० {0 16 10 पञ ° 1217008. 
भगम २५, ५3; कभ 
छमण्णयर- त्रि ° ( श्न्यतर ) गम ते भे; ्‌- 
> ममाद ४ यन४म्‌त्‌ ४४ ४. चाहे ज 
एक; दो में से या अनेकों मं से कोई एक. 076 
07 ४७० 0 7016. “श्रणयरेयु श्रभियो 
गेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जइ” निसी° 
२१;१०.,.४; १२, १; ८३१३, १२; १५.३५; 
४०१७१ २३३३भग०१,१; ३३२. १३८३; ५ 
५० ६; ९ ५; ७) १;७; ८५३; १६०९; २५ 8; 
नाया० १३१७६१५; १६५वेय ० ४; १३२६; ५, 
१३; सम २८; आ्आया० 9; १; १, २; व° 
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३४; दसा० €; ४; १०; ठ; पन्न २२; 
वव १,११, ३७; १०; ११; कप्प॒ ० २, १७; 
-कल. न° (-ङ़ल) गम. तॐ ४. दूसरा 
कुल- वंश. 81101161 {81111 871 0116 
011. दसा० १०, ४; 

छमरणयरग. ननि ° (श्चन्यतर-क) ९८२ ^“ अरुण 
यर `° १५६. देखो ““अरणयर'* शब्द. #106 
^ ्मराणयर ˆ`. दसा ० ६५४; 

अरणया.अ०(अन्यदा) ७।२५; एध > सभये; 
(६ १५. किसी एक समय मेँ; कभी. ^ ४ 
8071168 {1118 0 0161. नाया० १; २; 
५,१६;भग० २, १; ३० १;५,४; विवा० 9; 

शरणयाकयाई. अ ( ्नन्यदाकदाचित्‌ ) 
राध मेञ नमते; श्रध सेढ सभये; ममेते 
ॐ वमते; सनिर्घारित्‌ समये. किसी एक 
समय में; चाहे जिस एक समय में, अनिश्वित 
समय मे. ^+ ६ 80108 106 01 0161; 
27 @1 ए 8व 1718. नाया ५; र; 
१२३१३२३३ १४; १६; भग० €, ३१; १४ १; 

श्मरणव. पुं ( अ्रणैव ) स६. (२) २२।२. 
ससुद्र. ससार. 00680. ५०110] 0068. 
“ श्रण्णवसि महोदहसि, एगे तिर्णे दुरुत्तरे ”” 
उत्त० ५, 9; विशे° ११२५; 

रणवः. त्रि° ( ऋणवत्‌ ) २७ यु ५।४।प२ 
यप. २७ वां लोकात्तर मुहूत. 1116 
४ 6प-36ए6701 = ज 01 0089.18. 
1/प1त६९.. ज ° प० 

अएणवालय. पुं° ८ श्रण्णंपालक ) > (५५ 
मॐ सन्यतीथि$; अतय घलयाह्मिनिा 
ऽ. एक अअन्यधमलुयायी .का नाम; 
कालादायौ इत्यादयो मं से एक. 4 11010.- 
च्‌ 2178, 0 0708 ०2116; 06 &7000 
8100 दपा ४० 0007678. भग० ७, &; 

अरणहा- च ( श्रन्यथा ) सनयथ्‌ः; सभर; 

९ २; [& त; 1१२. अन्यथा; दूसरी 

तरह से; नहीं तो; या.1{ ००४; ०४679186; 


( २३२ ) 
जायाया 


[ आरणा 


77 81006: ष्फ. ^^ प्मर्णहा लोग 
युवेहमणे आया १; ५, ३, १५४; नाया० 
&; १६५ पंचा० १५, २२;-भाव. पुं 
(-भाव ) भपिपरीत्‌ सात; संघ्न्‌ ससत्य भा- 
4 १. विपर्रत भाव; सत्य को श्रसत्य मानना. 
16614171 पधा ४8 = प्रा्प्न्रा,. 
भग ३, ५; वाद्‌. न्नि° ( -वादिन्‌ ) 
न्मनयथावाही-ससत्य्‌ भेलना२. शअरन्यथावादी- 
सत्य वोलने वाल्ला. 81181; पाप ्रापि]. 
नाया० ३; भग० १६, ६; 

मरणा. तरि° ८ अज्ञात ) न& श््युप्मद; 
२१५२यत्‌. न जाना हुश्रा; अपरिचित. 2५ ०४ 


1005 = प्रा18८त प817४6त्‌. ओओष° 
नि 8६; 
एणा. चि० ( श्चन्वाविष्ट ) ६५१।न्‌। 


स्‌(१९५ नाप थय त-प१२५ येल. देवता 
के अवेश सेजो व्पाप्त हो-परवश हुश्रा हो 
वह्‌. 208868880, 101७५०१, 7 ४ 
80111 ०: ०९1. भग० १५, ¶; १८१६; 
रणाद. प° (अक्ञातोञ्ख) ९ म। “अरुणा 
यउंद्ध ` २५६ देखो. „^“ श्ररणायरंद् 
शब्द्‌. ४106 “श्रख्णायउद्ध"*. द्सा० ७, 9; 
एणापसि. पुं० ( अक्ञातेषिन्‌ ) ०4८१, ६.१ 
(६९ सरत थघन्‌ सरा धयु 
४२२; पातातं मछलभ्य न श्ययुता इयता 
४ (सद्‌ ४२।२ २।४. जाति, विद्वत्ता ्रादि 
न जताकर आहारादि की एषणा करनं 
वालाःअपने महात्म को जो न जानता हो एसे कुल 
मं भित्ता ग्रहण करने वाला साधु. 4. 8.806- 
४९ 8० 218 0 {7011188 
17018710 ग 1118 - &16800688 
8110 169171&.“श्रख्णाएसौ परिव्वए ज स्‌ 
भिक्खू "2 उत्त १५५ १; उत्त २, ३६ 
द्मएणाण. न° ( अज्ञान ) रन; यज्युषए 
(६५२ थ विषयस्‌. अज्ञानः अजानपनः; 
विपरीत बुद्धि. 10191109; 68016008 


00.0- 48/10811\/80। ॥/81 0661101. 01011260 0 €6804011 


7 1 ऋ ` ` हिर 
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मरणा ] 


(न्रख्णाणे तिविहे पएुणते तजदहा-देस 
रणाणे सव्वर्णणे भावर्णाणे ” उा० ३, 
३; भगण ५, ७; ८9 १; २; €, २१; २९६१ 
१; नाया० ५; श्रोव० २०; विंशे° १०७; आव ° 
५, --किरिया. खी ° (-क्रिया ) २२4 
पयो रवाभ्‌ा सान्ती येशटाथी लमजती या 
अ-१५१६्‌; सस्‌।न लिना म म६. अज्ञान पूणं 
चेष्टया से होने वाला कमवधः; श्रज्ञानक्रिया 
का एक भेद. {इ 41118, 81181 070 
80008 १०० 77 10018066; 
& पधान ग +] 1 
य° ३, ३;,--शरिव्वत्ति. खी ° (-निच्रेत्ति ) 
्भ्‌२(-7 त्पत्ति; ति मयान्‌, श्रुत्‌ सरन्‌ 
मभूत्‌ विग मे नयु ससाननी निष्पत्ति 
शरज्ञान की उत्पत्ति; कुमति, कुश्रुत ओओर विभग 
इन तीनों श्रज्ञानों की निष्पात्ति. 1186 0 
{16 ४1166 ९४116४68 011871018766 
४ 119, उाप०९ 9ात्‌ जा 
19101866. “कद्‌ विहाणं भते ! अणणाण- 
रिग्बत्ति परणत्ता १, गोयमा ! तिविहा श्रण्णा- 
शणिब्बत्ति परणत्ता, तंजहा-मइश्रर्णण- 
िव्वत्ति सुयश्ररणाणणिव्वत्ति विभगरणाण 
णिग्वत्ति > भग० १६, रः दोष. पुं°(-दोष) 
भ२।स सर७।२५ साहि शवामां धम 
२३ २।५५।२ ६।२ते। मॐ हप; २५५4 
न° तक्षयु. काच के संस्कार से रहिसा- 
दिकृत्यों मे धर्मबुद्धि लाने से जो दोष लगता 


हे वह; रोद्रध्यान का तीसरा लक्षण. 2 817 | 


2118178 {070 [ता 0 7नगाद्ा९पः 
एपा00868 &8 9 268प्]६ 2 ५16 
६6978 2 8136 इनन] प्ाः68; 


18 भण्‌ ए९16 क = हद्पताः०.- 


॥ 0192118. खा० ४ १; भग० २५; ७; 
` ` +-परीसह. पुं ° (-परीषह ) २२! (२२९; 


भयान्‌ मेर विधा न मब थुं ३९ | 
२९ ४२५ १.अज्ञानपरीषह; विया न अने से. 


३.० 


( २३३ ) 





[ अरणणणःः 


होने वाले कष्ट का सहन करना. 1091118 
00 (नपान = प्ठप0168 
९०६९५ 1 17028006; प्रन 
100 प (०गणगभ0४ ध16 ०01९ 
2 {116 8617186 2 8178706 21817 
0) ४116 ©008लछप688 
9.11 0 16817117. उत्त २, ३ 
--फल. न° (-फक ) २4 १५-सना- 
प्रयुरूप उमे; घमयुरः वगेरेवी निं 
रेवती नघात सानावरथीय्‌ अमै. 
शरज्ञान का फल-ज्ञानावरणरूप कम; धर्मगुसः 
वगैरह की निंदा से र्वधने वाला ज्ञानावरणीय 
कर्म. व ्1हर21शप् र 2 (1:00,16 08 
0०08102 >) -& वा7118 8118108 
00) 6608118 [16661008 6९. 


“श्त नृणं मए पुव्य कम्मारणाणफला कडा 
 उत्त° २, ३ लद्धि. श्ली° (-कन्धि ) 


्भराननी आचि; सानत२९ाय्‌ ॐ्मन्‌। 
यथी थती मसननी आचि. अज्ञान की प्राप्ति; 
ज्ञानावरणीय कमं के उदय से होने वाली ्रज्ञान 
की प्राप्ति.1@11018766 768पा४0& 0 
16 कपा 9 10016646 
008९पा118` 14 2708. श्ररणाणलङ्धीणं 
मते ! कडूविहा परणत्ता १, गोयमा। तिविहा 
परणत्ता, महररणाणलद्धी सुयश्ररणागलद्धी 
विभगर्णाणलद्धी ` भग० ठ, २; वाद. 
त्रि ( -वादिन्‌ ) २ा41ध-मसन- 
तेम शरेय भाननार्‌ बा्ी; जनमा सप्‌ ध्श- 
व] सरानतुं स्थापन अरन्‌ा२. अज्ञानं 
वादी; अज्ञान को ही श्रेय मानने वाला 
वादी; ज्ञान मं दोष बतलाकर ज्ञान की 
स्थापना: करने बाला. 076 68{20118101708. 
116 पशजाः 9 68667066 
एक एगण्भणड ०प४ € 06808. ०? 
1०168. सूय ० १, १, २, २३; नंदी °. 
४€;- सत्थ. न० (-शाख) २२ शालः 


((^.0- .181108111५/8त| ॥\/1811 01661101. 1411260 0 68010011 








अरणाणया ) ( २३४ ) [ समर्णाय 
| जु 
सरत्‌, अन्य्‌ा, 12४ तडिञ्शप्ल. [10164९९ 0८ 86161706. भग० ३०, 


ञ्रज्ञानशाल्-मारत, काव्य, नाटक आद लोक्रिक 
शाल्ञ, 86801121 8९181063 8161) 2.8 
1118 ° 006४, पषा2 6६९; 
80167068 07 1001646 २०४ 
06811708 साध शिप प्प्र्च ०४.618. 
ला &; 
छअराणारणया, छ्री° ( प्रजानता ) ={रा{नत; 
स्भग्गणुपु, श्रज्ञानता; प्रजान पन. 120- 
18171066, भग० १, 5; सम ९ ३२; 
अरणाणि. चरि° ८ श्रक्तानिन्‌ ) ससान; 
न्गणुपयुथी रह्ति; सानथी र्ति; सन्तन 
५1६. अज्ञानी; ज्ञान से रदित; अज्ञानवादी. 
दप गछ १९२०१ ग 1०07164९; 
7708887 ५16 ००६४१०७ 9 
, 21650666. ^“ श्दणाःणी श्ररणाणं 
तरिणइत्ता वेणदयवादी ” सूय ० नि” १, १२, 
११८; पचा० ११; २६; भगश० १; ५; ८, २; 
११, १ १८, १; २४, १५२६ १;सम० ३०; 
. दसा &, ३९; । 
छणएणाश्न-य. पुं? (-श्रज्ञानिक ) २२1; 
२1€ान; म्‌] ६५ थात] मरानने०८ 
श्रेय (41२; श्रज्ञानी; ज्ञान मे दोष 
बतलाकर्‌ श्रज्ञान कों दी श्रेय मनने बाला. 
1270८876 १९१० न 1००1९46; 
0116 68{40118111& 16 -§प0€710- 
10 2 268616766 0 °प्र्ण०9 
0४ 06 4९608 म ६001642० ०४ 
86161766. भग ० १, 8; ८; २; सूय ° १,१२, 
द्‌ अदयुज्ञा° ४१;-व्राद्‌ः पु० ( चाद्न्‌ 
२11६]; २ नम्‌ ६।५ ६९ सरा 
शरमरूप्‌ म्‌।न॥२ १1१. श्रज्ञान वादी; ज्ञान में 
दोष वतलाकर्‌ द्रज्ञान कोदी श्रयप्र सानन 
वाला वादी. ( 006 ) 71121710101 
06 80610 9 ०68060९6 ए 


‰0पधण्ट ० १6 १९६७०४७ 





१;८ा० ४, ४; 


ऋअर्णाय, यु° ( च्न्याय्य ) ्मन्यःयु; नयप्र 


२६१. न्यायी न्याय सर रहित. 126९०10 
07 ]08106; प). प३४. सूय ० १, १३, ६; 
--भासि. चि° (भाषिन्‌ ) स्भ्-याययुत 
भेषलनारः; न्म तम्‌ भेनलनार. अन्याय 
युक्त वालन बाला. 0119 110 8]0९8.8 
५१1110४ 2 86786 2 ]प्रऽ४९6 ० 
"00116. “ज्ञ विग्गदिषु श्रर्णायभासरी'' 
सूय १; ५३. ६; 


स्मरणाय. त्रि ( श्रक्तात ) सन्नद्य; न्वरया 


पगरद. विना जाना श्रा. एण्या; 
710६ 1107. श्मोघ० निन ३६; प्रवण 
५८५७; भगत ३, ५; १८,७- उद. पुर 
(-उन्ड ) (२२५ २८८५ विना लिक्षा, 
७५२२० वेर साधम तत्‌ ते. परिचय कराये 
यिना भित्ता, उपकरण वगृरह का साधुद्रारा लिवा 
जाना. 2९8]0 ४112 ०7 008 & 0010 
र 0018 $ ४ 88वाप ०8 2, 81"10- 

:. “५ अ्रणायडउदछं पुलानेप्पुलाएु ” दस° 
१०, १६; खरञ्ज. पुं° (-चरक ) ५२।त्‌ 
२६।-२५4५।{६ ६०५1 ६ यवेभ्य ५२- 
1२. अज्ञात रहकर-स्त्रजात्यादि प्रकट किये विना 
ग्रेषरणा करने वाला. ( 008 ) 81148710 
४0४ 111 8684९] 9 श7081060&धणा- 
६0. श्रोव० ३न;--्पड. पुं (-पिरड ) 
१०१८य्‌/ लनी, निक्ष; सतग्रा-त्‌ भिक्षा. 
द्रज्ञात कुल की भिना; अतप्रान्त भिक्ता. ४128 
{८0111 & प्रा्छण शफा, ^^ श्र- 
रणायिंडग्य ष्ियासषुञ्जा, णो पूयणं तवसा 
प्रावहेजा "° सूय ° १, «, २५;- साल. तरि° 
(-प्तल ) %२। २५५ प६्‌। पयु 4 ॐ. 
९९] थ ११५. जिसका स्वभाव पडत 
सी न जान सके एसे स्वभावं वाला. 


( १०९ ) ° ४ टणाभ6पट - 


((.0- 481048111\/820| ॥\॥810 (0661010. [21011260 0 €6810011 


ययने 


रागायया 1 


111६00६ 018 6४611 एग 16816 
7160. ( २ ) ण्यु चतय सर्गाः 


२ ॐ >.१॥. जिसने व्रह्मचयं शगीक्रार 
नही फिया वह. ( ०0 ) ०९१० 9 


8116४ ०0861०८७ ° 1148611 0: 
©९01{1767108. ^“ तख श्ररणायसीःलःस 
( नारीं ) › तंड० 

्मरणायया. ललो° ( रक्तता) खरा'त१य; 
५२:५1 तिना वलये तभरेथ्‌ा व्नेरेना ५५: 
| अरे] ते. शक्ञातपन; यशम्दीतिं की 
वाद्या से तपस्या वरह का प्रकाश न करना. 
एिशाा01708 पणदयलठकण; ०७४ 
01501081 0116*8 [0681166 ९ 
0४ 2 2 468116 {01 716. सम ०३२; 
छअएणारभरिविति. खी ° ( अन्पारम्भनिड्कत्ि ) 
मेती सा मार्‌लनेः सज. खतो शादि 
श्रारम का त्वाग. @1ऽ17& प (116 
एपाऽप् ४ ०{श्ट्िपलटपा(पाः6 ७६६. णाल 
11901९68 11111. “शश्र एणारभखिंदित्तीए 
श्रप्पणादहिटणं चेव ” पचा० ७, ३३; 
छमरिणयाउत्त. पुं ( श्र्निकाषुद ) ०८५२७ 
नम्‌ ५[युश्थुननी पुनी सनिञने द्पथ 
, थये पुत्र, > न्यु तरेण्‌(वस्थाम्‌। गध्र 
२।य्‌(५।स्‌ दक! वीधी सने ये। १५ म्‌। 
(य यप६ मेनानयु, द८(तस्थामा मेद्‌ 
स्थरन।स &त।. &६४॥८॥ पञ्चाथ दिष्य 
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पात दद्ध ली थी श्रार थोडे समय में 
श्राचायपद ग्राप्त किया. फिर ब्रद्धावस्था मं 
एक स्थान पर ट्थिरतापूर्वक निर्वास करन 
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शिष्यों कां दूसर थान पर भज दिया. एक धुप्प- 
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प्मरह. न° ८ श्रह्म-श्रहन्‌ ) ६५स. दिन. 
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श्रवति कम्मं येभ्यस्ते च्राश्रवाः) ५५ ६।२; 
मै सवन्‌(न्‌। माग; उभ षु. पाप का 
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्रसंमव दो वहः; गाथ जल श्मादि. {)- 
10881016 {0 ९1088; 6.&. प11.॥11071- 
21016 १2.61 60. नाया० €; 
छतारिम. त्रि ( श्रतारिमि ) यश्व तरी 
२५।५ तेतु; &ःम४री त२५ ये॥२५. कठिनता 
सेते जा सके वद्‌. 1:61. 0 89111 
2९61088. “एते सगा मणखुष्साण, पाताला व 
्रतारिमा,, सूय० १, २, २, १२; 
्मतारिख. त्रि ८ श्रताद् ) त! ° -&; 
. ते+! सरथ . +€; तथ तकण. उसके 
समान नदी; उससे विलक्षण. [218811091122; 


( २३८ ) " ® 


[ शअतितिशे 


० 8 489161४ ०प्ः९. ^“ श्रतारिषे 
खुणी श्रोहतरे ° श्राया० १, ६, १, १८०; 

्मताल्िंस. नरि ८ श्रतादृश ) त! ५।२4 
©; १.। >> (६. उस प्रकारं का नदी; 
उसफ़े समान नही. 0 > १1१७८७०४ 
1:४६पा.९; ०1881011. “ श्रतालिसे से 
कण पञ्रोसं ” उत्त० ३२, २६४ 

अ तावक्खेत्त. न° ८ श्रतापरषेत्र ) ०।५५ &> 
{९ त; २. ताप का ्रक्तेत्र; रात्रि. 111५४ 
{ए]1ल। 18 70४ 8 10510५6 भ 
8प्111द116; ण्ट. प्रवं० ८२७६ 

दाते. त्र ( श्रति ) धु; मतिश, ज्यादह; 
बहुत. # 6 70५]; 666881९6. 
नाया० १ 


अतिउद्. त्रि ° ( अतिवुत्त-श्रातिक्रान्तो बृत्ता- 


दतिचरत्तः ) प।त।] त्यन्‌ 4 न्वयुनार्‌. 
श्रपन कृत्य को न जानने वाला. {87101४06 
27 ५06 पपा 9 0168 0 
2८४08. ^“ जसि गुहाए जलणे तिरे, 
द्मविजाणग्रो उञ्जदइ लुत्तपन्नो > सूय १, 
५; १; १२३ 

पतितिण. तरि. ( * श्रतिन्तिन ) नि२। 
४।रयुए टता ता अयतायु रामी ग्नम्‌ तभ 
^ भलर सधु. निराशा केकारण होते हृए 
भीक्छकाक्च्न बोलने वाला साधु. ( ^ 
७५ ) ००४ 10810& 600४०] ग 
81266011 10 8166 2 ८688078 {0 


01880100 61४. ““भ्र्तितिशे प्रचवले, 


श्रप्पभासी मियासणे" दस ° ८, २६; (२) ४ 
व्यन्‌ साललीति भयु शाति राभ ५५९ न 
२२. कटु वचन सुनकर भी शान्ति रखकर 
बड़वड़ाहट न करनेवाला. 1661010 ४८९४ 
४ 70४ 10810 0001} 0ग्छा 
81290. 1. 8916 2 ०१1४४७८ छ०08. 
“भज्णव्रयणरणए्‌ श्रिते ” दस० &, ४, ५) 


((.0- 481048111\/820॥ ॥\/811 0601101. [10411260 0 €810011 


वि ` 3 ` 3, 0 र 


छतिकाय 1 


मतिकाय, त्रि ° ( श्रतिकाय ) ९ २। “श्इकाय” 
२०६. देखो “त्ररकाय' शब्द्‌. ४106द्रहकायः. 
भगण १५. १; 

छतिकिलिहू. चि° € श्रतिक्ल्लष्ट ) २८५५1 
मन; उकतेशयु&त. अत्यन्त मलान. क्ेशयुक्त. 
पत एन४पा0९व ० ०६१५४९१. 
कण० पर ६, २०; 

द्मतिक्कत. चरि ( श्रतिक्रान्त ) २पत-भू 
४८1म्‌[ थे, श्रतीत-भृतकाल में दा चुका 
हरा. 288४; &०6 ए. ^“ जे य बुद्धा 
श्रतिक्कता, जे य बुद्धा श्रणागया ”” सूय० १, 
११, २३६; 

द्मतिक्म. पुं? ( श्चतिक्रम ) ९८५ श्रदक्रम' 
२।५६, देखो ^“ श्इक्म '‡ शब्द्‌, ४106 
^“ अहूकम 2. भग० ७, ६; सूय ० १, ८, २०; 

श्मतिक्ख. त्रि° ( श्रततीच्ण ) ०; {६ ते. 
(त४५-स५-त (६३ त. जो तीदण न हो वट; 
कठोर न हो बह. 2०४ 81181]; ०४ 
865९616, पंचा० १६, £ तुंड. त्रि 
( -त॒रुड ) >] २।य वीद्ष्यु-स५१-४६ 
नथ त५। ५६0. जिसकी चंच कठिन या 
तीच्णन हो एेसा पक्ती. ४५ 0110 \१1"110 प४ 
81081] 0 1814 0९९}. पंचा० १६, &; 

दतिगच्छमाण. व° ° त्रि ° ( श्रन्तिगच्छृत्‌ ) 
भति ४२ ४२1; 6६५६ ४२१।. श्रतिक्रमण- 
उज्ञघन करता ह्या, 1{121184"68811; 
91012010. निसी० €, ठ; नाया० १; 

छअतिगमण. न० (श्रतिगमन) ९८२०। ^“ अइग- 
मर ” ५.६. देखो “ श्रइगमण * शब्द्‌. 
४1048 ^“ श्रहगमण 2. नाया० २; 
छ्मतिगय. चरि ८ श्रतिगत ) २५६ थये. प्राप्त 

५ इता. (00६५160; 2०४. नाया 9; 

छमतिचार. पुं° ( अ्रतिचार ) %२। ““ङ्यार 
०.६, देखो ^“ अडइमार 2 शब्द. ४146 
¢“ अ्रहयार ˆ परह ० २, १; आव? १, १; 

तिचच. त्रि ` ( *भ्न्नि्ान्त ) २५२, 


( २३६ ) 


< 


[ यजि | 





‹ श्रद्च्छिय ` २५६. देखो ^ श्रदच्छिय ` शब्द्‌. 
४146 ^“ अ्रइच्छिय 2". श्रोध० नि० ४१४; 
उतत ७, २१; 

्मरतिताणगिदह. न° ( श्रतितानगर ) ‰२।२.॥ 
२६ € ५२, 2 ® नगरमभां पेसतां सेञ६म्‌ 
०८९४ २. नगर का प्रसिद्ध ऊचा घर, जोकि, 
नगर में प्रविष्ट होते दी एक दम दिख जाय. 
4 [4 & ००ण8ग८प०पड एपाताषट्ट 
111 & ॥0!शा. ठा २, ४ 

्मतितिक्ख. त्र ° ( श्रतितीच्ण ) (१.६७; 
५।& त} भ।. बहत ज्यादह तीच्ण. ४७ 
7०००४ 07 81112. भग० १६; ४; 

छतितेश्मा. त्रि ( * श्रतितेजा ) 2५६९५] 
२न्‌वु ^>. चतुदशो को रात्रि का नाम, 
16 01&1४ ° ५06 {पछ कपी 
६४ 0 ४ 11011, 80 81760. ज> 
प्र सू० पर १०; 

अतित्त. तरै ( श्रदत्त ) सरता; यवतः 
२।१ ५/५ ©; ११ थये 4 46. संतोष 
न पाया श्रा; श्रसन्तुष्ट; तृप्त न हुश्रा डो वह 
(18:.॥18064 ^ फास श्रतित्ते य परिग्गहे य” 
उत्त० ३२, ८१; ^° श्र तित्ता कामाण॒ं ” पराह ° 
१, ४; लाभ. पुं (-लाभ ) २॑त५न्‌ा 
५।५ (ट; सदत; २६. श्रसन्तोष; 
शति; संतोष की प्राप्ति न होना. 1०] ° 
©016011167# © 88618460. 
“संभोगकाले य श्रतित्तलाभे " उत्त ३२, २८; 

द्मतित्ति. ज्ञी ( श्रवृप्ति ) २,त।५; २६. 
असतोषः; तृत्ति का ्चभाव. ५४०४ 0 ©00- 
611080४ 01 88088600. उत्त° 
३२, ८० लाय. पु° ( -लाम ) सतध्‌- 
न मभ्चाक्चि; ससंताषने। ल५।स्‌. संतोष की 
प्रप्ति न होना; असंतोष का लाभ-आपि. 
2088708 0 824084९0 ० ९00- 
16006. “ संभोगकाले य अतिति 
लाभे `" उत्त ३२; ८०}. 
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शतिस्थ ] 


छअतित्थ. न° ८ श्तीथं ) ०थ४२े तीथ स्थाप्य्‌। 
१५९५।>। समय सनत्‌ = तीभथन्यतर्छे६ य्‌ 
पन्‌! समय; तीथ-सधस्थापनाना सनात्‌. 
तीर्थकर के द्वारा तीर्थस्थापित होने क्रं पिले 
का श्रोर तीर्थविच्छेद के पि का समयः; 
ती्थ-संघस्थापना का श्रभाव. {119 
"6९५९५10 116 681810118111061 
2 17198 0 0104618 
९०फापाप्णा्ि 0 व 112 181४ & 
8180 16 8 8७९6617 1161" 
01881007, भग ० २५, ६; ७; नाया० 
१; पन्न० १;-सिद्ध. पुं° (-सिद्ध ) 
तीथे सधस्थापन्‌ा अया पटला मथना तीथ 
नन्‌रछ६ थया १७ सि& धाय ते; तीते 
वे ॥& थाय ते, ०ेम्‌ भरट म।त। 
वञेरे. तीर्थकर के संघ स्थापन करने के पटिले 
या तीर्थविच्छेद होने के बाद सिद्ध दोना; तीर्थं 
के श्रभाव मं सिद्ध होना; जसे कि, मख्देवी 
श्रादि. 009 १110 0606816 31046118 
1187 6116 00618 9 उणाोपप्ाप्त 
618 7107 {0०९ 9 * 11४4 
8006160 > 1681-0, 69. &. 
1211106 ण 66. पन्न ° १: 

श्मतित्थगर. पुं° ८ अ्रतीथकर ) ०५५२ ^{& 
ते; १५४२-0 ६ त ५।मन्‌ा२ 240; 
ॐ1तम२५।२॥ 4गरे. जो तीर्थकर न दो ` व; 
ता्थंकर की पदवी न पाने वाला केवली; गोतम 
स्वामी वगरह. 06 710४ 6५४6५ 0 
06 68116व मिध 18:86. &.; ४ 
(क ९ण्ा; 0क्प्छा08इण्ठाणाा ©॥6. 
पन्न १;-सिद्ध. पुं°(-सिद्ध) ०१५५२ ५६ 
५।गय्‌/ 81 ६ थल; अतम २५] २६. 
तीर्थकर की पदवी पामे विना जो सिद्ध हए हों 
गोतमस्वामी रादि. 076 110 1४8 
2068160 88158000 1110प४ 
ए [प 9; 8. £. ७१०८९. 


( २० ) 


क त 


[ शअरतिपासं 


7118890 ©. पन्न १; नंदी° 
अतित्थयर. पुं ८ श्रतीर्थकर ) ०५४२ ^& 
पथु तीर ०ष्‌। वनी १२. तीथकर 
नहीं किन्तु उनके जसे केवली आदि. 
6० 110 18 107 & तभा 
2171818, एप 110 18 111:6 076; 
8. £. & [९ €ण्श्भा. भ्रव ० ४७६; . 
छअमतिदुक्ख. न °(श्रतिदुःख) ९८२०। ““श्रददुक्ल'” 
२५६. देखो ‹ अददुक्ख ` शब्द्‌. #106 
“८ श्रहदुक्ख ”. ^ पिया च सक्खामो भ्रति 
दुक्खेहिमगसंफासा ” आाया० १; €, २; १४; 
---धस्म. पुं° (-धमे ) मत्थ्‌त्‌ ६५ माप 
५।म। न्तन्‌। धम-स्वलाव्‌ छ ते; न्यां निभि 
भान्‌ पथु विश्रांति नथ तेवां 1२७ स्थ. 
प्रत्यन्त दुःख देने का जिसका स्वभाव ह वह; 
जर्दौ निमिष-त्षणमात्र भी विश्रान्ति नहीं दे 
पेसे नरकादि स्थान. 11४४, {116 1186 
0 ]111ल 218 ६0 &1ए७ 6316116 
1228111 (11611 6६९., 770 11161) 11616 
18 966 कत्‌ 1706688810४ 7078671" ) 
^ सथा य कलुणं पुण घम्मठाणं, गाढोवयीयं 
श्रतिदुक्लधम्म'” सू० १, ५०१० १२; 
छअतिधुत्त. त्रि° ( अरतिधूत-श्रतीव धृतमष्ट 
प्रकारं कर्म॑ यस्य सोऽतिधूतः >) ९२ ४; 
५९६6 ॐ. कर्म के बहुत भार से युक्तः वृहुल 
कर्मा. प ००९. 1०450 छ1४1\ ए 9- 
17188. ^« श्रभिक्ृतकूरकम्मे खलु श्रय पुरिसे 
श्रतिधुत्ते ` सूय० २, २, ३२; ५ 
तिपंडूकं वला. चरी ° ( अरतिपाण्डुकम्बला ) 
थमे! ^ अइपंडकवलसिला "° २५६. 


देखो “ श्रहपंडकंवलसिला ‡ शब्द्‌. ४106 ` 


° श्मइपंडकबलसिला. ` ठा° २३; ध 
्तिपास. पुं ( श्रतिपाश्वं ) शुमा 

८८ श्हपास ` २५६. देखो ‹ अदृपास * शब्द्‌. 

#106 ‹ श्रदपास ˆ* सम° प० २४०; 
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रतिप्पणए । ( 


9 


२४१ » [ अ्तिव्चंत 


छतिष्पए. अ्र° (अ्रतिप्रगे) "२८418. प्रातःकाल; 
मोर; बिल्कुल सुबह. 17 116 €] 
08.11. शओघण० नि ४१४; 
श्तिप्पंत. व० क० त्रि ° (श्वृप्यत्‌) ५५२1५; 
१६५ मत. तृषि न पाता हुता. 1088 
` ४९८९; पणव प्ण्लापाप.^तं चिच श्रदप्य- 
माणं, अजद अ वा श्रतिप्पतो  पिं° नि° 
, ६४०; 
द्तिप्पणया. चरी ° (८ *अतेपनता-अरतेपन ) 
२ >। 42, 61५1 ररे, (२ मरे तेवां रध्नन 
४।२२! £२ ४२५ त; २२ २२ १ २६ ^ 
रथ ते. सूदन के एसे कारणों का दूर करना 
जिनसे पसीना निकले, लार टपके मार अस्‌ 
गिरे; एेसे रुदन का न करना जिसमें रसू गिरे. 
{26111081 0116 ९९७68 07 01६61 


७७ 8त्ट्नाद्णान्त्‌ छाप) 
ए0श8]0114600, 814 = वष्णृगुणणष् 


0 8211 ४8. 811 ५९६18; 110 ६0 660 
९ {४11 {6818 १८०0. मग ० ७, ६; 
द्मतिप्पयंत. व° कृ० त्रि ° ८ श्रतृप्यत्‌ ) ९ । 
““य्तिप्पत > ५.६. देखो “ श्रतिप्पत `“ शब्द्‌. 
106 “ अअतिप्पत. ` दसा० 8, २७ 
द्मतिप्पस्चंग. पुं° ८ श्रतिप्रसङ्ग ) ९५२। ^“ अइ- 
प्पसग ” २५६. देखो ““ अडइप्पसग ˆ शब्द्‌. 
४106 ^“ च्रदृप्पसग. ' पचा० १०; २१; 
छ्मतिबल. त्रि ° ( अतिबल ) २१५५।५. 
वहुत बलवान्‌. ४ 670४ 61:71. सम° 
प० २३५ 
छमतिमच. पुं° ( श्रतिमच्च ) ९4२। ““ अइमंच "” 
२५६. देखो ^“ अरइमंच '> शब्द. ४106 
^“ श्रहम च. "` जीवा० ३; 


इ्मतिमदिच्चु- त्रि° ( श्रतिमहेच्छं ) ५९े। 


सत्‌।१]; >।८] ४०५71. बहुत ्रसन्तुष्ट; 
बहुत बडी इच्छा वाला. 56106] 
, 87101008; [दङ्‌ १६५००४०० ४९७१. 
, पराह ° १, ३; 
| 


्मतिखच्छ्िय. त्रि ( श्रातिमूकित ) श्युभा, 
८ अदसुच्छिय "° 2.६. देखो “ अडसुच्छिय " 
शब्द्‌. ४10० “श्रइसुच्िय.' पराह > १; ३; 


५८ शअ्रतियर. धा० 1. ( श्रति+चर्‌ ) 3६५4 


रु; सतिक्मयु ॐरदु. उकल्लवन करना; 
श्रतिक्रमण करना. {10 18.11881688; ६0 
10186. 
श्रतियरंति. सूय ० २, ७, €; 

छअमतिराउल. न° ८ अतिराकल-श्रतिशयोरेः 
समृद्धिरस्ति यश्र तच्च तत्‌ कलब्चेति ) २\(त- 
२।५(४.५।५) ॐ. बहुत बड़ी सदि वाला 
कुल. 4. ०1४ 06४ श्ण]. 
पश्० ११; 

समतिरित्त. ति ° (अनतिरिक्त ) ९५२ “इरित 
२५६. देखो ““ अहरित्त > शब्द्‌. #146 

` “्य्रहूरित्त."' भग० २५, ३; सूय २, ६, १५; 
-तञ्जास्रष्िञ्म. पुं खी (-शय्यास- 
निक >) भराभर सधिञ शस्या, ५८ रता 
वजेरे राभनारः ससमाधितुं येप्यु स्थान 
२५.1२ 1४. मयादा से ्रधिक शस्या, पार 
द्रादि रखने वाला; समाधि ऋ चोथा स्थानक 
सेवन करने वाला साधु. ( ०79 ) "10 
1866708 ०6५५10& ००५९7 8688 
61९. 1 © 0688 2 {116 06806 
11116. सम २० 

छतिरेग. त्रि ° ८ श्रतिरेक ) ९२। ^“ अड्रेग ”” 
१.६. देखो“्रहरेगः' शब्द्‌. ४106 ““च्रइरेग.”” 
भग० २४, १; 

श्मतिल्ञिय. त्रि” (श्रतेल ) २५५२ ९4. 
तेल के शरश से रदित. ८1668 {010 091]. 
तंड़० 

अतिवच्चत. व° कृ ० त्रि ० (शअरति्रजत्‌) मत. 
०त।-गति ५२ते।. अतिशय गमन करता हद्या- 
गति करता ह्र. "४ शण १0४ 
00 {01. जीवा ३; न 
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श्मतिवय 1 ( २४ 





९८ छतिचय. धा० 1. ( अति-+चज्‌ ) ७६५ 
र्वु; सतिषमय्‌ ४२त. उल्लघन करना; 
द्मतिक्रमण करना. {५ 16081688; ६0 
1018168. 
्रतिवयति.पराह० १, 9; 

छ्तिवाति, तरि (अतिपातिन्‌ ) ९८२1 “इवाई' 
२५६. देखो ““ श्रदवाई्‌ शब्द. ४209 
८“ प्महबाह. '' सूुय० १, ५, १, ५; 

द्मतिविज्ज. चरि° ( श्रतिविद्र ) ९२। ““ अद- 
विज” २।५-६. देखो ““श्रइविज- शब्द्‌. ४1098 
‹‹ ञहविज्.”' ““तड्हातिविञ्जं परमेति णचा” 
आया १, ३; २, १११; १, ४; ३; १६९; 

्तिवेलं. ° ( अ्रतिवेलम्‌ ) ९८! “-द्दवेलं 
३५६. देखो “* श्रइवेलं ‡ शब्द्‌. #106 
^“ श्महवेलं. ` सूय १, €) २६; १, १४) 
२५; ॑ 

द्मतिसकरिलस. पुं ८ श्रतिसंक्लेश ) २८५० 
यिपन्‌] २न्‌त्‌।. चित्त का बड़ा भारी मेलापन. 
06708 पापात 0 पप्राः0वाप्ि 

ग ५16 णाणत्‌, पंचा० १५, ६; 

श्रतिसेस. चि ° ( अतिशिष ) ९६! ““ग्रदइसेस” 
२५-६. देखो «“ श्रहसेस `" शब्द्‌. ४149 ““अइ- 
सेस. "` ग॒ ० ५, २; श्रोव० १०; भग० ११, ६; 

श्मतिदिः पुं° ( अतिथि ) २९य।२५; नेन्न 
१ते २५वे5। 3 ल्‌. अभ्यागत; भोजन 

` के समय श्राया हुश्रा पाहुन; मिहमान, ^ 
९७४; 2 171671व168116 110 60168 
20 0101167 ४1716. ( २ ) न्‌ सःन 

, (तिथि मु२२ 9 मत। २५. जिसके श्राने 
क्री तिथि नियत नदौ है एसा साधु. ०8241 

` 11088 02४७ 0? 8111६] 18 1100 
९१. श्राया १, ठ, ४, ¶ १; श्रणुत्त° ८ 
१; ऊ ४; टा ५, ३; नागा १२; 
- पूया. ल्ली° ( -पजा ) सतिथिना भूत्व 
१८८२-५ २५11 4-॥ २-५५२६।२९. अतिथि 
क्रा सत्कार्‌. 1108]01प््ा ए. निर० ३, २; 


। 


> ज = = जक 


~ ` ~ --- ~ - ~~ ~ - 


२ `) [ अतीय 


भग०११, संविभाग. पं०(-सविभाग) 
(4४ ५५२ ५4 १४ भारम चत; नमती 
त्‌ पोतान्‌ लान्नमांथी समु भाग 
(यिन्‌ २ पतनी लातत सल्ली ते. श्रावक 
के बारह त्रतोंनें से बारहर्वोँ ब्रत; भोजन 
करते समय भाजन मंस शअसुक भाग श्रतिधि 
कोदेने की भावना करना. 116 1४8 ° 
{16 €] ५०४४३ ° 2 वृक्नोा2 
1870870; {116 98111686 फ 1811 ९४ ४16 
{718 0 त 8४, ५1९४ & ण्न 
० 1४ 101411६ 06 &15€11 ४० ‰ &प७४४. 
भग० ७, २; श्राउड० ५; 

मतीत. पुं ८ श्रतीत ) 91४८. भूतकाल, 
116 ]५8४. मग० १२, ४ नाया० ७; 
विशे० ४१--द्मद्धा. ची° ( -च्रद्धा ) मन 
१। {६गलपर्‌वतनत्रम्‌यु सतात-मूतञम. 
नन्त पुद्रलपरावतन के अनुसार अ्रतीतकाल्. 
18४ 17716 16 फत्व्‌ णा +16 
101४ 9 (1९788 17 1071106 
1081.616168 ° 1112667; 1. 6. 106 
20110660 1६1 [887 0118788. 
श्रणुजो ° ११५; शिमित्त. न° (-निमितत) 
० -०91८1 निभि. अरतीत-भूतकाल 
का निमित्त. 108्पप्1911४81 ९९४86 9 
10880 11116. निसी ° १३, १५; 

प्रतीय. प° ( श्रतीत ) ९२ ““्तीत” २५६. 
देखो “* श्रतीत ” शब्द्‌. ४1046 “° अतीत. ”” 
अणुजा० १४७; नाया० १; भन १, ९; 
( २ ) तरि° ०४८. भूतकाल का. 0716 
18६. सुय ० १५२, २, ४५- अद्धा. लार 
(-श्रद्धा ) तत; भरूतञ५. भूतकाल, 
1288४ 1106; 116 088४. प्रव १०५३; 
-वयर. न° (-वचन ) ०१।५५य त 
४।५५।य्‌ॐ पध-नेम्‌ ए ॐ, भप, चीप 
५०. भूतकालवाचकं शब्द्‌, जसं कि, खाया, 
पिया, किमा आदि. ® ०९१ 17060४64 


((.0- 43148111\/80| 181 (06001. [21011260 0 €6810011 


च्छ 


एकाकाकाता ॥ म 2 व 


(२७३) . , | त्त 


श्तीरंगम | 
~ -~---__- न ----~-- --- ------~----- 








तुल. त्रि° ८ श्रत॒ुल ) ०.0 0411 ^ ५२॥ 
२।५।५ भेवु; सवु<; २५५२८. अनुपमः; 
जिसकी तुलना न की जा सके वह्‌. 111९010 


1) 118 [2280 {6186; 6. £. ५10 ®४६. 
श्राया २, ४; १; १३२; 
छ्मतीरेगम. ध्र ८ श्रतीरङ्गम ) ०२-५।३ ०८५।- 


त मसमय; स।२त्‌ {2 नसि भदन. 
संसार के तीर पर-क्रिनारे पर पहुंचने मं 
दरसमथं. 1714016 ५० 16६९] 116 
02081४8 81016, ©. &. ०६ फणाात]र 


618611९8. शआ्राया० १, २५ ३, ८०; 


मतीव. अ०( श्रतीव) त; ५८; (१२. 
बहुत; ज्यादह; अतिशय. {५5668815 61. 
भग० २,५; नाया० 4१; 

तुच्छ. तरि ( तच्छ ) २० (९ त; 6६।२; 
भ्र; ५।न्‌. जो तुच्छनद्ो वंह; उदारः; 
ष्ट; मुख्य. ०४ 11167 0८ 11181४10 
८४४; 1111. पचा० ७, २४ भाव. पु० 
(-भाव) ये। ९; अध्रन भ्र सान; ६।- 
२५।. ऊचा भावः; श्रेष्ट भाव; उदारता. 111911 
01: 11061 शनााणछ; पणा; 
९९:061167168. पचा० ७, २४५ 


तद्धि. ल्ली ( चतुष्ट) ससतेप; २०ि. 
द्रसन्तोपः; तृप्ति कान होना. {21388.{1816- 
` छण; 1860४611. . ^ श्रञुद्धिदोसेण 
दुही परस्स, लोभाविले ्राययद्धे यदत्तं " 
उत्त० ३२, २६; 

छमतुर्यि. चि ८ श्र्वरित ) ७१५५} &; 
भ. जो जल्दी वाला नहो वर्ह; ठंडा; धीरे 
धीरे काम करने वाला. &10\४; 0 {8४ 
 उडढं थिर तुरियं, पुव्वं चेव ”” 
उत्त° २६, २४; नाया० १; मगर २, 
, ५; ७,.१०; कप्प० १, भ५;-भास. तरि° 
(-मापिन्‌ ) २६२] ५६1२; तयी 
, न& मार. शांति से योलने वाला; बोलने 
` मे शीघ्रता न करने वाला. 8068४171 
४1110 11.306. “श्रतुरिय भासि विवेग 
भासि समियाए ` -श्राया० मे; ८, १) ९४०; 


योयो 


10412116; € 14010171. सम ° ३०३ 


पराह ° १9,१; 


मतो. अ° ( श्रतस्‌) >; २५६२; मन।य}.. 


इससे; यहांस. {167146; {ना ४16 
12168; 11676076. “ श्रतोपरं तमं 
जाणासि ` नाया० १६; दसा० २,८; ६; १; 


श्रत्त. त° ( श्रात्र-श्रा-अभिविधिना त्रायते 


दुःखात्‌ संरति सुखं चोत्पादयर्तीत्या्रः ) 
द: रनर; सण सपनपर्‌. दुःख हरने- 
वाला; सुखध्रद्‌. ८ 0116 ) ४©10 01६ 
1111861 8110 &1ए198& 11०९688. 
८“ शेरइश्राणं अते ! किं श्रत्ता पोग्गला अरणत्ता 
पोग्गला एवाः `° भग० १४, €; 


अत्त. पुं ८ श्राप्त-आिर्िं रागद्वेषमोहानामे- 


कान्तिक श्रात्यन्तिकश्च त्तयः सा यस्यास्ति 
स श्राक्तः ) यथाथ््थी; २गद्रे१।६ उ 


तरलित; = निरद्चषसागमन+ अयुत 
वीतराग. यथार्थदर्शी; रागद्वेषादि सब 


दोषों से रदित; निदोषच्यागम का प्रणता; 
वीतराग. 06 21080]पध्शृु {66 
{1010 10९6, 11296 ©१९.; ००6 ऋध 
0618४ = शाश म णतः ध 
8711107 0 धणाध्९88 86ाभ्पाः€8; 
076 १९४०१ 0 8881018. सूय > १, 
६, ३३; पश्चेखि.. त्रि ° (-भरकन्वेषिन्‌- 
श्राप्रो रागादिविग्रसुक्तस्तस्य प्रज्ञा केवल 
स्वानाख्या तामन्वेष्टुं शीलं येषां ते तथा ) 
२4२ न्ति सलवेषूयुः ५२५२. 
सर्वज्ञ की उक्यांकी खोज करने बाला 
( 018 ) 10 86826118 110 ( 1. 
6. 1616608 प. >) 16 0:08 0 


` 88518 0४06 ०णा86160 88. “भ्वीरा 


जे श्रत्तपन्नेसी `" सूय ° 4; ६२३ मुक्ल. 
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शत्त ] 





पु (-सुख्य ) सप पुरुपा अण्ण; ड 
५८1२. आप्त पुरुषो में सुख्य; केवलज्ञानी. 
` 076 नुत्था 8701 [06188 1४0 
7618४ 15001606; ० < €र्व्णा. 
तंड़० 

छतत. चि ° ( आत्त ) ३५९ ०२; २५ ४।२५. 
महण किया हा; स्वीकृत. {1 41:67; 8606- 
1४8५. ठ ० २,३; नाया० १;-परणद. 
पुं° (-प्रक्ताहन्‌ ) पतान} > पर्न साप 
अयु अरेत्‌ यथना सात्-{इ&त४२ ५६६ 
छयुन1२; २१।८म्‌२८घ् असान्‌ द्य॒ना२-७२- 
` नारः; पप श्रमयुन्‌ सेड त्यु. श्रपनी या 
` दूसरे की आत्त-गहण की हई या आ्ाप्त-हितकर 
` बुद्धि को हनन करने वाला; आत्मसम्बन्धी 
अज्ञा को हनन करने वाला; पापश्रमण का एक 
लक्षण. ( 06 ) 06810111 01168 
` 00 01: 21011618 (श्रान्त) 2९01166, 
01: ( आप्त ) 11016806 1{6- 
` 16४; € ०6 }) 7नएपताक््णट शग1- 
10८2] ,ए180070$ ( > कणु 0 9 
81700] 2806912). ““्रहम्मे श्रत्तपर्णडहा?? 
उत्त १७, १२; 

श्त्त. तरि ( अत्तं ) त; &ः"; ॐ८५ 
गभे. पीडित; दुःखी; घबराया हुश्चा. 
4 71660; ध((0प0166. सूय ० १, ३, 
१, ६; उत्त ६, १०; श्रोव० २०;--गवे- 
सगाया- ज्ञी ° (*गवेषणता-गवेषणा) २।२- 
 &-भी-यरी भायुसेषन गवेषरयु अख ते; 
` श्रुह्ः्मी8द तेनु ्ःम्‌ एम्‌ ६२ थाय १मेम्‌ 
21५ <२ ते. दुःखी मनुष्यो की खोज करना; 
दुःखी कोन है १ उसका दुःख किस तरह दूर 
हो सकता दं १ इस प्रकार खोज करना. 1- 
` ४6861290 1060 06 ७०४७8 82 
068 07 0180688; 74778 0४ 
1706818 2160 छथ$8 0 16100९९ 
` 191) १5688. भग० २५, ७;--मद. 


( २४ ) 


[ अत्त 


त्रि (-मति-आत्ते आत्तध्याने मतिर्येषां ते 
तथा ) सतेध्यानम्‌ा ननेऽमेत्‌. आतेध्यान 
मे लीन. © 7 एध्प्प्पि। 
71160191011. श्राउ ° 


दत्त. पुं ( आत्मन्‌ ) य्‌; २१।८्‌।$ यतन्‌ 


५६।५. जोव; आत्मा; चेतन्य पदाथ. 6 8०; 
2 11919 061. विशे ° ७५७; १३४३; 
द्माया० १, € ५, १६५; उत्त २, १७; 
द्स० ८, ३०; नाया० ५; १४; १६; भग० 
२, १; ३5१३ ३३ ६; १०३ १३२. २; १७. ४ 
पन्ञ० १५; (२) भते; ग्यते; ५३. स्वर्यं; 
खद्‌. 016*8 8€]{. श्रोव० ४१; नंदी° 
( उ ) २१९५; त. स्वभाव; प्रकृति. 
18.7प1*6. अत्ताण. द्वि° ए० गच्छा० ४६; 
द्रत्तरो. प० ए० गच्छा० १३;-शआगम. 
पुं (-च्रागम ) ०५४२ यपक्षामे ग 
२६५६; स्‌प।गम्‌. रतर्थ॑क्रर की अपेक्ता से 
मूल सूत्रपाठ; शआाप्तागम. 116 01061 0" 
01811181 च 108. अप्त ्ः४; "6 -# पपत 
21118. भग० ५, ४;--उक्करिस. पु 
(-उत्कषं ) (७; ाल्मक्ष्लावा, 
रभिमान; श्ात्मग्रशंसा. 11109; 891 
4]0])19 86. ^“ तम्हा अत्ुक्करिसो, वजेयव्वो 
जतिज्णेण `` सूय नि० $; १३, १२६; 
--उक्कोसिय. पं (-उत्कर्पिक--श्रात्मो- 
स्कर्पोऽस्ति येषां ते अआत्मोत्कर्पिकाः ) २४ 
प्‌(न्‌भरर्थ्‌. गवैयुक्त वानप्रस्थ. 2 0000 
161701४.ओव -उवणीय. पुं° (-उपनी- 
त ) ६२७७ अर १।५।>। मत रथाप 
४२य्‌। ते; नेम्‌ व्‌ दयुता (६ ते ५५२१२. 
पयु प(षीमेनि ते। &युच मेधे 
६.५६; पतान मतम दप [साते तती 


-दीते भ्रभतयं अव्थापन्‌ ५२ ते. दुराग्रह 


पूर्वक अपने. मत का स्थापन करना, जसे जीव- 


दसा -करना नदीं पर पापी. को. तो. मारना दी 


©©.0- 1210811\/80| 12111 ©0॥66100. 2101766 0 €6810011 





„ न कि अरिभिर शिश सिसिः क्रकरः ३; ३ ब वि शक्रा 1 ] ॥ 


अत्त ] ( २९५ 9) [ श्रस्तः 


जयोक 








चादिये इत्यादि; श्चपने मत को दोष लगे 
इस प्रकार दूसरे के मत की उत्थापना करना. 
€8{1011511108 068 0४7 6768 
एङ शश्नल०प8 ४10 [06196186 
16480111; 16 पिपर 6 नगु 
1618 00८1176 0 81061168 
08111211 ४० 01678 05९70 00011116. 
ठा ४, ३;-उवमा. ल्ली° (-उपमा) 
(तानी 6१; स(लमवुनना; पातासाथेनी 
२२४१५९0. पने श्रापकी उपमा; श्रात्म 
तुलना. 8610010 2811807. सूय ० १, 
११, ३३;- कड. नि ०(-कृत ) १।त। अर) 
- २४२; पताल अदी २।५. अपना 
बनाकर स्वीकार क्रिया हुच्मा; अपनाकर 
रखा हमा. 80९8106५ 88 01168 0) 

भग० १, &; १७, ४;- कम्म. न° (-कमन्‌ ) 
` पोतालु इश्ररित-षृष्डतय. अपना दुश्चरित- 
दुष्टरृत्य. 0168 01 \?161;64 
2.61010 -.“शिच्चु्विग्गो जहातेणो,अत्तकम्मे- 
दिं द्म्मदं `` दस० ५, २, ३६; (२) ० 
२।।नम्‌। अभे री त५५ तेतु ५।य्‌; धा 
ॐ{[ २९२६. एसा कायं जिससे श्रास्मा 
- कर्मो से लिप्त हो; ्राधाक्मीं आहार श्रादि. 
200) ९६781 16 100७ ण 
. एत; 9९९नुधणडट 4 वाद्रभ्पपा 
{००१ ©६५. दसा० €, ऽ+-गवेसश्च. 
त्रि ( -गवेषक ) २५८ नितञ-१५५; 
२।५५. आत्मा की खोज करने वाला. (0716) 
71160181 पए 6 छक्छपा९ ण 
116 801. द्सा० &, ३१; (२ ) ( ्राव्मानं 
चारित्रात्मानं गवेषयतीति) ।(२-।८५।। गवे- 
५४-२।४५४. चारित्रात्मा कौ शोध करने वाला. 
( 006 ) 1116014४ पण 6 
 79.त्पा6 ग ४16 8०प्ा धत प्व 
070९४. ^“ तिगिच्छं नाभिनेदज्ना, संचि. 
.. क्ेत्तगवेसएु ” उत्त०.२, ३२; गवेसि. 


` €^ अत्तच्छट्रो पुणो श्राह, 


. श्रपना दुष्करत्य. 01168 


त्रि ( -गवेषिन्‌ ) २८ गवधयु- 
।५ ४२२; सात्मार्था. आत्मा की शोध 
करने वाला; आात्मार्थी.(०.6) 11601410 
01 1816680 पण ६116 कप्पाः€ 
2 18 80प]. दस =, ५७;-गामि. 
पु> (-गामिन्‌ ) सात्मान्‌ आत्त असता 
मे।& मज म्‌। यातनार यनि; ययुश्च. आत्मा 
को प्राप्त करने के लिये मोक्तमागं में चलने 
वाला सुनि; सुसुक्ञ॒. 2 886 87151 
8.{61 712 67087९00. ^“ सुस 
न वृया सुण स्रत्तगामी'ˆ सूय ० १, १०,२२; 
छट. पु ( -षष्ठ ) ४५गगगस्रलना 
पट५। सष्थयनन्‌ा पटल, §६२।ने। पाये 
सथपि ५।२, ए न्म्‌ पाय सूत्‌ मत७९६५ मा- 
८म। (रपण 9. सूयगडांग सूत्र के पिले 
्रध्याय के पिले उदेशे का ्पोचर्वों अधिकार, 
जिसमें पंचभूत श्रोर छठे ्रात्मा का निरूपय दै. 
116 71 इप0]6९॥ ९ घा6 0८8४ §प?- 
01९18107 2 116 ४8४ वाश्नूघ्छाः 
० 8१४०६०१९ &> १९९11172 1४0 
116 7९९ €16106118 2716 ५6 801. 
प्राया लोगे य 
सास" सूय० १, १, १,१५;-त्ताण. न° 
(-त्राण ) २८५२६; आतमानं रक्षय. 


. ्रात्मरक्ता; आत्मा का रत्तण. 01066 


01 ° 16 80पा. सूय ० १, ११. ३२; 
-दुक्रड. न° (दुष्कृतः ) १।०। ६५४८. 
0) 6९11 
20101. “ सपरादइय शियच्छुंति, अत्तदुकड- 
कारिणा ˆ सूय० १, ८, -दोस 
पुं° ( -दोष ) १।५।न्‌ द।५-मा. अपना 
दोष; निजकी त्रुटि. ०1618 0 अपा. 
सम ° ३२; भग० २५.७-दोषोवसहार. 
पुं° ( -दोषोपसंहार ) २4 धभत ६२ 
४२५।-२५]त्‌न्‌ ते; ॐ२ यागययह्भान्‌। 


:. मेऽव्वीथम्‌। २२२९. अपने दोषों का दूर 


((^.0- 4810801\/80| 14811 (01661101. 10111760 0 8810011 


श्रत्त ] 





` करना; ३२ योगसंग्रहां में स इकवीसर्वा योग- 


संग्रह. 16110111 068 071 8.18; 


` 6 ८60 -0८8४ ग ५06 भण 


४० १ 08.887 &1.4.118.8, संम० ३२; 


. -परणसि. पुं ८ -भरक्तान्वेपिन्‌-आत्मनः 


्र्तामन्वेष्डु शील यस्य स तथा ) २।।८५२।4- 
न्‌। रघ; साल्मइ्तिन गवेषण उस्नार थत्‌. 


` आत्मज्ञान की शोध करने वाला; श्रात्महित 
` की गवेषणा करने वाला जीव. (06) 866]- 
` 17 धल ४16 7005166 भ 


76 इ०प] {छ ग68 शुगााप्पन्म 
6१०1५००. ^ वीरा जे अत्तपर्शेसो, 
धितिमता जिइदिया "` सूय० १; &, ३३; 
-परददह. पुं° ( -ग्र्रहन्‌--श्रात्मनि प्रश्न 
श्रात्मप्रश्चस्त॒ हन्तीत्यात्मप्रक्नहा >) म 
समधी अश्रन्‌ इयुनार-8५।५।२; पापश्रम्‌- 
९।८ मॐ ५६७. आत्मसंबन्धी प्रश्र का हनन 
करने वाला; पापश्रमण का एक लक्षण. 016 
10 6९.068 8 068४0 1818. 


. ५० "16 80]; 8 शध] ° 28095 


2110810 2.. ^“ श्रहस्मे श्रत्तपराहहा ” उत्त 
१७, १२; -लद्धिय. पुं° ( -लब्धिक- 


, श्रात्मन एव सत्का लब्धिभेक्तादिलाभो वा य- 
. स्परासावात्मलब्धिकः ›) १।१।. ५(०५५।7।. 
` आत्मलन्धि (वाला; निज की लब्धि वाला. 


(06) [08868880 0 01168 07 
[2004111 © 2.06817160४. पंचा० १२, 
३५; लाभ. पुं° (-लाभ ) २५२.५१। ५1९1. 


. स्वरूप का लाभ. 2.4.111110 6116 07 (068 
0) ) 1681 01 6886718] {0170 01: 


, 78.16. क० गं ० २, २६;-सपग्गदहिय. 


. त्रि ° ( -संप्रगृहीत ) ६२४ ५।१५। ।५।. 


, इ८्टता~श्र४त्‌। नमताननार; सात्मम्र्स्‌। 


&२५।२. प्रत्येक कार्य में श्रपनी श्रेष्ठता बताने 


वाला; आत्मप्रशंसा करने वाला. &1४6 ४0 
86110886 10. 211 .7060605, “न च भ- |, 


( २७६ 


| अर्त 


बह श्रत्तसंपग्गाहिए ° दस €, ४, 9; 
--सम. त्रि ( -सम ) २८७९५; १।त्‌ 
सम।न; २८५११. ्रात्मतुल्य; श्रपने 
समान; आत्मवत्‌. 111:6 01168 8617 
९१०९] ४० 01689]. ^“ श्रत्तसमे मन्नेज 
छुप्पिकाये" दस ० १०,१, ५;-समादिञ्. 
पुं° (-समाधिक) २५५६-1 (४. $२५।५।२ 
पयु मध्५रथभलु रद भरने दःम ^ 6०५ 
वु ते. स्वपत्त को सिद्धि करने के लिए भी 
मध्यस्थभावसे रहकर दूसरे को दुःख न उप- 
जाना. ०0४ १९७त्‌77& 0068 0 
81016 {01 {© 0 @1%10&@ 0४10 ६0 
01618. ““ कुजा श्रत्तसमादिए 2 सूय 
१, ३, ३, १६-समाहिञ्च-य. त्रि 
( -समाहित >) स६। २१७१५।गभ्‌] ०न५य५; 
नि6ि:८५स।९२४त्‌. सदा शआ्रात्मोपयोग में 
लगा हुत्मा; निर्विकल्पसमाधियुक्क. 8108010 
९ 70 कप1राार91]0४ 6त्‌ा1प्र्नल० 


१. 8. 0768 171 5111611 16176 18 10 


0181061071 06४९660 {116 110९1" 
8.10 {06 10४0. ^“ एवं श्रत्तसमाहिय- 
्रणिहि ` ्या० १, ४, ३,१३५- हिय. 
न° (-दहित ) (भूति; साल्मातुं (&त- 
श्रथ. श्रात्मा का हित-कल्याण. ,?611-1611& 
0 ४116 80 पा; ००९8 0 61416. 


छमत्तग. त्रि ° ( श्रात्मग-श्रात्मनि गच्छुतीत्या- 


त्मगः) २५९२४; २।[९५अ. ्रान्तरिकः आत्मि- 
क. 1[0९8.70; 161४४& ४० © 80). 
^“ चिच्वाण श्रत्तगं सोयं "` सूय० १, €, ७; 
छ्मत्तट्‌. पं ८ श्रात्माथं ) २।८।>। २ 
२५०, म।&१&६४. श्रात्मा का अर्थ-स्वगे, मोक्त 
श्रादि. 1181 &०४] 2 116 80प] इप्लो 
88 1169९९6, ©718.761[08.61070. 0) 


01118 616. ^“ इह कामनियद्टस्स, श्रत्ते 


नाचरउमद्र ` उत्त° ०; २६; ( २.) पातने 


~(.0- 48010811\/86| 1810 (01661010. [1011260 0 ९681001 


कै 


ठ 1} इति? 


श्रत्तद्धिय । 

न 
०६०५; २५।५. श्नपना मतलवः; स्वाथ. 8617 
1716168. ^“ श्रत्तह्वा गुरुग्रो लुद्धो, बहूुपाव 
पकुव्बद्‌ "“ दस ० ५, २, ३२; 

्मत्तद्धिय. तरि ° ८ ्रात्मार्थिक-च्रात्मार्थं भव- 
मात्मार्थिकम्‌ ) २।५।२५२; १।त।न्‌ ०गत- 
५।2. अ्रपने लिये. 0८ 0068 0) 
61801. ^“ च्रत्तद्धियं सिद्धामिदेगपक्खं 
उत्त १२, ११; (२) १।त।ल ५२; २21 
२६. अपना किया हुमा; स्वीकृत. ४0099४6५ 
8 07688 0911. श्राया० १; ६, १; १; 

मत्तता. खरो ° ( श्राव्मता-यात्मने भाव श्रात्म- 
ता >) मातम्‌(नु सरित्व्‌; ` सवनी इयात, 
श्रात्मा का अस्तित्व; 15186110 0६ 16 
80प्]; 8४९६७ 0? 0619 ग € इण. 
( २ ) पे।तान्‌। ॐरेत ॐम॑वुं परिणम्‌. अपने 
कयि हए कर्मो का परिणाम. 1७81४ 0 
07168 01) 1९ 8118.. “ˆ इह खलु रत्त- 
ताए तेहि तेहि कुलेर्दिं श्र भिसेएण सभूता 
प्माया० १, ६; १, १७६; 

छ्नत्तत्तासंबुड. त्रि ° ८ श्रात्मात्मसंदरत-श्रात्म- 
न्यात्मना संतः ) २।॥९।५३ २५८] 
लीन थये. श्रात्मा के द्वारा आत्मा मं लीन. 
6 0801064 17 ५16 छछिक 
ग गा1678 ०7) 80]. मग० ३, ३; 

द्यत्तत्थ. चरि“ ( श्रत्रस्त ) >।स्‌ ५२न।; सय 
तग२्‌॥; नास पामेत्‌ [६ . त्रास रित; भय 
रदित; त्रास नहीं पाया हा. } ०४ #९"7110- 
९०; 1४0 प {6०06 06066०64. 
नाया० €; १५; 

छमत्तय-अ .पुं° (्रात्मज) ७।५२।;६४२।; ५१11 
वीथी 8तपन्‌ थय्‌& च>. लडका; पिता के वीयं 
से उत्पन्न पुत्र. ^+. 807. ठा० १०; भग० 
६, ३३; ११, &; ना्या० १;२; ७; =; €; 
१२; १४; १६; १८; विवा० १; निर० 4 9; 

ह्मत्तया. ल्ली ° (चाव्मजा) ६४२; ५।.लडकीःपुत्री. 


५. १४०९1५७. नाया० ०८; ९.४; विवा &; 


( 2७ ) 


[ अत्थं 





छत्तरण. न° (श्रास्तरण ) ५५५।२। ७५२ ५।५५।- 
< १स्न; (४७1३. विस्तर के ऊपर ढाक्ने का 
वस््र;चादर. ^ ०९१-००५९). विशे ०२३२२; 


| शअत्त्वं. पुं° ८ श्रात्मवत्‌ ) २८1! &५२।- 


५।व।; २।।५येत्‌ २५. आत्मोपयोगी; सावधान 
साधु. (0716) 8617686181060; (006) 
16160108 प०प {116 0); €. &. 
9 88071. ^“ भासं निसिर अत्तवं "” 
द्स० ठ, ४६; (२) सडञपराया मात्मा 
कषाय रदित आत्मा. 80] {66 09 
एथ 0८ 691] 08881008. 
£ द्रततवतो ° पर ए० ठा &; १; ४ 

प्मत्ता. पुं° (श्रात्मन्‌) २१५; ५. आत्मा; जीव. 
७0प्1.-पिं० नि०्भा० ४ 

श्नत्ताण॒. त्रि° ( अ्त्राण ) >1णु-२२७२(६१; 
ण्येत्‌। घ रक्ष॑ ऽ 4 €।य त. त्ण-शरण- 
रहित; जिसका कोई रक्तक न हो वह- 126- 
{911061688; १७8७४४४९ 2 7९ प्ि्ट९; 
16121688. परह ° १, १; विवा० €; 

९८शत्तीकर. ना° धा 11. (्रात्मी+क) पेत 
< ४री ५3; पाताना अनन्यभा त. अपना 
चमा लेना; शपने कन्जे में लेना. {10 ४४1६6 
10088688107 0{ ४0 10818 ००७.8 0. 
द्रत्तीकरेद. पिं° नि० ११२; निसी ४, 9; 
श्रत्तीकरंत. व° क० निसी ° ४, १; 

छ्मत्तेय. पुं ८ श्रात्रेय ) २।>५->ि. आत्रेय 
ऋषि. 100 8528 -& 68. विशे° 
२.७६ 8; 

९८ स्थ. धा ०]. (आस्‌) ५२५. वेठना. 08४. 
श्रत्थाहि. आरा० नाया० १; 

५८ अत्थ. धा० 1. ( भस्‌ ) भथ; ९५ 
होना. {10 108; ४० 65180 
अत्थि. व° १७; नाया० १; २; ८; १६; 

भगम २, १; ५, ६३१८; = ' 

श्रत्थुः ओव ° १२; जीवा० ३, ४; 

छमत्थ. न° ( श्रस्त ) साथमतुं ते; सम तुः 


((.0- 42148111\/80॥ ॥\॥81 (0661010. [10411260 0 €6810011 त 


अत्थ | 


६, सय वञेरेदं दथंतर-क्षेनातरम। ण्व ते. 
मस्त होना; अदृश्य होना; चन्द्र, सूयं आदि का 
त्तत्रान्तर में जाना. 96४४1118; 18810068 
118; ७.९. ° ध16 इप्ा, ४16 पठन 
6९. सू० प० १६२३; जीवा ० ३; दसा ० ७१; 
छत्थ. न° (अख) ५४५} &।२- तर ५>रे 
फेकने का अछ्ल; तीर वगैरह. 11138118; 6.2 
87) 81.1.0९ 66.परह ०२५२; वंशा ० ३०१ 
त्थ. अ> ८ अत्र ) (९; २७; ४९१. यदा. 
७6 ; 10 1118 [01866. भग० ८, १; 
पन्न ० २; 

त्थ. पुं° (अर्थ) ६; ‰५; सप्ति; ५९०७. 
धनः संपत्तिः परिग्रह. +४ ७६1४५11; 11९1168. 
्मोव० ३२; सू° प० २०; परह ° .१, २; भग० 
१२, ६; सु ° च ० १०, ६१५; भत्त० १०३; नाया° 
१; १४; १८; उत्त० ३२, १०७; (२) वद्मा 


म -म०{न्‌[रॐप पवत; भे२५१त. लच््मी 


का भडाररूप पवत; मेरु पवेत. 116 167 प 
10 प्1{8111, 16886 2 11011161186 
68111. सम० १६; (उ ) १।८५य्‌; ११६५१; 
२।२।श; ९५]. तात्पर्य; मतलव; सारांश 
11687110 ; &18; 8617186. श्रव ० ४० 

त° १२३; ३२, ३; नदी ४०; विश 


१०३६; ( ४ ) २५६्‌। सलधय; ५।२५।५ 
" ध१य्‌, शब्द का वाच्यार्थ; विषय. 116 © 


10168860 01681108 07 ० ०११. विशे 
१०७१; १३६६; आ्रोव ° १६; भग० ५,२;८, 
=; २५, ७; पिं नि ६७; १२६; १६०६८१५) 
` सभ्षू। अपत्ता- 8{8110[0016 ; 6०6९५६४ 
४00; 16180. जवा० १; ( ६ > ५६।२; 
". अलित।प्द्‌ प्यथ. पदार्थः अभिलाप्य पदार्थ. 
2, शग्र08{81166. विशे १ २८; १०३७; 
-( ७ ) २५६६ पाम व". शब्दादि . पांच 
विषय. 116 £€61186-0011{4.008. पन्न ° १५; 
विशे १७६; (८ ) भक्ष; परमाथ. मोत्त. 
+ आगा क्फ. द्सण० ५,.२, ४३; 


( २७८ ) 


, ित्‌नन्‌ 
` चितवन करना. "86012 प" 18 


| अत्थ 





अस्थि. त्रि (-च्र्थिन्‌ ) ५.न' सथः; 
धनन्‌। (य. धन का श्र्थी; धन का याचक 
1660्‌$ 2 -९1४11; (011) 08्द्ा& 
11078. भग० १५, १;-अत्थिय-ञ्. 
त्रि ° (-भर्थिक ) ०4। ““्त्थञ्मत्थि"” २५६ 
देखो ““त्थग्मत्थि"* शब्द्‌. 1५6 अत्थञ्मत्थि 

नाया० १; जं० प० ३, ६५;ः-अभिः 
मुह. तरि ° ( -चभिसुख ) २५२ २५९य्‌ ॐर्‌ 
५।२५[ यदुर. श्रथ अहण करने में चतुर. 


९16९१९61 111 2148111 11681111. , 


विशे ८°ः-अभिसंकि. ति° (-च्मिश- 
द्धिन्‌ ) धन २८ -४२७। ४२२. धन 
की चाहना करने वाला. (००७) 10&1& 
0 ण्व; ( 06 ) ०१७७0०8 ग 
86प्णण्थ छ6्व्।घो. नाया ¶८; 
--शस्मलिय. न ( ~-ग्रलक ) ६०५१२ 
९५ ५५।६4 ते. द्रव्य के लिये असत्य बोलना 
४७11 > 116 © 16 86 ग 
१691४11. परह ० १, २; श्वग्गदह. पु° 
( -ञ्वमग्रह ) ५६।५। ध्रिये साधर ३५४ 
२५६ थाय ते; मति्ा>। मेऽ १६. पदां 
का इन्द्रियों के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होना; मति 
ज्ञान का एक मेद्‌. 00116९० ग ४ 
01811 9 8611868 1911. 1४8 ०0} 6५४ 
2 ०116 ° (9077112. नाया १; 
सम० २८्ः-श्रदाण.- न° (-आ्रादान ) 
६०२७१०४ ४२१1 ॐ रयुर१५ सश 
निभि; सा अ०।२॥। निमिष्‌ अञाशव्‌ा त. 
द्रव्योपाजन करने के कारणरूप ऋष्टांगं 
निमित्त. 171॥610166171 णफ़ ०८ 2] 


` 2 6 6110४ ए%16 ४९8 ५ 8108 


80 01608 170 2 916 - 0 
62171 12006. ठ ° ३, ४: अ्लाोयण 
न> (आलोचन ) २८] २५६२५ ५२९ 
२५ त्‌. श्रं का श्रालोचनः 


((.0- 18108111\/80॥ 14811 0166101. 10411260 0 6810011 


श्रथ 1 ( २७६ ) [ दरथः 
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1068.0111 0 पचा० ३, &;--उग्गदर. 
पुं° ( -भ्नवम्रह ) ०य०८५।१२५७ ८ सथ 
२।।-५१५९्‌] अड्यु ४२ ते; पाय ४४ 


यभते मस।ये पथन्‌। य्त्‌ सन्मधथमत. 


य्यंजनावम्रह्‌ के पश्चात्‌ रथं का सामान्यतया 
ग्रहण करना; पांच इन्द्रिय ओरं मन के 
साथ पदाथ का ग्यक्त सम्बन्ध दोना. 1091000 
60 2 > त06४90112.0168 88788. 
00]९५४; ४06 १९१४6 (०पा९९४०प 


ग 16 8686-001]6©४ 108 7९७ | 


8688--01.808 8710 116 70170. सम° 
९; नंदी ° २७; क० ग० १, ५;-उग्ग्टण. 
न° (-च्नवग्रहण ) २९( + ६९५ (१५५ 
अरन्‌ त्‌. करनी-कम के फल का निश्चय 
करना. 06611011 8.00प४ 116 
1-68पा8 . 2 2010128. भग० ११, ११; 
--च्राग्गद्र. पुं° (-स्वम्रह) ५। ६६ सन्‌ 
भन्‌ समये ५६थना सन यता > 
अथम्‌ सामान्य्‌ मेध्‌ थाय त्‌. पांच इन्द्रिय 
शरोर मन के साथ पदार्थो का सम्बन्ध होने पर 
जो प्रथम सामान्य बोध दोता है वह. 119 
८8४ [6४66० ग ४ १७४९ ८०१- 
81016 -861186-00] 66४ तप७ ० 76 
60160४10 ° 06 ००8८४ शा ध् 
1168 7९७ 867188-0178 08 2110. 16 
प्रा. कप्प० $, ७; विदे २६५; भग० 
८, २; ठान २, भ-्ग्गद्णः न° 
(-्रवग्रदण ). ५५(५५. फल काः निश्चय. 
©०८४०1 ४ 40न0प४ ४68पो४ मगर 
११, १,१४--ककिलय. त्रि ( -काङ्‌- 
चिन्‌: ) २५य-५. 1५{&।-१५य्‌(ग. 
धन कीः तृष्णा वला. ५९81108 
ए ्7}:61102 2८61, 89] प्. सग०१, 
७; १४५, 4; क्र. त्नि° (-कर) ५५ 
, भेनीवनार. धन उपाजन करने वाला; दव्य संपा- 


, दन. करने भाला. 06, ६५01110. 6- | 


३२ 


धप्. वव० १०,४५--कड्ा. ली ° (कथा) 
सथ -दन्यसमप्री अथा, न्म्‌ > ६५ निनात्‌। 
भयुष्य्‌ वृणु पत्य छ धाह. धन संबंधी 
कथा, जरे कि, धनदोग मनुष्य तृण के 

समान हे इत्यादिः ४६] ०९०४ €2110.; 

९.2. 91110& ?00प# ५6 0186188 

ग [006 प्प. ठा० ३, ३;-कामश्न-य. 

तरि० (-कामक-श्र्थे दव्य कामो यान्ल्ामात्र 

यस्याऽसावर्थकामकः ` ६०५. रन्‌ 
१।. द्रन्य की चाह वालाः १०७०४8३ 0६. 
५९६1४11. भग० १, ७;--गदेसरया, ` 
ज्ञी ° (*-रवेषणता-गवेषणा) ५1] गवेष८य्‌(- 
२ ४२. प. धनः की खोज. करना 8881011 
2४61 6०11. मग० १५, १;-गदेसि. 
त्रि (-गवेंविन्‌ ) ५.0 गवेभय-ये 
२२. धन. का अन्वेपण-खोज करने वाला. 
( 976 )*868101110& 2४९81 62160. 
भग० १५, १;--ग्गहण॒. न० ' (हथ ) 
न्मये-पयेनं {२45 पथेन्‌ा निन्रम्‌ ४रने 
ते. अर्थ-पदा्थ का ज्ञान; पदाथ का निश्चय 
करना. 110९1606 ˆ ४116 71681010 
४ ५०५, 0८ 0108 6६९. विशे° ७; ` 
-जाय. न° (-जात) ‰०५५] ५४।२-०८२ त्‌, 
०।२।२, ०11२ ५गरे. दन्य का भेद्‌-जमीन, 
जागर, पशु श्रादि, 41066118 {08 2 
१९२४1४7 ;*6. &. 1900; 80270918 610. 
वेय° १०, १८; पंचा० १०, ३३;-जोशि. 
त्रि" (-योनि) १९५ §त्प[चनां स्थन; चथा 
मेधातताना इषम्‌, भन की उत्पत्ति का स्थानः 
धन उपाजन करने का उफाय, 7068108 0 


` 2910010 1700९. तिविहा श्त्थजोणी 


पन्ना, तजष्टा-सामे ठंड भेषु  ठा०३, ३; . 
-णय. पुं° (-नय) २५५५५॥ नय; सथत्‌। 
न्भान्रय्‌ ञरनार-नेगम्‌, २७७, व्यचर सनत्‌ 
>४९५यन भे २।२ नय. अर्थश्रधान नयः-अभेः 


. का ्माश्रय लेने वाले नैगम, संग्रह › व्यवहार 


((.0- 48/10811)\/801 14811) (0166101). 0117260 0\/ ॐ. 
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श्ओर ऋऋलजुस्‌त्र ये चार नय. -8९11 0001716 


1618102 ४० 119 ०४९९४ (०पश- 
(66. 1४ 18 {118 ९011661९ 0श्€ 
0 पः इद्त्‌नपध्ड षा 2218४ 
118, 88९98111, ४ इए: ९110 
[६] प्त ०६. “नैगमाद्याश्चत्वारोऽप्यथेनया 
~ अथेमेव प्राधान्येन शब्दोपसजनमिच्ृन्ति'" 
` प्ूय० टी -२, ७) ४०;-िडर. पु° 
- . (-निङ्र ) ८४ ` ५।५ यनि ङ्रंगम्रमायु 
ॐ ५. ८४ लाख अ्रथेनिङ्रांगप्रमाण 
कालविशेष. & {61106 0 ४716 
10688118 6111पि-पाः 1४68 ण 
„1.118.111 पा). जीवा० ३, ४; ज° 
` प०२, १८ शिङरग. पुं° (-निङक्राङ्ग- 
; \ निप्राज्ञ ) =४ त1५\ न(विनगमायु = 
भिशे. =४ लाख नालिनप्रमाण कालविशेष. 
2 {26110 2 परणा6 111688प्रा1 
6120 -पाः 14५8 9 = िशभा२.8. 
जीवा० ३, ४;- दंड. पुं (दण्ड) २२२।(६ 
नि्ा७ सथ उमेधघ्‌ चय्‌ ते; २५५ ६९५ ते. 
शरीरादि के निवांह के लिये क्मेवेध होना; 
स्वाथ के लिये दंडित्‌ दोना. 1६87118 
01181 ०1 8९1078 १०७ . ४० 
801०६ 07168 0० 8६0, प्रव ० =२,६; 
प्ररह० २, ५;-धर. तरि° (-धर) २।२५१। 
स्थ ६२२; थ॑ने प्‌. शाल्ञ का अर्थं धारण 
क्रते वाला; अर्वेत्ता. (09) ४611-९ 6186 
7. ५16 7068010 2 ७३8९8. ठा° 
३, ३५ निञ्जकवश्म. चरि (-नियांपक ) 
गयन्रमायु तय द खलना सथन्‌। निना 
२५५२. नय प्रमाण को अन्वित कर सूत्र 


के रथं का निर्वाह करने बोला. (079) 
® {21810170 116 §प्तध्४8 1६1 
1021९84 16880710 0? 81: 


701४8. दसा? ८, ३१-पज्डय. -पु 


(प्याय ) २५५4 >ॐ द्श्यु अति"ा६ | . 
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४२२ पथि; समर्थरूप्‌ पमि, चरथं के 
एक देश का प्रतिपादन करन वाला पयायः; 
द्मर्थरूप पयय, -& 11100106807ा -6- 


“` धापा ९ [0०४ 9 8 8प्08६९66. 


विशे° ३६८; प. न° (-पद्‌ ) ^“ @५।।६ 
यय्‌. , सते प्रेल्ययुश्व सत्‌ घला समथ 
१५६४-५! ५६. उत्पाद, व्यय श्चौर 
्रीग्य युक्त पदाथ होते है "' इसप्रकार अथं का 
प्रतिपादन करन वाला--्रधान पद. ६ प्श 
8प्ा1 28 0116 ` (०ारश़17 ` {16 
11681018 -2 8 शप्08॥87166 शाप 
{16 {11166 8{110 ४६७8३ ०? ९1*6क 0, 


8118{६1118त = 6&18{61166 876 १68- 


प््९घ्०ा, उव १५१७ पिवासिय, 
त्रि ( -पिपासित ) ५५] वेष्युपनाने. धन्‌ 
भ८५५।> २५।तु२ ये. धन की तृष्णा वाला; 
धन प्राप्त करने के लिये श्रातुरित. &"6०0ए; 
{11118 ए6व्ध). मगन २; ७] १४५, 
१;--वुद्ुख.न ०(-धुत्व-ए्शु-विस्ती शौ सस्य 
भावः प्रथस्व , अर्थस्य एथुर्वमथंएथुरधम्‌ ) 
९६ ५६।५। (२१।२२.५ शचतस्तान; 
२।२।(-५ शतमान. जीवादि पदार्थो का 
विस्ताररूप श्रुतज्ञान; . सामास्य श्रुतज्ञान. 
= 1811 | 
१७६५116 १७३ल]६०ा) ग बर 0 
8011] 0116 
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१४। ९।4-8५ये। ०न.व। त. शब्द के अर्थ 
म भाव का जोड़ना. 9880७18. ००४०) 
01: प86 191. ध16 06871 2 & 
0104. “ˆ तदस्थमावा शिश्योगेणं °` पंचा 
३, ४५; मास. पुं (-मापः) भै 
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. 800४ ५० &141118). नाया ० ५; भग० 
, १८५ १०६ लाभ. पं (-लाभ ) ५नन्‌/ 
ल।७१;६न न अधि. धन का लाभः; धन की प्राप्ति. 
` ४० पाशं ग ए९व्नध). मग ११, 
- ११; `नाया० १;ः-लाह. पुं° (-ाभ) 
, धनन्‌ आप्ति. घन की प्राप्ति. ४५ 181४107 
, 0 6९10. कप्प० १, ८;ः--लुद्ध. त्रि 
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: पणात्‌ 616881९७ 07 & 1116 7६. 
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> ०गयुना२. शब्दार्थं को जानने वाला. 1.10 
, 10 116 7064710 ग ०108. पिं 
:निन्भा° १;-विशिचय. पुं° (-विनिश्चय) 
पटाथेत्‌ा-यथाथ ५. पदाथ का यथार्थं 
¦ निश्चय. 0011606४ 8110 ७]]-68६1011811- 
: 6 716 8210 2 8611]0६प2) 
` 01:08, 08601168 € ६८. ^“ बहुस्सुश्च 
` ; पञडवासिजा, पुच्दधिनव्थविशिच्छयं 2 दस° 
: ८, ४४;-व्वावण. पुं (-ग्यापन ) २4 
. अये न्यपत यन्‌. सब श्र्थौ मेँ व्याप्त 
` हेने वाला. ` 267९९018 119 1101 
: 4 1118 1.6. 0168010 66. विशे ०८६; 
-संजुत्त. नि ° (-संयुक्त ) २२६५; 
: से।थ४. अ्रथेसदितः; सार्थक. 2८00710 [216 
¦ 1 069०. ^^ विउलं श्रस्थसजुत्त, 
कित्तदस्सं सुण मे "' दस० ४, २, ४३; 
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--सख यया. न° (-सम्य्रान) २।-५न यु 
६ ६4 त. धन का देना; धन दान. करना. 
211४ ० 6111. नाया०° १६;-खत्थ. 
न° (शाख ) ५शा्ः- पैसे, छती 
रीते नञा ५२। लेनी दीति मतातनार शा. - 
श्रथेशाल्ञ; धनसंचय करने की रीति बताने 
वाला शासन. 80161108 27 ,७९1६10; [011 
16४1 64०0 गाङ. सु = च ०- ४, ३१३६राय० 
२०६; सत्थक्ुसल. त्र ° (-शाङ्ड्शल ). 
५५.२२}! ४२५-& २५२. अर्थशान्न में 
निपुण-कुशल. ४611-४ 61860. 10 [0011४681 
60010170. ज० पर सदार. पुर 
(-सार ) ५५। ५; २1५ &<य; 


धन. 0881) 1110116; 8886766. जाया ° 
२;- सिद्धि. जी ° (-विद्धि ) आ सि. 


कार्यसिद्धि; मतलब का "पूरा होना. 8९९070~ - 


011811106४ 0८ ०06८४. गणि पर १; 
नाया० =;ः-खुरण्‌. त्रि ° (-शल्य ) २थ- 


` व्गरनु; नि२५५. श्रथ रहित; निरथेकः; बिना 
मतलव का. "0861688 ; 16811121688. 


खा १, १; 


द्मत्थश्मो. श्र ८ श्रथतस्‌ ) सथन सपक्षा; 


मभ्थी; सथ श्री; सथैूपे. श्रं की अपेत्ता 
से; श्रर्थ से; श्रथरूप से. 1 16 {ग ५ 
1166110; छण ५06 न06 9. 
71162111.““सो होड अरभिगमर्ड, सुयनाणं 


& ७9०; 


ये परम्‌ तीथऽरतुं नाम. भरत 
स्त्र की गत चोवीसीके १५ तीर्थकर का 


नाम. 81116 0 116 159४0 (ताड. 


< ५२ १६।. धन. का वेभवेः - धन कौ संपदा. | | ४९ ,. 2. „3114129 . . 456४ 
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जण श्रत्थञ्यो दिद्ट""उत्त०२८, २३; नाया० १; 
` . म्रव° ्‌ + 
श्मत्थंग. पुं° ( च्रस्ताङ्ग) भरतक्चिन्‌न्‌ा। गध 


जे 


द्रत्थगेये ` 1 


१ © 8०४ ०, भरव २६२; 
अमरथंगय. नि ८ श्रस्तङ्गत ) २।।थ२; रेपु 
अयेे।. श्रस्तगतः; अस्त हो चुका इुश्मा. 9७४; 
6.2. 6 प्र, ४6 000 6६९. 
«‹ न्मत्थंरायाभ्मि आदे, पुरत्थाय श्नरएरगष्ु "` 
दसन ८3 २८; 

्मरथंत. व< कृ०त्रि ° ९ श्रस्तमयत्‌ >) (२५२ १1; 
न्भरत्‌ यवा-पाभत. शस्त होता इुश्चा. 

` §©४४ण०४्. ^“ अरत्थंतंमिय सूरंमि, आ्ारेद्‌ 

` श्रभिक्खण॒ "` उत्त० १७, १६; 

# छत्थक्क. न° ८ अनवसरे ) २५९२ (१; 
५५त्‌ चण्‌. बिना श्रवसर्‌ के, वेमोके. 
# ४ धा 77010006; ४०16; ५०० 6 भ्य] 
` 0: ४00 1४५6 .सु> च ० २; ३८०; 
छत्थग्घ. तनि ° ( श्रथव्न ) २.1 €! ५२२. 

` श्रथ की हानि करने वाला. 12)9817९6159 
2 ^ एध2 1.6. 9९६1 6४५५. ओओ ° 
। नि० ३४; 

छअमत्यणघरग. पु ( आरास्थानगरहक ) °या 
=] सत्‌। चमे भसे मेना धर. एेसा चर 
दौ देवगण आकर खख पूर्वक वटे. ^. 
` 11086 0 0 ४००५७ णः 

&०५8. राय ° १३६; 

छअत्थमण- न° ( अस्तमन ) २५ साथमयु 
ते; थथं मस्त थुं त. सूयं का अस्त दोना. 

` (116 8इह¶प्रणट् 2 ६16 इपा. राय० ६२; 

जन पर ७; १३६; सम० १६; सहुप्त. न° 
-खहत्ते ) भथारत्‌ ५५५ २३६१-१ णत. 

` सूयोस्त दोने का सुद्रते-समय, ४1706 
8प्086४. भगण च, स; 

। अत्थसमय. न° (अस्तमय) सय॑ | २२त्‌ 
य<-- ६९५ भ< ते. सूयौदि का स्त 
होना. 96४1 0 ४6 €प्र० 6६९. भग ° 

2; १९; 

छमत्थमाण. व° कृ° त्रि ° ( #मासीन ) भस्त; 
` २५२६ +।ख ५२त्‌।. बेठता इमा; श्मशा- 
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जिमि 
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अत्थर्ग. न° 


[ चअर्थरग 


नादि में रहता हश्रा. अपण ; ८७8तणष्ट 
1 प्रलाः [1९८68 &8 > (नण€ ४ 


९६९. ^“ तस्थ से प्रस्थमाणस्स, उवसमग्गा- 
भिध्ारषए 2 उस २, २१; भगम -७, 
१; ८७ ४; 


द्मत्थतमि्. त्रि° ( अस्तमित. ) भरेत ५।म6; 
थमे; चय साथमी गये. श्रस्त ब्रात; 
श्रस्त हुश्रा. 99४; 9. ४9 8प्प. वेय 
५, ६; विरे०१५६८५अघ० नि° ५०७; सूय° 
१, २, २, १४-उदिय. त्रि ° (-उदित ) 
णे स।थभीत्‌ ५।७। उग्‌। हेय ते; र्थम्‌ 
इन ष्नभां क्म = इ८५६ मेनीन्यु इ 
ते; मेम्‌ ९२४९ न. श्रस्त होकर फिर 
उदय होने वाला; श्रौत हीनकुल में उत्पन्न 
दोकर महत्पद्‌ प्राप्त करने वाला; जसे कि, हर- 
केशी सुनि. 11897) ९.61 118९171 86४; 
1.6. 2 60३० 2 10 17४ 
11810 ५० &16811688,111९6 {116 886 
8191265. ठा० ४, ३;-अत्थमिय. 
तरि ° (-च्रस्तभित) २।२अदन्‌ पुन: साथमे 
६५ ते स्थात्‌ इानश्रणमां तपन्‌ थघ पुनः 
मेना ष्ठम्‌ अरे भरीन्‌ ईगेतिभां मध्य 
ण्मभु-र्रेम्‌ अलन्ररिमि। असारध. श्रस्तंगत 
होते हए फिर श्रस्त दोना, श्रथांत्‌ हीन कलमें 
उत्पन्न होकर फिर इस प्रकार के दुष्कमं करना 
जिससे दुरति श्राप्त हो. जैसे कालसूरिया नामक 
कसार. 86४ 006 11016 1.9. & [26180 
ए {0 8 10 फ 70015 27 6शाशप्राः- 
108 "06 88716 170 ० नण ण 
611 80008 11} ४७6 एणप्लानः 
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भ२१।थ. श्रस्त होना. 10 8९४ ( 88 
00०86 ४० ४० ८186 ” }. 
प्रत्थमेद्‌. प्रव ४५८८; य्‌ 
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अस्थिर. त्रि° ( श्रस्थिर) २५५९५. श्प 
रिचित; विना पहिचान का. 1०५१४ 
९१;प०प]1&.“'श्रस्थिरस्स पुष्वगष्टेयस्स 
वत्तणा ज इह थिरीकरण " पचा० १२, ४५; 
( २ ) २५०४७; ॐ/91 वमत याते & मदु. 
ज्यादह समय तक न टिकर सकने वाला. 0४ 
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(-षट्क ) २५२, २५१६९, ६९।ग, &:र्र२, 
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७ अतिमाने सय६।५. अस्थिर, अश्युभ, 
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8{6010688 0 6 68, 6818 ©{९. क० 
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पुवं सन्नं निवेसए ` सूय ० २, ५, १२३; 
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माउया समोववख्णगा ्रतथेगइया विंसमाडया 
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२५६. देखो श्रत्थिर' शब्द. ४108 (अल्थिरः. 
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81118 2.8 ].11118- 6४९; एघा6, 8101688 
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2 ][पा०18110670. भग० १९, १.१; 
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८ श्रदंडकोदंडिम `` “६. देखो “ अदंडको- 
दोडिम' शब्द ऽ106 “अदेडकोदंदिमः. भग 
११, ११-कोदंष्डिम. त्रि > (-ऊदिड- 
म-द्ण्डलभ्यं द्रव्यं दण्डः, कुदर्डेन निड्त्त 
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तते! ६१ त्‌ ६5, स्‌। भनेना न्न्य सला 
हय्‌ ते. अपराध के श्रनुसार दंड, दंड कटलाता 
हे श्रोर कमती बढ़ती कुंड कहलाता हे, इन 
दोनों का जौ अभाव दो वंह. 81066769 
` 0 ५18०० ध २६९ [प्पाा)6 ६. 
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छदेतधुवणय. न° ( श्रदृन्तधावनक ) त्ये 
^ शअदंतवणा `° ६. देखो ^“ श्रदंतवण ”‡ 
शब्द. ४108 «‹ श्रदतवखण `”. ^“ अर्हाणयं 
्रदतघुवणय अच्छृत्तय ›› भग० १; €; 
्मद्‌तवण. त्रि ° ( >+अदन्तवन-श्दन्तधावन ) 
६१५५-६ ४२।्‌। न्टेम्‌। नि१५ ७ ते; 
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अदस. न° ८ श्वद्शन ) ६न्‌। २९५; 
ममि 4 > ते. दशन का अभावः श्लों 
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३२; १५; (२) चरि ° ६१-६ (५।न्‌४; मध्‌- 
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बाला. 06 ०४९8200 ९1.60 0 1 11118- 
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-हशे-स५(३त्‌ ५२२; (२,२५।. सम्यक्त्व 
रदित; मिथ्यात्वी. 1161610. प्रव ० ७८७ 
छवसखिज्जं. त्रि ०( अदशनीय ) ०१५। ५।५४ 
©; ~ ६५ ८. देखने के अयोग्य 
70४ ६0 09 860०. ^“ कयरे तुमं इय 
- श्रदसणिज्जे ”” उत्त १२, ७; 
दक्ख. त्रि ( श्रद्त) भ्णुसभ्‌- वे 
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५८ ») [ अदत्त 
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11011-0111111861611 0618018 ; 11070- 
प ९. ^“ सदहसु अद्क्खुदसणा ” सूय ° 

११; 
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४२५।] आनी इम्‌ तेतु 4गर्‌ +>र. एसां 
नगर वगेरह जौ लनं देन करने की रोक टक 
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छदिञ्जमाण. त्रि ( अरदीयमाने ) {६ 
२५; न ६10. नहीं दिया जाता इश्रा. 
ष ०४ 061 &एा). पिं ° नि ५०८ 
दिद. चनि° ( श्रं) 4८ न्नैमे्ु; -{& 
०3. नदीं देखा हुश्रा; नदीं जाना इया. 
(1718680; पण्0० ७०. सूय ० २, ७, ३८; 
भग० 4; &; ३, ७५१८, ७; (२) न° प१- 
०८-भ्‌ न] ४. पूवजन्म का कर्म. 1९ 4171188 
० "9 98४ 116. नंदी°- दोस. 
न्नि° (-दोप ) °> 1४ दाप ननेनाभां -4 
नये! ट; त. जिसका कोई दोष देखने 
में नदीं श्राया हो वह. ( 0116 ) 11088 
चिप्र] 18 106 8861 ; {66 ल ध्या 
{५ प]४ 010पद्ा)6 ६0 00666. नाया० १६; 
धम्म. पुं (-धमै ) श्यो श्रतघमे 
२।रिन्‌धम्‌ >८।५य्‌/ नथी त. जिसने श्रुत- 
धर्मया चारित्रिधरमे नहीं पदिचानां वह्‌. 06 - 
10६ 1111167 शध एतणलण€इ ० 
11111 13/10 
“"अदिद्धम्म विखएु श्रकोविए” द्‌स० &€, 
२, २३; दसा ४, ७७;--फल,त्रि °(-रुल ) 
नदं अमेन्दनन्नेत्रामा त. मान्यं इम तै. 


जिसका प्रमोजन देखने मं न रायां 
दो वह. 9 पा18€6) प०86. 
८ द्विद्रादिहषलमेयं ` पंचा० ७, २१; 


--लाभिश्-य. पुं (-लाभिक) पूर्वं 18 
न्नेमेल-सपरियित हतार मापे ते ते 
4 नि८य गवेषयु। अरना२ ( २६ ). 
्मपरिचित दातादेतों दी लना, इस भकार के 
श्रभिग्रह से गवेषणा करने वाल्ला ८ साधु 2). _ 
016, 9.2. ४ 8560 7 वृष ० 
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्रदिर्ण ] 


४; भग ८3 ५३१२, ४; १३, 


81708 छा 8 णश 0 8५९6४ 


{1161 {0 8.87 618 0111. व ° 


१६; पराह ० २, १;-सेवग. पुं°(- सेवक ) 


 -षवशभार ययल सेनः २५ भे 


भूत्‌ावनार से४. देश से निकाला हुश्रा सेवकः 


, मालिक को सुख न दिखाने वाला नौकर. 8.0 
65116 ऽश रश्म. ^“ तं गच्छतु णं देवाणण- 


प्पिया ! पच पंडवा दादिणिल्ल बेयाल्ति तत्थ पड 
महुरं िवेसतु मसं अदिद्टसेवगा भवेतुत्ति- 


कड ” नाया० १९ ड. त्रि (-हत ) 


६1९! 4ग२ ७७ ॐ. बिना देख लिया हुत्रा. 


, 8९660४6 7 ध०प४ 0७1 8667. 


मव्‌ ४७ ५; 


छदिरएण. चरि ( यदत्त ) २५।अी, ०५४२ 


ॐ गुरुन्‌ २ ५ व; सयु. 
स्वामी, ता्थंक्रर अयवा गुरु की आज्ञा विना लिया 


, इश्रा. 2०४६1५४; &०४ ४१16110 पा ५6 
+ + 706170188109 2 & [1.669ुए६्गा, 


{1171818 60. ^“ अदिर्णे सेवि यपि 


। वित्तए्"? श्राव ० ३४ ८८ स्मदिरणं सुजामो 39 ६९ 


दरणं सादइज्नामे”भग० ठ, ७; ओव ३४; 


छअदिरणादान. न° ( अदत्तादान ) २६२1६।; 


९६१4 ०4 ते; यरी; \५।१॥ बीन 


२५४. ब्रिना दिया हुञ्ा लेना; चोरी; पाप 
का तसिरा स्थानक. 1116{४; ५06 ध017व्‌ 


81181021; 0{ 81. सम० २१; श्रोव० 
३४; पराह ० १, ३; वेय० ६; २; नाया० १; 
३; दसा 

१५; १६; पन्न० २२; वतिय. पुर 
(-प्रस्ययिक-श्रद॑त्तादानं स्तेयं तस्म्रत्यायिको द्‌- 


, ण्डस्तथेात) २१६२५२६] २७९ ४२५।२] २८ 


६७।५ त्‌; तेर @विपास्था४भत्‌ सातं १८ 
२२४. अदतव्रस्तु ग्रहण करने से ्रात्मा का 
दंडित दोना; तेरह क्रियास्थानकों मे से सात्वं 
क्रियास्थानक. श, 170९प्6त्‌ ए ४1७ 
80१] 07 41810768 &81, {1166 


८ २६० ) 


| श्रदिग्नवित्ति 





60; ५116 86९९111 0? 116 ५117667 
1९1178० ]६88. ““्रहावरे सत्तमे कि 
सियाठाखे अदिरंणादाणवनत्तिपएत्ति चाहिजाद्‌ 


सूय० २, २, १५; सम> १३; विरद. ख्ो° 


(-विरति ) स६प।६।नन निदशक्त; सधं 
तरे ३५८७्‌ ४२५ प्याय. ्रदत्तवस्तु 
हण करने का त्याग. 21288111 
{0171 †8]10& 1158 ००४ 21560 ; 
8086701 {00 त181107168४ & 10. 
महा० प० ७;ः-वेरसमण. न° (-जिरमण ) 
हप वस्त तेनन। वाग; नीग् भत; ते भने 
२५७ पविरभष्ु ९।५ त। ५४८ नी 
२७ त सने सवथा निरमयु इय्‌ ते 
२।४ग 14 >७।५त. श्नदत्तवस्तु लेने का 
व्याग; तीसरा व्रत; यदि स्थूल विरमं 


ल्पहोतो श्रावक काश्मगुव्रत होता श्रौर सवथा 


विरमणसरूप हो तो साधु का तीसरा महाव्रत होता 
टे. ४1198 {1111 ० 12 8.1{0867090 
{071 ६६11० 11108 ०0४ &1561; 
8.088111011 {7000 4181101168# &%1, 
01४४] 77 116 ९889 9 8 [ङ पा्) 
8110 ५०८९] 1 11४ 8.0 8806४५९. 
परह०> २, ३; 


मदिति. पुं° ८ भरदिति ) मे “ श्रदड्‌ 


२५-६. देखो ““च्दई'` शब्द. \!108 "प्रददू." 
अरगुजो० १३१; ज० प०७,.१५७} 


दिन्न.्रि° ८ अदत्त ) ०८1 ““शअदिरण'*.२०-६. 


देखो ““श्रदिरण'' शब्द्‌. #106 ““श्रदिरण. 
द्राया० १, ५७, १, १६६; भग० १; ६९; 8 
निसी० ७, १७; भत्त° १०४; 


अ दिन्नवित्ति. ली° ( अदन्तवुत्ति ) प।५।> 


प्रत्‌ ख्‌ सणुद्ीघुं तानी इत्ति; सतयं 
(४५५२४. अपने या श्रौरो के लिये विना 
दिया इव्या लेने की इत्ति; सातर्वा क्रियास्थान्‌ 
क, (116 7४ ९1811018] 
( 80प्रः९6 9. [पटपरा ह 1718. ) 
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्रादेन्नादाण । 


12 68116 0116117४ ४० ४६1६6 
( 07 ००९8] 07 णिः 706 =) 
९१114. 18 7106 @15611. प्रव ० ८३३; 
इ्परदिन्नादाण. न° ८ श्रदत्तादान ) ९ । “अदि 
रुणादान ` १.६. देखो ““शअदिरणादान'* शब्द्‌. 
106 ^“ श्रदिरख्णादान. `` दस० ठ; राव 
४, ७; श्राया० १, १, ३, २६; वत्तिश्च. न° 
(-म्रत्ययिक ) सातम्‌ जियःस्थान्‌४; स 
२।(६।्‌-ये।री ४२५1२, ०२।५५।४५ न्‌ ४रत। 
२६ ०५७।५।९] €।त. &य।. सातर्वौ क्रिया- 
स्थानक; ्रदत्तादान-चोरी करने, कराने ओओर 
करते हुए का श्ननुमोदन करने से होने वाला 
कर्मबंध. ९811112, 17८प्रा6व्‌, ए 
` (60101४४7 1161४, (कपप ब 
01161 0 (्ग11४ ५16४ ०1 
27010910 ० ध. सम० १३; 
सूुय० २, <, १५; 

छअदिस्स. त्रि° ( श्रदश्य ) २५५५ ^{& म; 
०५६९५. श्रदस्य; नदीं दिख सके एेसा. 
[7९181019. ^“ पच्छुन्ने ्राहारनीदरे, भ्र. 
विस्ते मसचक्खुणा” सम ०३४; ^“ श्रदिस्साणं 
. च भूयाशं, श्रासी तत्थ समागमो” उत्त ०३३. 
२०; प्रव ° ४४७ -विंशे ° १७४६; सु °च ०३,३१; 
छअदिस्समाण. त्रे° ( श्रदश्यमान ) ०१।म 
न -खान्‌तु. दिखने में नदीं आता हुश्मा. 
36111 प18661) ; 10९181016. च्राया° 


( २६१ ) 


[ श्मदुक्खणया 


भ्ग्‌ मनत; असन्‌ मनाने. उदार मन 
वाला; प्रसन्न मन वाला. 71872170 8 ; 
11111464 ; ग 07116, 880६प- 
116 8]011168. “ मायन्न श्रसणपाणस्सः 
श्रदीणमणसो चरे "' उत्त° २, ३; वित्ति. 
चरि (-वृत्ति ) ६9 (प ५५२. दीनछ्त्ति 
राहित. 10706971 ०४ {007 170 8011108. 
दस० € ३ १०; 


श्मदीणसत्तु. पुं ८ श्रदीनशन्ु ) ४२६९५॥ 


९८तन्‌।गपु२ 4२।२५। २०५4 +म्‌. कुरुदेश 
के हस्तिनागपुर नगर के राजा का नाम. १809 
0८ & [स्र त280द्धएपः४, 8 
लषु 9 ५06 (छप ५९116 
एए पप. ^“ श्रदीणसत्तुस्स रण्णो धारणी 
पामोक्खाणं देवीसदहस्सं श्रोरोहेयावि दोस्था” 
विवा २,१; ठा० ७, १;नाया० =; (२) पुं 
२२ म त 4५२! नी पयन्‌ म्‌. २२वें 
तीर्थकर के तीसरे पूवेभव कानाम. 8016 
ग (116 ५1111 1298४ 01 ०६ ५6 
४ 070४-8 6 ९070१ गएपाक्षतक४. 
सम० प० २३०; ( 3 ) यषा नगरीन्‌, त 
२२>ने। मदीयुशतु नाम्‌ य२०्- मार. 
चपा नगरी के जितशत्रु राजा के युवराज का 
नाम. 08116 2 116 10611-ध0]०& 6०४ 
2 वा145कल्प, 110 ० (04008 
©$ - नाया० १२; 


१,२. ५,८८; 

अदी. चरि° ८ अदीन ) धीता-गरीनाध 
, २६५. दीनता रष्टित. 24 ०४ 001. “सीलवता 
सविसेसा, अदीणा जति देवयं `` नाया० =; - 
दस ° ५,२,२६; घ ° नि ०५३७७; उत्त ° ७,२.१ 
--चित्त. तरि ° (-चित्त) >।०। ५५71; 
-अरसन्‌ प५।71.उदार मन वाला; भ्रसन्न चित्त 
वाला. 718.2118.111700्8; 9 > 10116, 
88.816 6711061; ©166पि). 
पंचा १८, ३६; मणस. तरि” (-मनस्‌ ) 


छदु. चर ( प्रथ ) ५५]; त; ना. 
पे; पश्चात्‌ ;अनन्तरबाद. {06९१ ९.08. 
८ श्रवु पोर तिरियं भित्ति `° भ्राया> १ 
६, १, ५; सूय० १,२.२२; 
अमदुक्ख. न° ( अदुःख ) &:५न्‌ा सभाम्‌. 
दुःख का अभाव. ^ 08606 0 7011867. 
भग० १, १०; 
्मदुक्खलणया. जी ° ( *प्रवुःखनता-अवुःख ) 
६:५१ ^ थतु ते; ६:५५ न वध्व त. दुःखी 
न दोना. ०४ इरप्फीलपण्ट् पाक्‌, 


च 
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7101-87ए087169 2 10186, भग० 
७, ६; 
अदुक्खमसखद्ा- जी” ( अरदुःखसुखा ) ०। 
` ६६५ तथ तेम सम्‌ नथ ती स्थिति 
एेसी स्थिति जिसमे दुःख, खख न हो. ^ 
{5611 {69 {0 ष ४8 +961 
, 88 {16 8प९. ^नेरदयाणं भते ! कं दुःक्खं 
वेयणं वेयंति सुहं वेयणं वेयंति श्चदुक्खमसुहं 
वेयण वेयंति १ 2 भग० १०;२; 
छ दुक्खावणया. ल्ली ° ( *अटुःखापनी-्दुःखा- 
` पन ) ४1४ &:५५ 4 सपय तै; श्रध ई 
थाय सेन्‌। साघन्‌। इस न ५२५] ते. किसीकों 
दुःख न देना; एेसे साधनं खड़े न करना जिन- 
से क्िसीको दुःख दो. १०४ &1९11 
क्ण ४0 कण 0०वङक; प0प्नपपु पाङ. 
भगण ३; ३; 
 अदकिल. तरि ( अदुःखिन्‌ ) ४; इः भथा 
२६१. खखीः; दुःखं से रहित. 2 0४ "11861.8- 
016; पशुगण मग० ७, १; १४, ४ 
अद गच््छिय-ख. त्रि (*अजगुष्सित) (- 
(-६त्‌; ७१५. अनिन्य; उत्तम. 8९11 28 
९०1 -70 62616 418४ 01: 
` @608प्6; 6368116४. ^“ कुल्ञेखु श्रदुगु 
 च्एसु ° आया० रः 9; २, ११; 
अदु. त्रि (*अदु्ट-श्द्विष्ट ) "५ ६५५।४ 
२६१. द्वेष-इषौ रहित. प ०४ 6719108 
0 16९10 प8. परह ० २० १; 
दुद्र. नि° ( अदुष्ट ) ६५२६५; ६।५-५।५ 
५२२ न्‌\.दोष रदित. 866 {0170 प] 07 


( २६२ » 


[ स्रदुस्समाणंः- 





8171. दस ० ७, ५५; परह ० २, १; पंचा० 
४; ३8; जन प० २७३१; 

श्मदुत्तर. अ ° (अरथोत्तरम्‌) † २५थ५।४ ९६१ ६. 
--अथवा;इसके बाद्‌.>८(01;116706 {01 ९1त.. 
“दुत्तरं चरणं गोयमा | पभूणं चमरे श्रसुरिंदे "” 
भग०३, १; ७, ९; श्रदुत्तरं चण मम समथा 
निग्गंथा"” नाया० १;२;१६; ज प० २, ३.६; 

अ दुत्तरचरं. अ ८ » ्रथोत्तरचणं ) ९५२०। 
५ अदु त्तरं ” ९५६. देखो “दुत्तरं” शब्द्‌. 
9106 ^“ च्रदुत्तर. ” भग० ३, १; ७; द; 

अदयं. अ० ( अद्रुतम्‌ ) (१६५; तनन 
(३. विलंब पूर्वकः; शीघ्रता से नदी. ४४1४10४ 
11856. भग० ७, १; परह ० २, 9; 
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वचन के. ३५ अतिशयो में से २७ वों 
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001: (४ &1061114.156 607] पण९घ्०0). 
दस ५, १, ७५; ६, २; भग०२, ३; ११, 
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४161016. कप्प० ४, ६३; भग २, १; 
निसी° २, ४५.८२ ) न° ५।ये; 1९४४. समीप; 
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11000. ज० प० ५, ११२; नाया० २; १२; 
१४; दमत ६, ३; भगण० १,१३२,१;३.५; ५, 
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५।से मावे. नजदीक श्राया हुश्या; समीप 
श्राया इश्मा. 81९६९५1 16 रान णाप; 
108 8 गी. ^“ अदूरागणएु वहुसंपत्ते 
्रद्धाणपडिवरणे अ्रतरापहे बट्द”” भग ०२, १; 
-सामंत. पुं° ( -सामन्त ) ति६२ 
ति न& मेते। भस्थ-8 यित्‌. 
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राय० १००; श्रत० ६; ३; ओरव० भग० १, 
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५१८, ७; 
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भे दीक्ष! वीधी. ते भथा मलपवीरस्ममी 
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1:4{1161: 16 पित &]] 16 ०7] €ल्ध- 
008 1:8188त ए ७०716. {1118 
18 1618६60 17 ५1168 5४) ९1 >]४७7 
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न= (-दधि) अश्यु ६८; ५२८८२ न्मी 
गय ६६. गाढा ददी. एणा] (प"प<्व 
( 824 80 8011 ) 7111६. भ्रव ० २०७; 
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$ 200 0 180६ ० 6९1४7; 6. &. 
71016 6४९.पचा० ३, ३६; 
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प्ददेमि. उवा० ३, १२६; १३५; ४, १४९; 
५७) २२७; 
छदा. ज्ञी ° ( ्राद्री ) £ 4. आद्र न्त्र. 
06 ९08४611४) 61012. ८“ दो 
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सू> प० १०६ अणुजो० १३१; सम १; 
विशे० ३४०८} ज० पण ७, १५५; 
ऋद्ाग. पुं ( घादणं ) मरीस धपु 
२१२२; १४१।. कोच; दपंण.* ४ 10011 
21488 ; 2 7111101.  “ अदायं 
पेहमाणे मणस्से किं रदाय पेहति' पन्न ° १५; 
नंदी ० ५.४; श्रणुजो० १६; (२) २५०७ भषु. 
स्फटिक माशि.01$ 81218. श्रोघ० नि° २१५; 
--पसिण. पुं (-पश्च ) (१६१२५. 
०2 ३६३ २ \।५। ६4714 २६१ 
४२ तेन म।२प्रत्‌ ०५।५५ सपामां साते. 
भश्रविद्याविशेष, जिसके द्वारा दर्पण में देवता 
का आब्हान करके उसके द्वारा प्रश्न का उत्तर 
~ दिलाया जाता है. 116 86106 2 & ९४४ 
1118 ९७81078 2.118\6160 ई ® 
तथा 109०६6व्‌ 1 & प1116) (२ ) 
०५५०।४२य्‌ सरीस्‌।न। ५६५५ 
२६२] मध्यन्‌, ए न्रे &।ल व७६ थ४ ययल 
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श्राठर्वौ अध्ययन, जिसका वतमान में विच्छेद हो 
गया है. 116 61911४11 नाक४९7:, फपल 
18 10 ७०८४, 9 1212502 ए एत 
18118. १681178 1४1 116 200९6 
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न) ६१ पेदे साघु §५२ नमल ५।५२।५; 
तेन (&त(९त ६१५1२ ५५. दर्पण के 
समान साधु के.ऊपर निर्मल भाव रखकर 
उसके हितादित को दिखलाने वाला श्रावक 
( & 1897870 ) 00111602 0 1. 
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५1108 0606८ 0४ . ०६19: 
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श्राया १, ५, ३, १५५; 
्मदिस्स. त्रि ( घदश्य ) सामि न्नेनाम्‌। 
न्‌ साते तेतु. जो देखने में न आवे. 
[719181716. प्रव ० १०४०; 

श्मद्ध. पुं° ८ ध्वन्‌ ) (२; २२्‌।. रास्ता; मागे. 
^. 1044 ; & ध. नाया० १४; भग०२; 
१; २५, ५; उत्त०६, १३; सूय ०१, १,२.१६; 
-द्मद्. न° ( अद्ध ) सधु) स्यु; ० सरम 
मग; त यथ. श्राधा; दो समान भाग; दिती- 
यांश. ^ 11817; ०08. 2 ४० 1181ए 68. 
८ श्रद्धंगुलसोणिको जदट्रप्पमाणों शरसी 
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२; सम० १; पिर नि 4४३६९५५०; राय ०५३; 
भग० १; ६; ७; २, ८; १.०५; ३, २ ७; ७, 
१; २०; २; निर० १, १;--श्राढयः पुर 
(-अआाढक ) २1८४ मगधदेशम्‌ असि मान्‌ 
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न° (-श्रासन ) भध; मधु सन. 
धासन; आधा श्रासन. & 11६186४४. 
नाया० १; १५४- उदु. त्रि ° (चतुष्क ) 
२।३। >; साडे तीन्‌. ४116868 2110 18.11. 
“ श्मदूधुद्धाभो कुमारकोडिश्रो ° नाया १६; 
पण्ड ० १, ४; जीवा० ३, ३; नंदी ° ५०; विशे° 
६३३; नाया ध> =; निर० ५, १; म्रब° 
१०६८; उरग. न° (-उरक ) २।।४ 
२।० १२ धार अरव वख; स्ना 
२१५ 8१५४२ म! ५. साध्वी का कटिपर 
धारण करने का वलन; साध्वी के २५ उप- 
करणो मे से एक उपकरण. ४ 101-010४0 
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ण 9 0प्ा ; गा© ४06 ४60४-0 ए७8. 
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५४१;श्रोघ०नि ०६७६; करिस.पुं ° (-कषं) 
मेॐ पलन्‌। सादरम्‌! साग; मयधद्शम्‌। सि ४ 
मॐ ४।२। १६. एक पल का श्रार््वौ 
दिस्सा; मगधदेश म प्रसि एक प्रकार का माप. 
8 11688प्16 6119 (प्र ७०४ 
111 282.24118.,60 घ ८० ४06 610 
0 8 2४18. अणजो° १३ ३-क विह. 
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ध्यु. क्वीट फल का आधा हिस्सा 
( 0 2 ) 081 > ००त-धूगण6. 
““न्रद्धकविटुसटाणसठियः”सू०प०१०; ज ० प० 
७, १९.५;--कप्य. पुं०(-काय ) मधु रर; 
शर] रने( सघ ७।. शरीर का. आधा दित्सा. 
0817 ०६ > 0०0. राय ०११८ क्रुडव- 
पुं ° (-कडब `) ९4२। ““ अद्धकुलव *”` ५.६. 
देखो. “्रद्धकुलवः शब्द. 108 ““अद्ुकुलव'°. 
राय०-कुलव. पुं (-ऊडव ) ०५६९ 
स& ध६।चयन् मेढ माप-मानविरेष. 
मगधदेश में प्रचलित धान्य का एक मापविशष. 
8. 71168816 6121४ @प्राः6०४ 
70 2880118. राय०-क्ौौस. पु 
(-करोश्) ४्‌। 3।९-218; मॐ &०२ धलध्य 
भम्‌्यु सधगा§; मॐ भाघ. माधा कोसः; 
एक हजार धनुष्यप्रमाण चेत्र; एक मादइल. 
8. 11116 ; 1181 ० & 41058. ( ४१० 
11168). जं° प्-घडय. पुं° (-घटक ) 
र्भ्‌ ५३।. श्राधा चश 181 & ०४. 
«“ घडए य ्रद्धघडए य कल्सष्‌ य `` उवा० ` 
७, १८४ चद्‌. त्रि ° (-चन्त्र) घ्‌२-६- 
४।२. श्रधेचन्द्राकार. 0 119 8118106 9 
11916000. सम= प० २१३; (२) ६९- 
५. म्रहविशेषः. 8 {87४0181 18168. 
जीवा० ३,३;(३) घूय्‌~ म५।२-] सी-प- 
गथा. अधेचन्द्र के आकार की. सीढ़ी 
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8 8{811-0886 0 {76 {ठि 9 11811 
1000. “ मखिकणगरयखथूभियविडकजा- 
ल्लद्धचद्‌' नाया ० १; परह ° १,११-चक्या- 
ल. न° (-चक्रवाल ) 6 6रे";>>[ २॥५ 
४ पर अ त. यतिविल्िप; शच्रधचक्ताकार 
मे होने वाली गति. 891111-6ा1८प्रा्1 110- 
601. ज चद्धकवाला. ली (-चक्र- 
वाला ) ध्‌२४-२1५1 २।४।२ श्रय. श्रध 
गोलाकार प्रणी. ४ 861111-९1\९ प] 1 11116. 
भग० २५, ३५३४,१; ठा ७ च्छि. पुं 
(-चक्रिन्‌ ) यत ४२ न्नी मरा ससा 


क 





ह त; र. चक्रवतौ की पेक्ता श्राधी सत्ता | 


वाला. 0116 \‰11086 [20९1 18 18411 
10४6 0 ((भा्दणदण; 2 ४ कशा- 
0७५९. क० ग० १, १२-चिक्टुकडक्ख. 
न (-श्रक्िकटाक्त ) ध्‌] [५ ५।२५ ते; 
नमर्धुं ००।&. श्री शंख का मारना; आधा 
कटा्त. & @147108 1} 11417 47) ©$ €. 
^ प्रद्धच्छिकडक्खचिद्धिणु्हि लूखमासरा "` 
जीवा० ३; जाम. पुं (याम) सध 
पृटे।२. श्राधा प्रदर. 1181 & {2141181.8 
( & ९211988 110४३). गच्छा० ३; 
-जोयण. न° (-बोजन ) ५} 313; २५५ 
००८. दो कोस; श्राधा योजन. 1417 ४ 
0] ०४ ( 610४ 7011168) ; एप 


11168. नसी ११, ३; वेय० ४, ११; १२; | 


ज०्प० १, ४- ह. त्रि०(-अ्श्ट) स! सत; 
«911. सदे सात. 86611 274 ४ 1:41. 
अग० ११, ११; म. त्रि ( -्टम) 
२।९। २५; ५]. सदि सात. 86४७1) ६16 
४ 1181. “च्रद्धहमाण य रददिमासं ण्व 
विद्रक्कताण'"ल० €; कप्प० १, =; ज० प 
२, 2३१;- मस्य. न° (-र्टमणत ) 
२।।२। २।१ ये।. सदे सात सो; ७५०. 80९७7 
174"6व 87 प्छ; 750. कप्पत ६, 
१६५.-खुःरय. न° (-नाराच-शरदद्‌ ना- 


| 


राघस्रुभयतो मकुटबन्ध्रो यच्र तदुद्ध॑नाराचम्‌ ) 

न्तेन मे १९५ मॐ०म-घन्‌ सने मीर 

५९४ "4 टम्‌ तेनं लन नघारयु; ७ 

२५य्‌भतुं यशु समय. जिसके एक शरोर 

मकंटवन्धन श्चोर दूसरी ओ्ओर खील हो, एेसा 
शरीर की यस्थियों का संगठन; छः संहननो 

मे से चधा संहनन. ४ ]211 81081 &071801- 

{111{1071 11 111९1} 116 100168109.96 

00८01016 [081४181] 10086760 ००१ 

80 16101156 2 (191 8४16; 

{116 {ठप्ा^ध) 0116 81 १116४168 0 

70116-5{1*प€{प"6.कन्ग ० १,३८;ठा०९, १; 

-णारायसद्यण्‌. न° (-नाराचसदहनन) 
९२।८बरदणाराय'' ६.देखो “्रदणाराय 
शब्द्‌. ४1046 ^“ श्रद्धणाराय. ” जीवा १; 
-तुखा. न्नी (-ठल्ता ) पास्‌ पनी 
२५०६]; यन्‌ समयम्‌ मगध भसि 
तलै. पचास पलों कौ ्रधेतुला; प्राचीन 
समयमे मगधदेश सें प्रसिद्ध एक माप. & 
11168816 0 61116 [016 ९९16716 
17 {116 1२६4118 ९०पफप्षट 608} 
० {षि 28188. अगुजो० १३३; 
-तेरख.त्नि° (त्रयोदश) २।९। ५१२; ९२॥, 
सादे वारह. {४०1४७ 8114 & 1181६. विवा० 
१; भग० ३, ७; १०, ६; खु° च०३,२०; भ्रव° 
१८४; जं० पर ४, ७४;- द्ध. न° (-अद्धं ) 
६[--५; \५। अग्‌; येय। ७9, चापे 
का आधा; पावर हिस्सा; चोथाई. 8 ९1७7; 
1:17 © & 1121; & उप्र). भग० १.४, 
६; प° नि० ५४३; क° प०१,७७;- नवम. 
त्रि (-नवम ) स।। म]६. सादे श्राठ, 
61118 8710 8 112]. कष्प० १, २; ७, 

"२२७; पंचम. त्रि ° (-पञ्म) २।। २२; 
४1. साडे चार. पः ५०व्‌ 9 11810 मग° 
र ५; पन ० ४; जीवा ° १;--पचममुष्त. 

° ^ -पञ्चमसुद्रत्त ) २५६ २८ पुनम 
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१८ २९५। (विस ९ स्यार २।९। यार्‌ 
२९-५ ५९ परिभित ॐ अर्‌ थाय ते; 
(२५२! ये(ये। ७1. श्रापाढ खुदी १५ को 
१८ मुद्त्त का दिनं होता हे, तब सादे चार सुद्रत- 
६ घडा पारिपेत जो एक प्रदर दोता दहे वद; 
दिन का चौथा भाग. 18 पाण [0810 
० 9 8, €वृप] ४० एष भणत च 
181 धप ता ०8, ्व्ाणद्ु 116 
९ {1016 4९४ ५० ९011818४ 07 6110४66 
1/1 ८1 1६४६8 &8 01 11168 पर11-000य 
. ४ ० -& 55412. ““जयाख संते ! उदने- 
सिया श्रद्धपचमसुदुत्ता विवसस्सल राण दा 
पोरिसी भवद्‌ ' भग० ११,११;-पल. न° 
(-पल् ) २ अपञरमायु; सध ५4. श्राधा 
पत;. दो कर्षप्रमाणा. £ 11168816 0 
$ 6111४ 6वृ पा 0 ४५० 1548. 
श्रणुजो” १३३; पियं का.लौ ° (-पयंद्का) 
७६ पलदीमे भसत ते; मॐ ५० सथन 
७५२ २११ मे पय॒ न्८मीन्‌ §पर ४४५. 
आधी पालकी मारकर वैठना; एक पेर जाव 
पर ओर एक जमीन पर रखकर वेठना; श्राधा 
पश्चासन. ४ 81४1119 08्प6 ध्न 
©10886त 188, 0716 ६०पल]ा1 द {119 
हिप्छप्पत्‌ वत्‌ 119 छान 168४7 
07 {16 11111. ठा० ५, १;ः- वल. न° 
(-वल् ) २\६ ५६. श्राधा बल. 11811 {116 
87.611 11. क० गं० १, १२५ भर. पुं 
( -भरत ) भअ२१५५१॥ घ्‌। साग. भरत 
खणड का श्राधा दिस्सा. 11९17 2 -31181:8- 
81.19.142. ^“ अद्धभरष्टस्स साभिका 
ध्ीरवित्तिपुरिसा ' परह्‌ ० १, ४; ज० प 
नाया० १६-भरहप्पमाण. त्रि ° (-भरत- 
परमाणु ) भसरतत्े्‌द सघ अभयु; सघा 
०२०८५५५]. भरतक्तेत्र के आधे दिस्से 
जितना. 2 116 11688016 0 11] 
10110744 14६.या० ४, ४--भरह- 
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द 


७ ) 





[ श्रः 





प्परमाणमेख. त्रि ( -भरतग्रभाणमात्र- 
छ्रधेभरवस्य यस्रमासं तदेव माच्चा-ममः्य 
यस्य स तथा) ०4 म(““आद्धभरदप्पमाण ०.०६. 


देखो ^“ अद्धभगदप्पमाण "2 शब्द. ४1046 
५ दद्धभरदषप्पम्य .  भद्धभरह- 


प्पमाणमत्तं वेादिविल्ेणं विस्परिखथयं ° ठा° 
४, ४; आर. पुं (-भार ) ५९ ७२; 
6५. श्राधा भार; तोलविशेष. 9 
81घ्८प्ाश् 6 कडपाः6 2 ७6196. 
श्रणुजो° १३३;- मंडल. न° (मण्डकः) 
५९६न्‌ा = ९।!ग. मरडल का श्राधा हिस्सा. 
& 861111-61;618 ; £ 18€701-3]11678. 
सृ प साग. त्रि (-माग- 
घ ) धरधर. गृहविरेष. 9 110 
2 2 10०प86. जीवा ३, ३; 
-मागही. ज्ञी (-मागधी-मागध 
भापालक्तण ` किञ्चित्‌ किञ्चिच भाक्रत- 
भाषालक्यं यस्यामस्ति सा, श्रद्धे मागध्या 
इति व्युत्पश्याऽधमागधी ) ५१७५५ 
मे पर्‌ा नाष, >» नटे भडनीर्‌ २५ 
मन भतम्‌ मगघटेशन्‌ा। सध सगभ 
५।६।त्‌) टत सत्‌ > भाषाम्‌ तीथष्रेमे 
उपदथ २॥१्य्‌/ छे ते भाप; >े८न्‌ सागमनी 
>८1 ७(ा. प्राङ्तमभापरान्तगंत एक उपभाषा, 
जो किं, महावीरस्वामी के समय में मगधदेश 
के ्याधे हिस्से में भरचलित थी श्रौर जिस 
भाषा में तीर्थकसें ने उपदेश दिया है; जेनागम 
की मूल भाषा. ०116 2 {16 2116068 
४16 21.112 18 प९@& 6 (पाः ९०४ 
171 19172 16 1१80112 (छप 
171 {16 पा6 ग शात सा४8१द्ाा; 
116 ग्ह्टा०० 1श्ण्टुप्ह ण 
यश्००. ` इलात1एध्पाः68. ^ भगवं चयां 
स्रडमागदीए भासाणु धम्ममाइक्खह ` सम 
३४; ^“ श्रद्धमागदी भासा भासिजमाणा 
विसिजद्‌'* भग० ५, ४; पनन० 9; श्रोन ०३४; 
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--माणिञ्ना. जी °(-माणिका) सध >।]; 
०९0६ ्ितयाश; धन्या मापनम्‌. 
मधौ मानी; धान्य का मापविशेष. 11217 
11207; 8 7168 8प्6 ग 61६16 
णः 00. चणुजो० १५३४ माणी. ल्ली 
(-माणी ) र्धा मायी; १२८ पलत्रमयु. 
आधी मानी; १२४ पलप्रमाण. 8 1168816 
9 6729४ ०१९ ४० 128 1९1४8. 
अशुजो० १३२ मास. पुं (-मास) २६. 
२।।स; ५६. मधं मासः; पत्त; पखवाडा. 11.119 
7000011;8. 01:00111.विशे ०६१०; दसा ० 
९, ४; भय०१४, १; भव ° १३२४-मास- 
अ-य. त्रि ° (-मासिक) ५[६४; १२५१५. 
फाक्तिकः; पक्तसम्बन्धी. 01.12111$ .““अद्ध- 
मासिए क्तरि सुडत्ति १ ° कप्प० ६, ५७; 
(२) ५।क्षि$ तप; १६२ (६५२ मेगा 8५ 
वस ॐ२५१। ते; पणवाडमालुं तप. पाक्षिक 
तप; पंद्रह दिन का इकट्रा उपवास करना. & 
000०8 898४ 0{ 76४66 तदङ8. 


८“ मासद्धमासिपएणं तु, भ्राष्टारेणं तवं चरे "` 


उत्त ३६, २५३; भग० २५, ७; श्रोव ०१६; 
-रज्िय.पुं°(-राज्यक) २५४ २।०५५। ६९]; 
१८६ २।०८यन्‌] म।[७५. श्राधे राज्य का स्वामी. 
0९6) 0 1181 & 1174011. “ ताणं 
ह तुद्य अद्धराजियं करिस्सामि `° विवा० 
इ;- र्त. न° (-रात्र ) ५२।५; ५५५२।(न. 
ष्माधी रात; मध्यरात्रि. 01107018106.; 71त- 
01106 ४1706. सु० च> १०, ७३; भग० 


, ११, ११;नाया ०१६८; १८; ठा ४, २; निसी° 


१६, ठ; र्तकाल. पुं° (-राग्रकाल् ) 
=०६४२।नत्‌ा] सम; म५५२।निन्‌] वमत. 
श्माधी रात का समयः; मध्यरान्नि का समय. 
1010010८ ५५०९. नाया ०८; रत्तकाल- 
समय. पु (-रात्रकाशसमय ) . ०१९५] 
२।त।१। समय; म५५२।नन्‌। ५५. आधी रात 
का समय.71110191011 010 6.““खद्धरत्तकाल- 





( रदेट ) [ श्रद्ध्धा 


समयसि सुत्तजागरा ओहयीरमाणशौ श्रोही- 
रमाणी ° भग० ११, ११; विवा० २; &; 
--विखुद्ध. त्रि ०(- विद्ध ) २४ १९. २\न 
न्भरधुं २१६. श्राधा शुद्ध श्रोर श्राधा अशुद्ध. 
7087 0011660 वात्‌ एष्नघङ वप 
द्ण60#; एष एपार ४०त [ष्णणङ 
119]0एा७. कन्ग० ¶, १४ वेयाल्ी.ी° 
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१८; विवा० १; दसा° ६९ ४-पलोर्‌.त्रि 
(-म्रलोकिन्‌-न धम॑सुपादेय्तया प्रलोकयति 
यः स तथा) सधम>०८ पदेथरूपे मेर. 
श्रधमं को ही उपादेयरूप से" देखने वाला. 
(००९) एह १४० [रप ७४९. 


नाया० १; विवा० १; दसा० ९, ४--गादइ, .; 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 (0661101. 10411260 0 €810011 


||| || ॥ 


च्रघधम्मि] `  ( २७५ ) ्‌ [ श्रधारशिज 





चि (-राशिन्‌ ) मधमन्‌। रागी; सधम 
प्रमी. श्रधर्मं का प्रेमी. 810-10९18; 
8.{80116व ६० 81. . दसा० ६, ५४; 
-सस॒दायार. त्रि (*ससुदाचार-समा- 
चार-श्रधमांत्मकः सञुदाचारः सप्रमोदो 
वाऽऽचारो यस्य स तथा ) यारि (१४८; 
६२।यारी; सघनन सानरयुमा मरत्‌ २६२. 
दमधर्माचरण में मग्न रहने वाला; दुराचारी. 
61110886 111 »1610 8 [019.61688 ; 
8६66260 1 ९1९6. नाया० १८; व्रिवा° 
१;--सीक्षसमायार. भि° (-शीलसमा- 
चार ) २५५२-५ २५९1५ २५> २५।य्‌२ ॐ 
न्न्‌ ते. जिसक्रा श्चधर्मषूप स्वभाव श्रौर 
द्राचार द वह. 2 810] 7 ध्पा6 ध्वात्‌ 
©0110 7८४. दसा० ६; ४; 

स्मधम्मि. त्रि ( चध्भिन्‌ ) ५भगदान्‌; मधम. 
धमं दीन; धर्मी. अपा; 111617हारपड,. 
सम० ३०- जोय. पुं (-योग ) (प, 
प्‌९(४रघयु सा अये उरनं त. निमित्त, 
वशीकरण रादि प्रयोग करना. [0५९18- 
111 प्ल 8268 ४8 8९118 घ्0प 
6६८. सम ० ३०; 

छधस्मिट. चि (-अधर्मेष्ट-अतिशयेन धर्मी 
धर्मिष्ठो न धर्मिष्ठोऽधघर्भिष्टः ) मतिम्‌ मधम; 
भति>:५ ॐ &२५।२. श्रतिशय अधर्मी; 
बहुत निर्दय कमं करने वाला. 111&11ए 
8; पग 1&1 1५]९व्‌ 
०७७०५१8३. नाया० १८; विवा० १; 

अधम्मिय. चि ( श्रधार्मिक ) सध्‌ु 
नत।२; सधर्म; पापी; ससन्त. अधर्म 
मय वतौव करने वाला; अधर्मी; पापी. 81701; 
11111010 प8. नार्या० १८; विवा० १; गा° 
४ १; 

छ्मधर. त्रि .( भधर ) येतु. नीचे का. 
(176 10ण@1. जं० प० नंदी०-उद्धु. 

(-मरोष्टठ ). नयेन्‌ ३४. नीचे 





का श्रोंठ. 116 10०९ 17]. «“ श्रोयविय 
सिलप्पवालबंवफल सरिणभाधर्ट्रा ” नदी° 
--गमखु. न° (-गमन ) २घ।२५ति ०८५।- 


` ^ रघु. श्रधोगति मेले जनि के कारण. 


९४5० 0 81] छ त९&8.48४९. 
““तहा गवाल्ीकं च गहय भणति भ्रधरगमणं”” 
परह ० १, २; 


अध्रिम. चरि° ( च्धरिम-ञ्रवि्यमानं धरिम 


खखद्ररव्य यास्मस्तत्तथा ) ण्या सभयु 
५५५५२ पराघ्मे ८नी पासा ॐ२०८ तेव 
६ > ते समध १५२१२ ४२4 -& वे। 
४ श्रमालनाःम सपत्ये ९.५ तु तगर 

०२. एेसा नगर वगेरह, जटां यह श्माज्ञा दीं 
गद्‌ हो कि, अमुक समय तक कोई भी क्रिसीके 
पास्रसे कजं नते श्रि न उस्र सम्बन्ध में 
मगड़ा करै. (-&. ला 6७६९.) 77 1110 
6>ध९६्०ा ग 7106 वप्6 0 
५९.11.81 &90प४ 1४ 18 [01071016 
{01 & 18. भग० ११, ११; नाया० १; 
कप्प॒० ५, १०१; 


धरी. द्ी° ( प्रवी ) जवानी धिपः 


५१२५. खरत.ˆ + 80118 1001६61. 
५ ्मधरीसडाणसदिया दोवि तस्स पाया 2 .. 
उवा०१,९४;- लोट. पुं" (-लोष्ट) ५।०।>(- 
6५८;न्‌। पथे, म।२स्मे!. बारे का गोल 
पत्थर. .& 1000 ४४ 8016 ६6 
६० [0पणत्‌ 8प०8 ६६८68 28 17 & 
7101४81. ^ शअधरीलोटरसंरणसशिप्राश्मो 
पाएसु श्रगुल्िभ्रो ” उवा० १, € ४; 


छ्मधारशिज्. च्रि° (अधारणीय) २२४ ५५५ 


म।२ परस्पर ५२०८८ तत्‌] दती ते २५ 
त५२।२ ॐ२५न ग्य] भन अरवामा सवी 
६५ १३ 4२ ५गरे. श्रमुक समय तक 
परस्पर ऋणनलन देने या उस संव॑धी भफगड़ा 
करने की जौ मनादीकी गङईशहोएेसा नगर 
वगैरह. ( & भं ०६०. ) 7 श्व 


((.0- 42148111 81 (0661010. [10411260 0 66810011 


अधि ] 





870961४ 0 १७०४ ०८ पप्618 
8810 1, (09०९४०0 काधि 1४ 
26 एष्णणए५७५ © & धप6. नाया० 
१; विवा ३; ( २) आयु धार्य ४२ब।न्‌ 
व्भसम्‌थे; ९न-यना-निड न यथं श 
ते. प्राण धारण करने में यसमथं; जीवन 
यात्रा-निवांहइ न कर सकने योग्य. 1108108.119 
र 10817४80 116. नाया =; १३; 
१६; भरय० ७, €; 
प्रधि. उप० ८ श्रधि ) २६४५९. अधिकता; 
अधिकत्व. .71106011108.018 8110518 
4010170, © ९५७88 €५. भग० १, १; 
अधिकरण. न° ८ श्रधिकरण ) ४५५७; य्‌. 
4. कलहः भागडा. (९1161. दसा ० ४,१०५; 
| सम० २०; (२ ) म्भेरणु; १।७।२ ४ २.04 
भ्‌ ५९14 स।६्‌. लुहार श्रथवा खनार का 
एक शओज्ञार. 7111. भग० १६, १; ( 3 ) 
५ (६ रभव साधन-इथनार. छृषि 
द्मादि ्रारंभ के साधन. 10 11101616 
0 &@10प्राध्पः6. “ जीवेणं भते ! भ्रधि- 
करणे कं श्रायप्पश्रोगशिव्वान्तिष्‌ ए 
भग० १६; १; 
९८छधिगम. धा० 1. ( अ्रधि+गम्‌ ) ०५६३ 
जानना. {10 110 ; ६0 ९0716 ४0 
` , {00 १. 
भ्रधिगम्मह. क० वा० विशे० २२; 
अधिगम. पुं (८ अरधिगम ) २८२, ७५६९ 
{९८१५२ थत्‌ ०1५. युद का उपदेश सुनने 
से जो बोध हुच्रा दो वद. {००५1०१९6 
0611560 00 16 68.९11 ग 
प. 8 01"6९6्५ा. ठा० २, १;-ख्द्‌. पुर 
- स्री ° (-रुवि-भ्रधिगमो विशिष्टं जानं तेन 
सचिः-तस्वाभिलाषा यस्याञ्चौ तथा > 
युरन्‌। ५।५ साम] यल्‌ त.२(०८२।२॥; 
ह =, ~|: छ) १५ २ ६ के उपदेश से 
उत्पन्न तत्वजिज्ञासा; राम्यक्स्व का एक भद्‌. 
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< २७६ ~) 


याना 


{ श्रधिगरशिया 


06811.8 {छ शं प्प] [0]९4&6 
631४6 एङ ५७ ४७ध्छाग् ग & 
८669600; ‰ ९६116 ए 9. जथा 2 
४९९. प्रव 8७०;-सम्म्रदंसण. न° 
(-सम्यगुदशंन ) २।२१। ©५६९ ९।१।५।५।२॥ 
येल स>य२।६१-१२५।५५. युर के उपदेश से 
उत्पन्न सस्यगूदशीन -तस्वबोध. = \& ५४ 
0911००७० एङ ध16 86० ० & 
८७०७2४०६. “'चरभिगमसम्मदंसणे दुवे 
परणात्ते, तंजहा-पडिवादै चेव चपाडवाइं 
च्वेव `° ठ० २, 9; 


्धिमय. न° (्रधथिङ्कत भवे क्तः) २५६५४१२. ` 


द्मधिकार. [४1७88 ए 1688010 
१८९11 ९१.४1००8; अप्र्ानप्; 
@०९९11& 10९०९०९. पंचा० €, ३९; 
छमधिरय. चतरि° ( श्रधिगत ) श्नणुतराभ 
२१५. जाना ह्या. 1९000; प१९7. 
80००५. पचा० €, ३६; 
छमधिगरण. न° ८ श्रधेकरण ) %म। “अथि- 
करण ` २५६. देखो ‹ आधेक्ररण शब्द्‌. 
४106 ^“ श्रधिकरण `. भग० १६) 9; 
--किरिया. ची (-क्रिया) सधिर्य- 
भारम्‌, सम्‌।रस्‌न्‌] ६२१।२-१६५१।२ ८ 
निमि. लागत छिया-ॐ ५१६. अधिकरण- 
श्मारंभ, समारंभ के भ्रोजारों के निमित्तसे होने 
बाला कर्मवंध, 1९11128 ११७ ४० "06 
58 ©? 17160678 ० पप्र, 
1111102 ©४९; ०.&. > 8फ01त 6४९. 
८ द्महिगरणकिरिया पवत्तगा बहुविहं 
ननतथ श्रवमद्‌ श्रप्पणो परस्स य करेति 
परह ° १, २; 

छअधिगरणिया. ज्ञी (शश्राधिकरणिका- 
्राधिकरणिकी-अधिक्रियते नर-दिष्वात्मा 
येन तदधिकरणं कलषः खड्गादिकं वा तत्र 
भवा तेन वा निदेत्ता आआाधिकरणिकी ) ४6२ 

> िस६६४न्‌] सधन्‌। छम] ४२द।थ्‌] तजत्‌ 


((.0- 4879811\/801 1810 (0॥66100. 1911260 0\/ €68170011 
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अधिंगर्णी | 


(>य।; मध्रिञरयि 9 क्रिया. क्लेश अथवा 
सादिक के साधनों को खड़ा करने से होता 
हुश्मा कर्मवंध; अधिकरणिकी क्रिया. ९8 
708, पप्७ ६0 ५116 7100 प्रि<{प"6, 
81011118 प €४९. ग 106०९४७ 
2 ©0016४, 10} पाक, 11110 ७९. 
८८ श्महिगरणियाणं भत ! किरिया कडविहा- 
परणत्ता १, मंडियपुक्ता ! दुविदहा ˆ` संजोयणा- 
हिगरणकिरिया य निग्वत्तणाहिगरणकि- 
रिया यः भग० ३, ३; पन्न० २१; सम ७; 
स० २, १; 

छमधिगरणी. खी ( धधिकरणी ) रेयु. 
निदाईइ. 1 81151]. ठा ० ८,१ ;-साखिय. 
चि (-संस्थित ) सेरघयुने २।अएरे २६६. 
निदाई के श्याकरार मे स्थित. 21011-8118260; 
टा =, १:-साला. घ्ी° (-शला) 
६।९।२- ४15; ०थां ५1 धथ्य्‌ ते ६२. 
लुद्ार की दुकान, जहौ लोहे की चीज बनाई 
जाती दे. ४ 1110 ए. भग० १६, १; 


दमधिगार. पुं ८ श्रधिकार ) ०य।५।२. व्यापार. 
^ णाप; एपञ1688. «= श्रदिगारो 
तस्स विजएणं ” श्राया० नि १, २; १; 
१६६; प्रव० र्ठ) 

अधिय. नरे° ८ अधिक >) धरमु; 4धारे; २४५५. 
बहुत; अधिक. 11016 ; ६१५11108. सू° 
प० १; 

ऋध्ीर. चि ( अधीर ) (६२९०; ५।२०५८ 
५२२]. बुद्धि रहित. धेयं .रदित. ? 0011811; 
18610 17) [09916066 उकत्त० ८9 ६; 
--पुरिस. ° (-घरुष ) (७५५ ५२२ 
भ।णुस; >६९7द्‌/न। भुरेषे. साहस रदित 
मनुष्य; दीनशाक्ते वाला पुरुष. & 208. 
0७९०१ ° ९०.४९6; > 69016- 
01160 61:80. ^“ नो सुजहा अधीरपु- 
रिसेष्टिं “” उत्त ८, ६; 


( २७७ 2). 





[ अधो 


चछुव. त्रि ( श्र्चव ) निश्चल; यथः 


भरिथर. अस्थिर; चचल. 1088115 : 10- 
©008{811४ $ 110061702.0 67४. ^“ शअघ्चुवा 
श्रशियया अरसासया सडयणपडणविद्धसयण- 
धस्मा कामभोगा ˆ नाया० 9; ^ श्रघुव- 
धणधण्णकोसपरिभो गविवन्िया ° पराह ० १५ 
३; ““अ्रधुवे असासयंमिः उत्त° ८, १; दस ° 

८, ३४; भग० ६; ३३; आयार १,५. २,१४५} 

दसा ० १०, ६;--श्रश्ित्ता. ली ° (-अचित्ता) 
स्थित &न्यनी वगयु पनती स्व्‌ 
सयित युद्गननी वगय. ध्चवत्रचित्त दन्य 
की वगणा के वाद्‌ कीं अध्रुवञ्मचित्त पुद्रल 

की वगणा. 1186118] 700180प्ा ७8 
1707110617127676 11161688 00] 9668. 

क्प १, १६ वधी. ल्ली (-बन्धिनी) 
०2 युत्‌ अङतिमायी मेऽना नच यत मथन 
नघ न थाय ते, नेम्‌ इमस्य सन्‌ रतना मध 
थतां ओाञ सन्‌ मरतिना मघ न थाय ते. 

जिस युगल प्रकृति में से एक का व॑ध होते हुए 

दूसरी का बंधन दो, जैसे हास्य ओररति का 

वंध दहोते हुए शेक ओर श्ररति कावबंधनदो 

वह. 70प्रप]] $ 6अनृपरछ , एाः8 
० 8117010 ए.कएपाः० 8.8. ५08 एषा 

2 (© ४० 86761006768 0 
प्र० प ( 18पष्टा7 ४७ ) श्त 10९6 

०२०1०१७8 +2४ ०४१० प ग ध 
६०१ €णणपा क ग° ५ ४;--सत्ता- 

ज्ञी° (-सत्ता ) °> अतिन सप। बन्‌. 
२4६! 4 इ५ त. जिस करमेप्रकृति की सत्ता 
जीव को सदा न हदो वहः, ६9016 
; 77176106 कछ १०७३ ००४ 
8198 2९007080 06 8०] क 
गं० ५, €; 


श्रधो. अ= ( भघस्‌ ) नयु. नीचे. 89100; 


16106810. नाया ० २; 
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धोगामि ] 


ऋधोगामि. ति ८ भ्रधोगामिन्‌ ) पायन 
५९ पेदे प्र-नीये ०२. पानी के 
प्रवाह के समान नीचे जाने वाला. 1201- 
10810170 111६8 ‰ ४०01606 0 फएध८९7. 
निसी० १८, ११; 
अमधोदि. पुं ( अ्रधोवधि-परमावधेरधोवत्यं- 
चधिथैस्य सोऽधोवधि. ) ५२५।५(६५५ ©त- 
२५॥ ५{२ २५७५२14 ग ९. परमावाधि 
से नीचे की भरणी के अवधिज्ञान बाला जीव. -+. 
80१] 91112 81101४ ० 116 111168४ 
6 २20101175.28.. ^“ अअनघोहिसमोहणएणं 
चेव श्रप्पाणेणं माया श्हेलोग जाद्‌ 
. रा २; २३ 
नंत. त्रि ( अनन्त ) २-प-भार ५२२९ 
` न्रेते। भर्‌ भनी ३।५ {इ ते. अनन्तः 
 इन्त-पार रदित. 2,०५1688; 11071166. 
दस €, २, १६;-ष्टिय. न° (-दित ) 
१-त ५२२्‌। (इत; >।&. श्रन्त॒रदित- 
शाश्वत्‌ दित; मोत्ञ. 64611181 01188 ; 
881४801. दस ° ६,२,१६;-हियकाम. 
, त्रे ° (-हितकाम-्ननन्तहितं मोक्त कामय- 
, त इति ) >।&^ ४२७। ४२८२. सक्त कौ 
, कामना करने व।ला. (09) १९8110३ ° 
~ €619] 1188 ० ०४] 61020 61]08- 
४००. दस €, २, १६; 
अनन्न. त्रि ( अननन्य-न श्रन्योऽनन्यः ) २-य- 
लिन 8 त. जो भिज्न-दूसरा न दो वह. 
` प ०४ 5108160; ०0४ 0161 1 ; 
` 1467४681; 1(10प्र > ४6९0०. 
पिं० नि १५० 3 
छमनल. पं ( अनल ) २4; २५२. श्रनि; 
श्ाग, 176. सु> च० १, २;-सवा. 
` ल्ली° (-सेवा) २७4 २५. नि का सेवन. 
16801008 ४0 016 ; एथ] ८३७ 
ए 07 776. प्रव ५२४५ 
अनलस. त्रि ° ( अनलस ) धर्मरतः; 


( २७८ ) 


चै जि 


3 [-अनदिज्ज 


७९९. आलस्य रहित; उत्सादी. 2०४ 
18 ; ०7616४९. ^ ज्ञेज अनलसो धुवं ' 
दसन ८3 ४३; 
अनवरयं. न° ८ श्रनवरतम्‌ ) २१०; (२१२. 
सतत; निरंतर, (1008४४0 ध्‌ ; ©6886- 
16881 ;प०10 ४९1 प०५९५ ए पंचा ०१.५०; 
अनह. न° ८ *अनह-श्ररत-निर्विष्न ) ६1 
वशरेनु. विन्न रहित. {111008४प५४९५; 
002०३९७५; प ४४616. खुर च १, 
१०५; 
छनाउत्त. त्रि° ( भनायुक्त ) §५।ग ५२२५. 
उपयोग शल्य. (19191088; 11126116. 
श्रोव० २०; 
छमनागय. त्रि ( अनागत ) २॥११। ॐव. 
भविष्य काल सवं धी. ए प{पा-6;०७1००६्10६& 
६0 {16 पिप्प. निसी० १०, छ; 
्मनागार. पुं न° (श्रनाकार ) २ ५।२-भे६- 
(५२१ ५२२८. ्राकार-भेद्‌ रदित. 912126- 
1688; 1६10प्४ श्ङ 01021066 
८‹ इमनागारोवरउन्ते बधद्‌ `° भग० ६, ३; 
मना. न° ८ श्रक्तञान >) शमे, <. अरणाण '* 
२।५-६. देखो ^“ अणाण ' शष्द्‌. ४106 
« श्मरणाण >. कन गं० ३, १८;-तिग. न° 
(-चरिक ) >] सर्‌; मति, श्रुत्‌ सने १०२ 
म >यु विपरीत २. तीन श्रज्ञान; मति, श्चुत 
द्मोर विभगये तीन विपरीत ज्ञान. 19 
छपर ग 0768 11768 ° -1&70 
18106 12 119, प 220 
1012202. कण गं० ३, १८; 
छमनाखत्त. त्र ०८ श्रनानास्व-न विद्ते नानास्वं 
येषां तेऽनानात्वाः) 41 ९1-भे६-२६०।२ 
(२14. भेद रहित. 11016:67092.8त; 
11010026710ए्8. ““ एगविहमनाणत्ता, 
सुमा तत्थ नियादहिया ˆ उत्त° ३९; ७४; 
छअनदेज्ञ. न्नि° ( अनददेय ) ४ 
५ ४५१, 8 ० दध्यथ वे ३६्त 
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नाबाद ] 

२ 
(३४1२ वयन्‌ भयु ४1 स्वार अरे ^(& 
नभत §पभद्तमायुस पयु (तर्र्०।२ रे 9. 
नाम कर्म्म को एक प्रकृति, जेसके उदय से 
जीव के द्वारा प्रतिपादित ददितकर वचनो को 
भी कोई गकार न करे श्रोर उपकृत पुरुष भी 
घणा करे. ^. ९९116 01} 71912117 & 
फ़ 116 1186 ° 1100 ४ 0618078 
01048 6९९७7 ५10 पद 1101680116 
21. 70४ ४्पऽ६९त्‌ ०८ 816 १९८1५१९१ 
8.71 ५1816 27060. पनन ° २३; 

मनाव. त्रि ०८ चनाबाध ) ९ २।^ अणावाद'' 
२५६. देखो “ श्रणावाह ` शब्द्‌. ४106 
८“ छ्मणावाह. °› श्मोघ० नि० ३७; 


नाय. त° ( अज्ञात ) शयुमे। ^“ शरणाय ° 


२५६. देखो ‹ रणाय ` शब्द्‌. ४106 
८ शरणाय." विशे० २६६; ४८४; 
छ्मनायभासि. त्रि ( अन्यायभापिन्‌ ) 
५६। त६। -१।५॥३& ।लन्‌२. यद्वा तद्वा 
न्यायविरुद्ध बोलने वाला. 9०६11 
766]1:16881 ए 804 110 प +€ह्क्प्व 
६0 ] ४8166. ^“ ज़ चिग्गहिए अननायमासी, 
न से समे हो श्र कपत्ते सूय ० १; १३, £; 
ष्मनायरर. व° ° त्रि ° (अनाचरत्‌ ) [& ॥ २ 
त्‌. नदीं श्राचरता हुञ्ा. 2५ ०४ 01:46018111; 
09 10611071. पंचा० ११. ३९; 
छ्मनारिय. नि ( अनाय ) शुमा शरणा- 
रिय” ९५६. देखो “श्रणारिय' शब्द. #106 
^“ शअ्रणारिय. ” श्राया० १, ४, २, १३३; 
छमनाविल. न° ( भनाविल्ल ) ९५२। ““ अरणा- 
विल ` २०६. देखो “ अणाविल ” शब्द. 
106 “' अरणायिल. "° सूय० १, २, २, १४; 
छमनासन्न. त्नि° ( अनासन्न ) २सग-१1228 
` {& त; ६२९रता. दूरवर्ती. १0४ 11) 16 


( २.७६ )` 





[ अनिभिण 





अनिश्नश्च. चिर ( अनियत ) नित-ि५भ्‌ 
२६५. अनियमित; नियम रदित. ##100प४ 
7०९५ 118 07 ]०न]0९8. विशे 9; 
्मनिश्नदिवयर. पु (अनिदृत्तिवादर ) ४५।य्‌- 
न्‌। सरञत्‌ मपानवाना मारमा मनेः 
स०१६॥। 6 परमथ म्‌ न६र १. 
पते भूपते ४ उपमाव सां सधनी 
स्थितम (नमे युद्दु वतेत। ९. कषाय 
के अष्टक का क्तय करने के ारभ से भोर 
नपुंसक्वेद के उमशम से लकर.वाद्र लोभ-: 
खड को त्य करे या उपशमितं करे वा 
तक की स्थिति में नवं गुणस्थान मं विदय- 
मान जीव. ^. 80प] 170 06 1110४10 @ण- ` 
1128४105118. 160 6181४ ग 118 
12851008 06810 0 0७ णात 
068४0९७५, 116 06108 0 86} 
8631688, 2110 1118 &66त ग & 
2108861 71846 18 ०१68४0९० 0 › 
8081060. सम ० १४४ । 
्ननिश्चम. पुं ( भनियम ) सनिशत्ति; मस 
२. अरसयम. 4 86068 9 (00 
. 0681. - .86811868; 2.४६९.९00) 67४ ` ६0 
0110] ००]6५४8. क गं ° ४» ५४; 
निकेत. त्रि (्ननिकेत ) ५२५२२३१. अः 
निकेतनः; बिना घरबारका. 0861688; 
1008868810111688. उत्त २, १३; ~ 
अनिक्खिन्त. चि ( अनिक्िप्त ) निरतः 
<; भाये। १।७या ५।. निरंतर; लगातार. 
(०णन्रप्रठप8 ; = पपणोण+6ाप०४९त्‌. 
^“ चट चेणं अनिक्छित्तेया तचोकम्मेयं ” - 
श्रोव० ४०; भग० २, ५;३, १; ७, &; 
निर० ३, ३४ | | 
छ्मनिगिण. पुं° ( अनग्न ) ४८५२६ ६९ 
न्गत्‌; मनर्न-नर्नपयुत्‌ ०।५।स्बअ्‌ (8 


101701४ ; 81४प९.४९५ ६४ & १8४९1९8. 
प्रव ७१७; ` | 


५५२ ॐ<५९&. क्रल्पद्त्त की दसवीं ~ 
जाति; नग्नता को दूर करने के साधनङ्प 
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| कति 1 





वल्नादिक देने बाले कल्पद्त्त. {9011 
2116 0 1९ ९108 ए11६ 58 161109- 
106 ०प्त्‌$प्ग ४ 16161 ५1५:68 
` 60. सम० १० 
छ्मनिग्गद. पुं° ८ अनिग्रह ) ४।>६य्‌/ ५।२ 
4 २५4] शप ते; धन्दियत्‌ धीन्‌. इच्ियोको 
वश न कर सकने वालः; अजितेन्द्रिय. ## 811४ 
` 0९6००६०] ०र&ाः 08 86868; 14©]र 
0 861 1681.216. उत्त ११, २; 
छ्मनिच्. त्रि° ( अ्ननित्य ) २{>य्‌; खस्थ 
चलायमानः; अस्थिर. 11181611; 08181. 
४०; ००४ 061008.0670. द्स ° ८, ५६; 
छनिज्ञिरण. त्रि ° ( भानिजणिं ) (०८२। ४२५ 
नड; सत्ममरदशथी अरीन्‌ ६२ थय ६. 
आत्मप्रदेश से जो प्रथक्‌ न हुआ हो वह; जिसकी 
निजंरा नदीं हई हो वह. ५ ०४ ,01160 
० ए पाक. भग १, १० 
छ निज्जूढ- त्रि ( श्रनियूंढ ) ९६ < 
७त्‌ शट °ट्य [६ मच्‌. एथक्‌ माना 
इम्मा होने पर भी एथक्‌ नदीं क्िव्रागया हो 
वद. {081४७ 2.8 86081806 प 
70४ &छप्प]ङ ५1५1660 10 ६86४. 
वेय २, १८; 
श्निटध. त्रि° ( अनिष्ट ) ४४ ^ ते; १. 
, श्मनि; अशुभ; अभद्र. 4 0 611; अण 
1110 1106 0681160. भग० २०; $ 
निदा. ज्ञी ( श्ननिदा ) शमे. ‹ अरणिदा ' 
२५६. देखो ‹ शअरणिदा › शब्द. ४106 
° श्रिदा. ” पन्न ° ३५; भग० १६, ५; 
अनिमिस. पुं ८ श्रनिमिव ) {५ \८1- 
४।२॥ र भा २५ १. आंख का पलक न मारना 
4086066 0 06 . ४0101118 
2 ५6 698 ; 10116880 688. भग 
क 
्नियद्ध. पुं -८ अ्ननिवत्तं ) ०५ाथ] ६२ 
नितवतत थी त मे्ष. जरह से फिर 








( २८० 9 


अनियदहिकरण. 





वापिस आना नदीं दोता वहः; मोत्त. "17181 
श77871लं ष्णा; 11४. ५४४ पलप 
$? 111९]) 11616 18 10 #6प्पा0. श्राया 
१, ४, ४, १३; 


छअनियद्ट चरि" ( श्ननिटृत्त) (त ५6 


इ. निव्रत्ति नदी पाया इया. ए. 
8{ 81164. ‰“ इह कामानियटस्स, भत्तदे 
श्मवरञ्फद ¬" उत्त० ७, २५; 


छअनियद्धि. न° ( भनिवरसिन्‌.-श्रनिदत्ति ) ९४२। 


^ अमणियदधि ` ५.६. देखो शश्रणियदटिः शब्द्‌. 
106 ^“ अणियदहि 2. क० प० २, ६७;४; 
२४; कण०्गं० र, २; ५, ७; विशे १२०६; 
-वायर. पुं° (-बादर ) ९! ““्रणियदि- 


 बायर' ५.६. देखो ^“ अशियद्धिवायर "` शब्द. 


४106 श्रशियद्धिवायर'. क०ग०६; ५०; क 
प०२, ४३; 

न> ( अननिवत्तीकरण ) 
९५२े। ^ अरशियचिकिरण › ५५६. देखो 
(मणि दद्धिकरण' शब्द. ४06 ^“ श्रशियदहि- 


करण. विशे° १२०३; 
अनियत. ननि ( निदत्त ) (>९प्ति "8 
५4; ०४६. निग्रत्त. नदीं हुश्रा. ०# 


16160. {000 ; ०0४ पपा ९ शक 
{70100. उत्त॒० १४, १४; 


्मनियय. चरि ( श्नन्व्यित ) मयत 2 १. 


द्मनियतः; नियत न हो वह्‌. ०86५16५. 
उत्त ६, १७; भ्रव ५५० वित्ति. 
त्रि° (-बरत्ति ) सनियत-सभ्रतिश्ध्ध्पय्‌ 
९(ति-&।२ ४२५२. अनियतडत्ति. से विहार 
करने वाला. 1089.011 01 छ8.7061171` 
{00 [21866 ४० 71४८6 पण68 8170 
९ 01 पा९}60166;. प्रव ० ५५०; 


निया. ल्ली ° (श्रनिदा ) म] “अरिदा"१०.६. . 


देखो “श्रणिदा शब्द. ४149 ^“ श्रणिदा. “ 
प° नि० © ३३ ¶ 


अनियाण. त्रि ८ भ्रनिदान ) ड२९॥ व्‌ १५ 
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[ अरनिया 


अनिरुड ] ( २८१ ) 


यानन रः 


[ अनिहत 





न म्‌(ग८र; नियायुा निनान्‌॥ भावी शतन 
भना तिननेा. भावो फल को कामना नहीं 

करने वाला; निदान रदित. 1166 {077 
0१७५७178 2 16 ॥प1४8 0 86४0708. 
^“ छमनियाे श्रकोउदल्ञे ज स भिक्खू "` दस ° 
१०,.१, १३; भत्त० ३०; 


अनिरुद्ध. प° ( प्ननिरुद ) अद्युग्नमम्नी 


वै६मी २।९0्‌। पुन, ४ म नेभनयत्रञचेनी 
५॥२ ६&। 4४ ५।२ सगन्‌। मर्यास्‌ ॐरी, 
से! चरस्नी ५०८य्‌। १८१, 
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^" स्माह गच्दधे"? प्रवर ६०२; 
च्न्नागय त्रि° (अन्षागव) यु गन्नेऽयेन,. 
मिला ह्या; जडा हश्रा. पे ०९; ©०- 
16060. माया० १, ५,३, १५५; 
मन्ना. न° (अन्तान) ९। अर्ण! ५६. 
देखो “अ्रण्णाण' शब्द्‌. ४106 “श्वर्णाण्‌”'. 
भवन ४४५७; मगन १, £; उत्त° १८, २३; 
 -परिसह. पुं (-परिषह ) २।्‌.॥ 
१९१ थतु ४९ २७ ४२३ त. ज्ञान के प्रभाव 
से ठोने वाला कष्ट सहन करना. ® पा- 
87668 @ 6 त18-6017101६8 
17018106. सम ° २२; 
अन्नाणया. खी ( अज्ञानता-भ्रज्ञान ) २ 
०५; मन्वयुषणु. श्रज्ञानता; श्रजानपन. 
1 ०0:8.1166. सूय ० २) ७, ३८; 
नासि. त्रि (अन्तानिन्‌ ) ९५२। “श्रण्णाणि' 
२.६. देखो ‹ श्ररणाणि * शब्द्‌. ४149 
''द्रणाशिः?. दु ४, १०; [विशे ° ३१८; 
भतत ८१; 
्न्नालिय. त्नि° ( भ्रत्तानिक ) समथ! 
, २६०; २।-. सम्यगृज्ञान से रदित; 
अज्ञानी. 1001870४; १७९० ° 11119 








( २८७ ) 


[क 


9०160868. सूय ० १, १, २, १६; २) 


नि १771 


 अल्नियं 





म्मर(नने० अय्‌ भनार वादी, ए न्ना ५७ 
५६२ 9. शरज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने वाला 
वादी, जिसके ६७ प्रकार ह. ००७ 10 
10148 ५१६४ 18 ००८६11९6 21076 18 
1116 1111168४ 11188. (11616 ४७ 67 
९4116168 -0{ 1118 (6116). भ्रव ° 
१२०२; वाद्‌. त्रि ° (- वादिन्‌ ) २१२ 
२1*% श्रेय थाय ठ, स(नभा त्ञरदरे थाम्‌ 9, 
धुरे ४र २ एधते थतु नथी, मधुर 
शानथा सन्‌ भते भाय छ, र ॐ 
भेन 18," म॑ (५1२ मेड नादी. 
““्मज्ञान से दी कल्याण दता द, ज्ञान में फगडां 
हो जाता दै, पूर्णक्ञान किसीको दोता नर्द, 
श्रधुरे ज्ञान से भिन्न २ मतो की उस्पत्तिदोतीं 
है, इस लिये ज्ञान प्राप्त करने की श्रावश्यकतां 
नदीं दे” एेसा मानने वाला एक वादी. (०९) 
९110 09116४68 ४118४ 100160९ 18 
8. 0:86 &1त {118४ 17018106 18 
01188 सूय ० २, २, ७६; ¦ 
छन्नाय. त्रि ( अज्ञात ) ०५५९५. अपरि 
चित; जिना पदिचान का; विना जाना हु्रा, 
षि ०४ 1710 ; प्राशि. दस €, 
३, ४--उच्छ. प (-उन्ड ) ९ 
'्ररणायउच्छ' ९५६. देखो “अरणायउच्छर' 
शब्द. »106 “श्ररखणायङच्छु". दस° ~ 
१०,१,१६;-- पसि. प° (-एषिन्‌) सरत 
युप २७1२0 गवेषयु। ०२२. अज्ञात दोकर , 
प्ादार की गवेषणा करने वाला. 011 110 
86618 {000 106011६0. उक्त ०. १५, १; 
--चरञ्म. पु°(-चरक)०५>।.अरणायचर भ्र" 
५.६. देखो “्रणणायचरञअ्' शब्द्‌. ४109 
ˆ श्रण्यायचरश्च `. ठा० ५, १; 
अज्निञ्चापुत्त. पुं ( श्रथिकायुत्र ) ५३५ 
धम्मन नाम्‌. एक पुरातन धम्माँचाय्य. 
कि09 0 धप वपलहाष४ 7नूहद्ाएणड 
10160600. संस्था ५१; 
अन्निय. त्रि ( भन्वित ) भु; २६५. यु; 
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छन्नेसि 


्रन्ेस | 


सहित. यं ५1०९ ६०; ६८८०४10 
४111. सूय० १, १०, १०; 


९८८ न्नेस धा० 1. ( भ्रचु+एष्‌ ) नपण) 


अ२थु; शेाधठु; तभास्‌ ४२५). श्न्वेषण करना, 
खोजना; शोध करना. {0 14116 ‰{४९; 
{0 8681611; ६0 इलाः प्(९.0126. 

न्नेसि. पिर ्राया० १,१, ७, ५६; 


.न्नेसश्च. त्रि (अन्वेषक) २५.११पयु-तपास्‌ 


२५२. खोजी. 06 +110 10018 10४0 
0 17 पा768 100. भ्रव °. ६४२; 
छन्नेसगा. न° ८ श्रन्वेषण ) २११५०; १५।२५ 
थु. खोजना; शोध; श्रन्वेषण. वपा; 
86216}. विशे ° १३८१; 
. चि ० (्न्वेषिन्‌ ) ०५२! “श्ररणेसि"” 
२५६. देखो ““ श्ररणेसि शब्द्‌. ४1०७.“अ- 
यशसि . श्राया० १; २, ६, १०२; १, ५; 
2) १.४९; 


'छन्नोक्न. चरि ° ( अन्योन्य ) ०५।.“अरण्णोरुण'' 


२।५-६. देखो ““ शरुणोरण * शब्द. ४109 
८“ रणोय्ण ». पिं = नि ५६;--प्पवेस 
पुं (-भ्रवेश) ४ ५० २५६५५ 
२५४५. एक दूसरे का श खलाबन्ध र म्बन्ध. 
01176610 88 2 {16 11018 2 & 
0118170. क०्प० १; ४; 


छन्दाय. पुं ( अस्नानक ) ०५२ ^“ श्र- 


रादाणग' ५-६. देखो ““ श्ररद्ाणग ›` शब्द. 


`. ४146 ““ अअरहाणग 22. भग० १, ६; 
पद्म. तरि (पद्‌ ) भग 4गरतु; 6 ९५ 


न्‌! 15 १२. निना पैर का; गति रदित बृत्ता- 


. ` दिक. 06४० ° 86४; 0९ण्त ण 


10४0; ९.2. 668 6४५. भग १८, 
४; पिं निन ७६; श्राया १ ४, ६; 
१७०} श्रणुजो ० ६१; 


` छपा. पुं ८ भ््रतिष्ठान ) ९4२। ˆ अ- 


` -च्पदृट्ाणए'' २५६. देखो ८“ -श्रप्पदद्धाण' ` .शब्द, 


( २८ ) 


[ अपक्त 





106 ““ श्रष्पदृटाण 2” जीवा ३; ठर | 
५; ३; पक्र २; 


छ्मपददधिय. तरि ° ८ श्रप्रतिष्ठित ) ९! “श्रष्प- 


इद्धिय ” २५६. देखो ““भष्पदट्धिय '” शब्द. 
0146 ““ भ्रप्पदद्धिय "2. ठा ४, १; 
छ्रपदगरणपसरियण्त. न° ( भग्रकीप्रसृतस्व) 
०५५; “शन्रप्पडरणपसरियत्त ” २५६. देखो 
८‹ श्रष्पइरणपसरियत्त ®” शब्द. ४109 ^“भ्- 
` प्पहरणपसरियत्त '. सम = ३५; 
 ्रपउल्ल. तरि ° ( अ्रपक्व ) ५४ 18; कचा; - 
न पका हुच्रा. एण06; प्ण. पचा 
१, २२; 
छ्रपपस. त्रि ° ( श्रम्रदेश ) भररेशरदित; {श 
२२द; सतयत विनानु; ग्न्ना लिमाग्‌ १2 
श 1& 4; ५२५। वरे. प्देश रितः 
वयव निना का; श्विभाजित-परमाणु 
वगैरह. 141९1811018; 9. 8 8 धा. 
भगण ५) ७; र; 4 ४; २० ४; ठार ३, २; 
- टया. ली ° (-त्रथता) सभट्थधयुन्‌ी स- 
पे. श्रप्रदेशस्व की अपेत्ता. 8१६९५ 10१0६ 
ग 10019. भग० २५, ४; 
छ्मपश्रोख. पुं (श्रपद्वेष-श्रपगतो द्वेषोऽपद्वेषः) 
षने मभाव) समत्सरिषयु; भभ्यस्थपु. 
द्वेष का अभाव; श्रमात्स्यभावः; माध्यस्य 
भाव. ^ 0867168 © 1081166; ०6 प5- 
7. पंचा ३, ४; ` | 
छ्मपडिय. त्रि ( अ्रपरिडत ) ग; २०७. 
मूख; अज्ञानी. 1००५९1४; 8{प्रत. 
सुग चर ४, त 
च्रपक्त. त्रि ° ( भ्रपक्व ) २७ २६६२0 पुरे ५३ 
१४५ -(&; अयु. अन्नि रादि से बराबर नहीं 
पका हुश्मा; कच्चा. 2५१०४ +€]} ९००६6; 
18. पराह २, ५४; भरव २८२; 
` -ओसदहिभक्खणया. खी ° (-भ्रोषधिभ- 
सणाता ) २ २६ ७५२ ५४।५। 
५०८ जातु तेश्रात्चञन्‌ सातम जतन अथमे 
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` अपक्खमग्गाहि 1 ( २८६ | 


न = ---------------------------~---------------~---~ ~~ - क ् = ~ र क 


न्भतियार. अभि श्रादि दवारा विना पकाया हुता 
श्न खाना; श्रावक के सातवें त्रत का प्रथमं 


द्यतिचार. 681 पा)९0०६6५ ०1 


‰& फ ००; ४116 ४8४: षध 
1018० ° 11 86४071६1 १०७ 0४ 
8, 1४11870. उवा० १, ५१; 

. चपक्खग्गादि. चि° ( श्रपक्तम्ादिन्‌-न पं 
गरह्वातीस्यपकग्राही ) २।२५५५।धित्‌ . पक्ष 
{२२ न; २५ १तो. शाख्रबाधित 
पत्त का श्ाप्रह नः करन वाला; अपत्तपाती. 
1०४०]; ००४8०न ग़ ४१९००४६ 
102 णड 0888. दसा० ४, १०४; 
ठा °£€; 

अपक्लेवग. तरि (अप्रचेपक) >> ५यय 
नेदु ६2 भस्यार्घ जथु राय ते. मागे के बीच 
भे हा जिसका धन खर्च हो चुका हो वह. 
(09) 11086 70006 1४8 066 
8[06४ घ 10 16 1108४ ° 018 
{:४.561. नाया० १५; 

पगड. तरि ( अ्रपगरड-श्रपगतं गण्डं दोषो 
यस्मात्तद्पगण्डम्‌ ) (नधे; ६।५२(६५. 
निदोष; दोष रदित. 1010060४; प] 
1688. ( २ ) भय यु. पानी का फेन. 
0870 9 2161. ““ सुसुक्सुक्ं श्रपगंड 
सुक्क ” सूय० १, ९» १६; 

अपश्चश्न. पुं ( श्रप्रत्यय ) २,3.16; >९ि- 
।२. अविश्वास. 11806116; ०18६८5४. 
परह ० १, २६ ` 

अपश्चक्खाण. पु° न° ( भ्रप्रत्याख्यान ) ५ 
च्यभप्यु-लसाग-विरतिषरियु।मना २७५. 
पश्चखाण-त्याग-विरतिपरिणाम का श्रभाव. 
प ०४ धथृप्तण् ४16 २० 0? 21518 
प्र गः २०8४९1०1 ०. भग? ६४४; 
(२ ) द्शविरतिषरिथुमन सरलनपर 
ॐभ।य; सपर्यभायुवरयीय्‌ उषयना 
य्य! 9. देशवरिरतिशूप प्ररिणाम को रोकने 


[ श्रपच्चक्खाणं 


वाला कषाय; श्रप्खाणावरणीय कषाय की 
चौकडी. ०. 801. 0 11018] 0716168.7- 
11688 111८] 18 &) ००8६६९16 ४० 
1116 ०४ 0{ 41.618 & 0816066 
"00. पन्न ° १४- क साय. पुं ° (-कधाय) 
पमस] तरपयीय्‌ अपाय, भान, 
२।य। २ ७; ®! 6६५२ दश पिरति परि. 
य्‌(* ^ २।व, सेवा अपायनी येाडडी. अष 
चखाणावरणीय कषाय-क्रोध, मान, माया भौर 
लोभ; जिसके उदय से देशविरतिरूप परिणाम 
न हो सके. ९९85४ 11160 [6- 
96718 0716 {0102 196 $ ° 28 
61९10911 0 01: 80881017 ण 
06४8 11008 2 6]0$1067४ 
01 &@वप्0ष्थ््ठा. भग० €, ३१; 
--किरिया. खी ( ~क्रिया ) प५य्य५।यु- 
त्ययन्‌ उॐरेताथा लागत याउ भमत; 
१५८ णु प्रिय. त्याग न करनेसे होने 
बाला कमबध; अरपष्वखाण क्रिया. < 81118 
1.68पाप् 0) 701- &108४106766. 
““स्पश्चक्खाणकिरिया दुविष्टठा प० त° .जीब 
दपच्च० अजीवभ्रपच्० ` ठार २; १; 
‹“श्रपच्चक्खाणकिरियाशणं भते ! कस्स कज ए 
गोयमा ! अरज्नयरस्स वि श्रपश्चक्खाशिस्स "” 
पजन ० २२; १७; ^“ से णणं भते | सेटिस्स य 
तखयस्स किवणस्स खन्तियस्स य समा शेव .. 
्मपच्चक्लारकिरिया कजद ? ›› भग° १, २; 


, ६; ७, नः कोह पुं° (-कोध ) °> &।५ 


उत्पन्‌ यय्‌ १५ तलाननी १।य्य मे$ 
५२२७५] ९२।य [६ सने ६ पयु पम 


मायु मानना छ (इ ते; मपस्यमयु- 


५२९८ ४।५. अपष्बखाणावरणीय क्रोध, जो 
उत्पन्न होने के बाद एक वषै तक न द्युटे श्रौर 
न॒ कोई पव्वखाण-त्याग वगैरह होने दे. 
8०67 18.801. 100 8०१ 0एइत्रप- 
९६ & 119 ए०फ 0 80876706. 
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शपच्खखाणि ] ( २८७ ) [ अपच्किम 


ठा ४, १४--शिष्वत्तिय. त्रि (-निवत्ति- 
त॒) सपिरतिपरिथ्‌।५ा (नन्भन-थयेल. 
छ्मविरतिपररिणम से निष्पन्न-उत्पन्न. 
168 प्रा ध 0 176 208671९6 ग 
{116 ०५५ 0 80810679. भग० ६, ४; 
छ्मपरचखाशणि. तरि (प्रस्याख्यानिन्‌ ) पन्न 
५4खयु-त्याग्‌ न अरर; २१२६५. पच्खा- 
ण-त्याग न करने वाला; विरति रदित.16*010 
2 6 90 0 &0811670९6. भग° 
६, ४; ७; २} 
सम पच्चकसखाखिया. ली ° (*श्नप्रत्याख्यानिका- 
, क्री) ्मपस्यमदयु निभित्त तागती (या 
` ४म५-घ्‌. च्रपचखाण के निमित्त से होने वाला 
कर्मबंध. ए 81718. १८७ 0 8086066 
2 ४06 ९० 0 &08४106706. भग ° 
४) ९६; 
मपच्चक्खाय. त्रि ( भप्रस्याख्यात ) ० 
८५।ग नथी अया तै; त १०२३. जिसका त्याग 
नदह किया दो वह. }च ०४ &1९67) प}; ००४ 
16110006. भग० म, ५; नाया० १६; 
. सूय २, ४, १; 

सम पच्चभिजाणमाण. व° क° त्रि ° (्प्रत्यभि- 
जानत्‌) .२। त (1 पयु ५0०4 8 मेम्‌ ०५ 
७९।त्‌।; तेन्‌ तेरूप्‌ 1 श्वयुत्‌।. "यह षह 
नदीं हे किन्तु दूसरा हे" इस प्रकार जानता हु; 
उसे उस रूप से न जानता हुश्रा. ०४ ८6- 
6071810 ; ००४ 8016 (0146 धि. 
~ ^“ तत्तणं सा दोहदं देवी... ... पडिढ्ुद्धा 
` पस्माणी तं भवं भसोगवशि्यं च - 

पश्चभिजाणमाणी ”› नाया० १६; 
मपद्यय. पुर ( अरप्रवयय) सननं अञ | 
. सत्य का एक नाम. {21806116 पराह ° १; 
२; (२) २६१।६५ सप॑रमु नभ. अदत्ता 
» दान का सत्रहर्वो नाम. ० ४९168 ` 


-: {21561004 ; ~ ४0९. 86९४४९०४ | 





81011 7108 070 07 6 08४ 
0218. पर्द° १, इ; कारग. त्रि 
(-कारक) [५५।२,५!त; स२।स। ७९३०२. 
विश्वासघाती. ९070111४ 0168010 
0{ ५185४. पर ° १, २; 


अपच्छरण. चरि ८ भअम्रच्छन्न ) २४ ` 8; 


9५; नु 1. बिना चिपा हुश्रा; प्रकट. 
2/18.11068४; ००४ ©066816. मग ° 
१५, १; 


अ पच्छाण्णुतावि. त्रि (८ शअपश्वात्तापिन्‌ ) 


मपर।ध २ ६।यने प्राप त अरर; 
२३0 समीपे दन सालेपयना अरी २ 
४५।२. पराय की भ्रालोचना करके पश्चात्तापन 
करने वाला; गुरु के समीप दोष की श्रालोचना 
करके संतुष्ट होने वाला. 2५०४ 16060४7 
{61 ©00{688107 2 81४8 ६० 8 
(प्प; 8७ नण ०61111४6 ०६५ 
00088810 2 {६ पा४8 ० 8 छप्पर. 
भग> २५४, ७; 


मपच्छायमाण. व° क° त्रि ° (श्रप्रण्छादयत्‌ ) 


न ‰५।५त।; तु न राभते।. नदीं पाता 
हुमा. 2१०४ 000५5६11&. ““ अथिरहव- 
माणा अपच््ायमाणा जहाभूयमवि- 


तमसं दिध एयमट्रं भादक्खह › नाया० १; 
अमपच्िम. ति° ( पश्चिम-न विध्यते पश्चिमो 


ऽस्मादिस्यपश्चिमः) २। ७९; %>। ५४ 
४1४ ~ ते; मतसम्‌यनु; २4. सब से 
पखिर का; भ्र॑तिम. 1५8४; 081. मग ९, 
३३; २०,४; सम ° ७; अआओव ° ३७; नंदी° 
स्य ०२; नाया° १६--मारणतियसंलेदणा. 


क्ली° ८ -मारश्यान्तिकसंलखना-मरणम- 
वाम्तो मरणान्तः, तच्र भवा मारणान्तिकी; 


संलिख्यते कगी क्रियतेऽनया शरीरकषाया- 
दिकमिति सत्ेखना ` तपोविशेषजख्णा 


` ततः _कमेघारयः ) म्‌२७सभये-भ6५१त 
, ॐपायन्‌. उपमान्‌ -च्डनी. गर्म रमी 


((.0- 42108111 81 0661010. [10411260 0 66810011 








अपज्ज-] 


४२५।म माघं तपविडेष-सयार।. खद्यु 
के समय कषाय का उपशमकर ओर देह 
में मूक्खी न रखकर जो तपविषेश किया जाता 
है वद-संथारा. 87 ९8४९ ९6- 
५86१ ५४ ४8 8908 @1 ° १९६४, 
60081860 1 &इश्पदह्0& 6 णा] 
08881008 ४ &1ए17् प ००१ &०व 
अ 8.४७1 6४८, उवा० १, ७३; भग० ७, २; 


पञ्ज. त्रि° (अपयीक्त) २५५[\०4 ६ २५ 
भ. श्रपयौपतं का छोटा नाम. ^.» 8001:9- 
४1807 ग 'अषयाक्." कणर गं०१,२०; ३, 
` १३;-षायर. न° (-बाद्र ) ५५६२ > &- 
व्रि५ते। मपथपिा; न्यु प्यापि भरी नथी 
भा] सेवे। ५५६२ अद्रि. जिसने पयाति 
पूरी न बंधी दोसा बादर पेक्य. 
प्र०७९९1०7060 006.-86086त बव 8 
(11.1.4.11.1.90 1101141... 
कण गर ४, १०- सन्नि. न्नि° (-संिन्‌ ) 
ससी पयद्विभन्‌। ५५६ि।; अप्यति ससी 
अपयौप्त संज्ञी, संज्ञी पञ्चेन्द्रिय का ्रपयौप्त.8 
०१७९०106१ 8 ९७-8686 18.01. 
81 1710 0910१. कथ गं ड, -७; 


म चञ्जग. त्रि ( भपयां्तक.) >५५५५। 


गेय -७।२।[६ ७ पय्िभानी "यि परी 
मथ ४२ त. जिसने अरहारादि छः पर्यापियों 
 मंसेषपर्याति पूरी न करदो वह. ए79- 
06९०1075; ( छ 8०प] ) ४६४ 188 


" 0५ ०6९७1०6० 16 श 25 पपढ- 


{018 शद 


2 118 6४0. कन ` पर 
दुद ~ ~ श. 


अपज्जष्त. त्रि ( अपयो्-भपर्याक्षयो .विथ्म्ते 
यस्य सोऽपयांः ) "अ पयपि-1 १४१ | 


७६५ =५।७।२।८ पापि नधान घुरी ४२ | 


मति भेण्य पक्षि पयु अर्या निना मरय 
५।म ते ५२६ मपयति मने श््यु ४ प्ाक्षि 
पथ री थ पयु सदङय्‌ भूय उरी पयि 
थर ते ४२युभपयपति।; ६रेड >+ त्मन्‌ 
५ ५६5 तयद ॐरथयुसभभपि 
यधन पयति थाय्‌ 8. शअपयौप्ि-नामकमं, 
के उदय के कारण आदारादि पर्याति का ब॑ध 
करके जिसने उन्हें पणं न किया हो वह; 


उसके दो भकार होते दँ-एक लन्धि 


अपर्याप्त, दूसरा कर णञ्मपर्यांप्त. ज अपनी जाति 
योग्य पयति पूण करिये विना भरण को प्राप्तो 
वह लब्धिश्रपयाप्त रर जिसने अभी पयाति 


पूणं न कीटो पर अवश्य पूण करके पयो 


होगा वह करणश्रपर्याप्त. भत्थेक ओव उत्पल 
होने के पिले तमुहूत तक करणश्रपयोप्त 
अवस्था मेँ रहकर फिर पर्याप्त हाता है. (4. 


80प] ) शा ४0ाठप ४ पि] व९रनण्‌- 


70679 0 ४१79 © ९६८611868 
16 0त्ग ०४० श]110]) 1४ 18 "0 
1पटक 2८७. 1४ 18 ग ४८५० 8008 ; 
( 1 ) 1404101-.4 05 & ०४६ 1. 9. 
१७६५१ 1) 8 [081 2068 8186 ; 


( 2) 8108-8. 0900४81. 6. 


शप्6 ४० 8 ४४817 ४0 "06 ८5२५ 
8४86. भगण ४,४;८, १; २; २४) २१; 
३६, १; पक १; नदीन १७; कन ग. 
२, ३६; ३, १०; ४, ४; भ्रव ११६५ (२) 
'भपृषयु; पय ह ते. जोपूरौन हो षह. 
10975५६. ““ सष्वं पि ते भपजर्त, ` नेव 
लाश्याय तं तथ “ उत्तर १४, ३९; रयि* 
२५७; --शाम. न> (-नामन्‌ ) 1४) 


` म्भ$ अति, ४ ग्रेन ध्यया ॐव पताके 
. यय्‌ प्मासि पयु अरन्पम्‌। सभयं यत। नथ 
- ` नामकम की एक प्रकृति, जिसके उदय. से 


[ पञ्ञकतत्‌ 





, ९ ते; त म भरन्‌ इ५->े४ ५मि५- 


जीव अपने योग्य पयोति पूरी करने - में सम्रथै ` 
. -्भपमपि। मानने अर्थुसपयपि। >` पेपतानी | ` 


न्दी ` होता. -3> ९५८1०८४. * ०६. ^ ५ 
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द्मपञ्जत्तग 


(81108 0४ 11101 06 80प्र] 
161118.1118 4 [221 त[०४६. कृ° गं ° २,३३; 

्मपञ्जत्तग. त्रि { श्चपत्रां्क ) ९२] 
८ मपजत्त › २५६. देखो ““ अपज्नत्त "" 
शब्द ४109 ““ श्रपजत्त 2. ““ दुवि 
नेरष्टया पयणव्ता, तंजहा-पज्नत्तगा चव श्रप- 
जन्तगा चेव जाव वेमायिया ›› भग० ८, 5; 
११, ३; २५, १; पज्र १; २३; क्प १, 
६८; ठा० २; २; 

श्मपज्जसलय-श्म. त्रि ( भपयांसक ) ९४२ 
« पमपजत्त॒ › ५.६. देखो ^“ श्रपजत्त *' 
शब्द. ४146 ““ भरपजत्त ›'. भग० ६, ३; 
२४, १; १२; ३४, १; समण० १४; 

छ्रपज्जत्ि. लखी (८ भ्रपयांकि) भ्क्षिनी 
१५जत।; प।त।। स्थान ययय परमपि मधी 
पूं ४ ट ते. प्याप्ति की पूणता; 
द्मपने -स्थान योग्य पयाति बांधकर उसे पृण 
न किया दो. 8४५४७ 2 06108 ^ 105: त 
६. भग० 4८, १; 

्रपज्जवसिय--श्र. त्रि ° ( भपयवसित ) ०८ 
पर्मत्‌स-82। (थी ते; सनत्‌. जिसका अत 
नदीं वह्‌; अनत. ९101688 ; 11107166. 
८“ एर्थया सिद्धा भगवतो साविया श्रपव- 
सिया चिद्धति ›› पशन २; श्राया १, ७, १, 
१३६; ठा २, १; भ्रोव० ४३; भग २, १; 
६, ३; ८, २; ८; २५, ३; उच्तर ३९) 

मपज्जवसियत्तः न° (भपयवसितस्व ) ५. 
२९६१५७५; ५१५९. अरन्त रदहितपना; अनन- 
न्तत्व. 10071165; ©00168811688. विरो? 
३१३१; 

छ्रपज्जुदास. पुं (` श्रपयुदास ) निषध. 
निषेध रदित. च 011-101011101४00; 89- 
86706 2 [0101110100. विशे° १८३) 
अपञ्जुवासणा. जी° ( भपयुंपासना ) पयु 

 पासन-स+ अरव ते. सेवा न करना, 

३.9 ,. 


( २८६ ) 
~ --------- ~ 


[ श्रपडिचक्ष 





षि ०४ 86ए्शा0&; 20867166 ग फ ण- 
8111}0. नाया १३; 


| अपडिकमस्म. न= ८ श्रग्रतिक्मन्‌ ) भा 


८“ च्मप्पडिकम्म ** ९.६. देखो “ अप्पडिकम्म " 
शब्द. ४106 “"ऋअप्पडिशूग्मःः. पश्च० २; ५; 

छ्मपडिक्त. तरि° ८ अप्रतिक्रान्त ) २।५-६ि- 
।२५्‌] निदत्त ५४५ 1&. दोप-अतिचार 
से निद्त्ति नदीं पाया हु्रा. ०४ ५०६४९1०8 
{10170 8118 01 पा ६8. दसा० १०, ३; 

शपडिक्छम. पुं° ( श्रग्रतिक्रम ) ०२। “प्य 
डिकम्म `› २५६. देखो ‹ श्रप्पडिकम्म ` शब्द्‌. 
४106 ^ भ्रप्पडिकम्म ". भगण २, १; 
२४५) ७; 

अमपडिक्षमिल्तु. सं० 5० अ° ( भप्रतिक्रम्य ) 
५४२८ 4 ४२. अतिक्रमण कयि बिना. 
पष प्रा०प४ , 1४519 06006 
१०11९870 8108. ( 26706६8०९७ {9 
87) ). उत्त० २६) २२; 


मपडिग्गदा. ल्ली° ८ श्रपतदूम्रहा ) °> ५१५५] 


मतिम © अप्रतिन्‌। ध्लियावं स४- ` 


मयु ^ थाय ते अति ०५।रे “ अ्रपतद्म्रहा* 
४२५।५, न्टेम्‌-२०८५१६्‌अप्‌य्‌न्‌ येाड्डीनी 
४ ५५ ऽय > स।दलिडपनी स्थिति 


५ २४ यारे ते “्पतदृम्रहा' ४९५।य. जिस ` 


नंधती हुई प्रकृति में दूसरी प्रकृति के दल-ससूह 
संक्रमण नदीं होता तब वह प्रकृति “अपतद म्रदा" 
इस नाम से की जाती हे, जेसे-संज्वलनकषाय 
की चोकडी की एक समय न्यून तीन आआव- 
लिका की स्थिति शेष रहे तव वह श्रपतदम्रहा' 
कही जाती दे. {118४ ए 8117010 86 
01 1९81118. 110 10107 87616 


{६ 8110109 0816 © 81108. ©871- ` 


710 06 18087078 10116 ४26 

{0117161 18 $©४ 0610 81181260. क° 

प० २, ५; + 
श्रपषिचक्त. त्रि ° ( अप्रतिचक्र ) ९४२। "अप्य- 
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छअपडिरण | 


(# २९०) 


नमक र 


-डिचक्क ` ५.६. देखो “श्रप्पाडिचक्क' शब्द. 
04९ “ खप्पडिचक्त 2. नंदी ° 
छअपडिरण. तरि° (अप्रति ) २-{&->(१२।- 
नि; नियाघ् ^ अरतारः; ०२९ ६5 
म! त।२ -&. भतिज्ञा न करने वाला; 
` क्म के फल. की चाह न रखने वाला. 
 कषृ०४ ०७0४ "6 प (9) 
- ए 81708. सूय० 9, २, २, २०; (२) 
५६५ वेशम (मयुञन्‌ मरी, सयु 
थुं निट ऽरीथः ४८५।(६ अतिय। न ०२२. 
क्रोधादि के श्रावेश में किसीका अनिष्टादि करने 
की भरतिज्ञा न. करने वाला. 09 110४ 
8681102 0 1२111 01: 10] पा€ 8 
: 0061 17 8 7४ 2 15826. श्राया १, 
द्‌, ५, चम; १, ७, ३, २०६; ( 3) राग६१५ 
२९६१. रागद्वेष राहित. 66.011) 2.2.011 
7161 87 122... ““ तत्तेण अ्रणसि- 
टा ते श्रपडिरणेण जाणया ` सूय० १, 
द, ३) १४; 
छपडिरणविच्ा. सं° ० अ° (अग्रतिज्ञाप्य) 
२०१।२। ल५। ६1. आज्ञा ज्ये विना. 
प1010प४ 0810 ५४1६6 ए001118- 
810. कष्प० €, ५२ 
छपाडपुरण. प्रि ( श्रप्रतिपृणं ) २\ध२े। 
` २७; २य्‌€५. अधूरा; वच्छ; गुण रदित 
ए]098@ 10680; ¶९्मत ० 
1016116. सूय ० २, २ ५७ 
छपडिपूयश्र. त्रि ( श्चप्रतिपूजक ) ९४५ 
` ^ शमप्पडिपूयचऋ् ` २.६. देखो ‹ श्रप्पडिपूयच् 
"शाब्द, ४1018 “ ्मप्पडिपूयश् `". दसा० 
€; >०; १; 
छअपाडपूरेमाण. व° कृ° त्रि ° ( श्रप्रतिपूरयत्‌ ) 
२५4 ^ ४२१; ५२५।२ ~ ५२त।. सावित ्‌ 
` करता हृश्मा. सिद्ध नदं करता हव्या. - ५ ५४ 
 ए०र णद; ००४०तप्ल६ रतना 66 
"तय ० ५; र; | ॥ 






॥ <$ १.६. 


ज 


[ अपाडिलहख 


छअपडिवद्ध. न° ८ श््रतिबद्धः ) (२५५०। 


२।. >\ति५५्‌] २६. विषयभोग या 
स्थान के प्रतिबंध से रदित. {111168181- 
716त्‌; 6.@. 17 8611818] [016 &8प्ाः6 
1110 6816116 11) &]०५९७ 6९. ^“ च्रप- 
डिवद्धो श्रनलो व्व ?` परह्‌० २, ५; ठा 
४, ४; ज० पन २, ३१-विद्ार. पुर 
(-विहार) ५{१५।५-६०५।(६ लिप्त ग२(६५ 


५६।२. प्रतिवंध- द्रव्यादि अभिष्वग रहित 
विहार. 110९6111611 प्र18 ४616 


11111111 111 111१1 


भ्रव @ #% ५, [3 ॐ 


छपडिवद्धया. ल्ली ° ८ श्रप्रतिवद्धता ) ९२॥ 


९ शमप्पडिवद्धया ” २५६. देखो ^“ श्रप्पडि- 
वद्धया ?> शब्द. ४106 ‹' अरप्पडिबद्धया. 


त त 2 >& 3 2 


द्मपडिवुञञ्माण. व° ° त्रि ° (श्रप्रतिडुध्य- 


मान >) २५६।-त२न्‌ त समन्ता; घारयु 
४२१।. शब्दान्तर को न समता हुञ्ा; धारणा 


-न करता दुता. ०४ &"४8]01 "06 


170100४ ग 8 010. ज प० ३, ६७; 
भग० €, ३३; 


द्मपडियार. पुं ( श्प्रतिकार >) ६:५। 8\५।- 


भन्‌। सल्‌. दुःख के उपाय क्रा रभाव 
८1086766 0{ 6064 {07 71897 
पचा० २, १० 


द्मपडिलद्ध. त्रि ८ श्रम्रतिलब्ध ) 1 अपः. 


थये; नदीं पाया हुमा; अप्राप्त. 24०४ 16- 
0681९60 ; 10४ ०0४६1166. ^“ अ्रपडिलद्ध 
सम्मत्तरयणपड्लिभे ” नाया० १; 


छमपडिलेस्स. चि ° ( श्रम्रतिज्ेश्य ) ९२।- 


““ अप्पडिलस्स "° २५६. देखो ““अप्पडिलिस्स'” 
शब्द. 106 “ अ्रप्पडिलषस्स. ° श्रोव० ` 


श्रपडिलेदट ण. न° ( ्रप्रतिलेखन ) ५७६६०ु ~ 


पडिलेदण 


क 


न .४२4.7; "०८२ -०नैु ६ 


((.0- 481048111\/80॥ 48111 (01160101. 10411260 0 68110011 


दयि ्््््क्््््क्न्ननन्ननननन  र 


श्पडिलेदणा । 


न करना; दृष्टि से नदीं देखना. 28० ६ ९7. 
1119 ; 100 108[266111. आव ० ४, ६ 

्मपडिलेदणा. छी ° ( श्रप्रतिज्ञखना ) २\[*} 
न~ ०5. ओखोंसे नदीं देखना. ४०४ 
, 64411711 ; 00६ 108]€८ा1&. 
कप्प० ६, ५३;-सील. त्रि ( -शील् ) 
णेन न्नेन सालन २ नथी ते. जिसे 
देखकर चलने की आदत नहीं दै वह. 
86 ४० शध्यार 1010 (स्वपि 
11806612. कप्प ० &, ५३; 

श्म पडिलेहिय. त्रि ( अग्रतिल्ेखित ) ९५ 
२६।।२५।2 72 ०म><-त१।२ ६. 
जीव की रक्ता के लिये श्रौखों सेनदीं देखा हुमा. 
प ०४ ©381011168त्‌ 71 & 16 10 
116 ]21*0661011 ° 11५68. उवा ° १,५५.; 
-दुप्पाडिलेदियउच्चारपासवणभूमि. 
ल्री° ( -दुष्प्रतिलेखितोच्वारभ्रख्रवणमभूमि- 
श्रप्रदयुपेक्तिता जीवरक्ताथ चद्धुपा न निरीक्तिता 
दुष्परव्युपेक्तिताऽसम्यग्‌ निरीक्तिता पुरीपमूत्र 
निमित्तं भमिः स्थरिडलं ततः कर्मधारयः )} 
पापामा वडनात--रर, तद्युनात- भश पर्‌ 
२५।- भमि त न्नेताथी सथन सारी दीते 
न्नेन थू पानाम्‌ तागते। मतियारः; श्रवन 
२ य्‌।२म्‌। ततन्‌। नन्‌ सतया. पोषध- 
त्रत में शोच, गरेशवकरनेकीभूमि न देखक्रर 
उन क्रियाय्योंकेकरनेसे जो दोष लगता दै 
` वह; श्रावकं के ग्यारहवें ब्रत का तीसरा 
अतिचार. 8111 21.1811& {00  ९४8४- 
17 ४.४९ 01: 18178 १०७ {6९68 
प्र11716 6८. फ1४10प 69701018 
0 एला - 6द्श्णाणाणदट ५08 
&०प्००, ` तणा ध16 न्णछ ग 
2054118 ण्०ण 9 2 [ध ; 
16 1110 [01४81 10] क्ष्ग) 2६ ४116 
616९901 ४०९ 0 2 [धकृ ॥027. उवा० 
१; ५*;--दुष्पाडिलहियसिञ्जासंथारय- 


( २६१ ) 


अपडिविस्म-य. त्रे 


[ समपडिविर््-यंः 





पुं° (-दुत्मतिदेखितराय्यासस्तारक ) २।५- 
भां २९५ पथरी त पड्विढनायी थना 
२।२ रीते ५(६९घ्‌ = ५२५८२ पषाम्‌। ताय 
त ॑तिय।र; श्रालञना सगीधरम्‌ा चतन्‌। 
भ्रभ्रभ्‌ सिरर. पोषध में सोने का विच्धीना- 
चिःतरा अच्छी तरह पडिलेदण न करने से 
जा दोष लगता है वह; श्रावक के ग्यारवें त्रत 
का प्रथम श्रतिचार. 781४1291 ₹1018.00 
0 20०5६109 ऽ०९ &व्छःप्राणह्ु ६ 
8 1871810) धोपप) 70४ €320017- 
10 ०7 109] ००४ 65701010 
118 त्‌; घध)6 ८8४ 87४1281 
10120 0 116 616 र्हण रणम 
2 & 1871190. उवा० १, ५५; 


श्रपडिलोमया. जी ° ( श्रपरतिज्ञामतां ) २- 


>6त।. अचुकूलता. 0 .ए०प18.0160688 ; 
21668016 688. भग० २५, 


ॐ 


श्पडिवञ्जवित्ता. सं क° अ ° (अ्रप्रतिपद्य) 


ग 9२ अयां विन्‌. चअरगीकार किय बिना. 
१1९ क्रा २०९०४९५. 
चव ० 6; २०; 


्मपडिवाद्‌. ति ° (्ग्रतिपातिन्‌ ) ०१११।४; 


यु ०4य्‌ 12 ते4-क्षा५ञसम्‌ त, 41 
२।^ ५4>रे. जो उत्पन्न होकर कभी नष्ट न 
दो एेसा च्तायकसम्यक्त्वं, केवलज्ञान आदि 
ष 0४ 0488174; 06780609 
1 पशाद ©. £. ७९९1९ 
वृद्वा 6६५. ० २२, १; (२) न° ४५५) 
रान तपन्‌ थाय सां ख्री २ड(लन सत६ि- 
२।. केवलज्ञान उत्पन्न होने तक रहने वाला 
अवधिज्ञान. -+ १९011] 01 18.800 
प्]॥ छपप्ा8616066 18 8४8०९0५ 0. 
“से करं तं अपडिवाइ यं शओओहिनाणं "° नदी? 
विशे ५9 © = 

(८ श्रप्रतिविरत ) 
९! ““त्रप्यडिविरय्‌ ” ५६. देखो ^ अप्प 


(0.0- 48108011\/80| 1421 (0161101. 01011266 0 6७810011 


अपडिस्तलीण ] 


` . डिविरय ` शब्द. ४106 ^“ अष्पडिविरय.”? 
द्सा० &, १; ४; 
अपडिसंलीण. न्नि° ८ श्रप्रतिसंल्लीन ) शने 
धद्विमे। सने छषायने। निह नथ अयाते 
जिसने इन्द्रिय ओर कषाय का निग्रह नहीं 
किया बह. पत9ण1& [88810118 8०५ 
8611868 00010116. ^“ चत्तारि 
्मपडिसलीणा प° त° कोहश्रपडिसलीणो 
मा०मा० लो अपडि० "° ठा० ४, २; 
८८ पंच श्रपडिसलीणा प० त° सोद दियश्चप- 
‡डसलीे जाव फारसिदियश्रपडिसलीणे `" 
खा ५; २; 
मपडिसुणण. न° ( श्रप्रसिश्रवण ) २२ 
व्यन्‌ सासनय्‌। छतं ते व्यनन्‌ गयुञपरवा 
4 ते; २1 २२।>। २ ५।२ अरी ०८।५५ 
4 4५! ते. गुरु के वचन सुनकर भी उन्दें 
न गिनना; गुरु की आज्ञा मानकर उत्तर न 
देना. 2१०४ @1९171& ४ 68100186 ४0 
116 ०467 ° 8 16९९एप्छः 1. 9. 
०0४ 81 011०& ९५९७]०४९.०५७ 
118 01067 111 छ 0108. प्रच ० १३०; 
श्रपडिसणित्ता. स क° अ० ( श्रप्रतिश्रुत्य ) 
शयु मे ^ रप्यडिसखुणेत्ता ” २५६. देखो 
८‹ दप्प्रडिसुरोत्ता "° शब्द. ४५106 ““ भ्रप्प- 
डिसुशेत्ता. "° दसा० ३, १४; १५; २०; २१; 
 अपडिसिवय. पुं छ्री° ( श्रप्रतिसेवक ) 
मतियार (६ ६१ ^ स५न॥२ दष न 
6२९२. अतिचार आदि दोषों को न लगाने 
* वाला. 079; ००४ 10611 81118 
1116 11086 0६ 0४४8] ‰10]घ्०ण 
९५९. भग० २५, ६; ७: 


छअपडिसखेष्ट. पं ८ चप्रतिपेध ) नि५ + ५२ये। 
ते; ०५५ &. निषेध न करना. रोक 
रोक का अभाव. 00-010816600; 
10४ 8011. पंचा० ६, ३६; 


( २६२ ) 


का 


[ अपटम 


्पडिदट्‌डु. सं ° अ० (श्रतिहव्य) 1 
२।१््‌/ वन।. पा दिये बिना. "1110 प४ 
1४91 &1ण9 0६९]. वेय ० ३; २२; 
निसी० २ ५५६; 

छमपडिदहय. भि ° ( अप्रतिहत ) ९२! ' श्रप्य- 
डिहय ° २५६. देखो ‹ श्रप्पडिदय ` शब्द. 
106 ^“ श्रप्पडहय. ›` नाया ० १६; उत्त 
११, २१; मत्त ८०; 

म पडिदारय. त्रि ८ श्चप्रतिहारक ) २५५।८।- 
य्‌।२।-घयिुन्‌ पाथ त सापना येप्ष्‌ सेनय, 
सथारे। वजरे. मालिक को पीट न देने योग्य 
शय्या, विस्तर श्रादि. 110४ ५0 ४96 †6- 
पप्राा6त्‌ ६० 16 ०6४ ; 9. ०५, 
७७५-९०९©1. ९४८. श्राया ० २, २, ३; 

स्रपडीकार. त्रि ( श्रप्रतीकार ) ४।२- 
५६।०८ चगरने।; रक्षयुन्‌। 6 8न।. 
प्रतीकार रहितः; रक्ता के उपाय बिना का. 
[7-1ल&716त18016 ; = क्णाण्् ०0 
71684118 0 210४6600 && 218४. 
“ किं ते सीउण्हतरदखहवेयणं अपडीकार- 
श्रडविजम्मणा `› पराह १, 9; 

छमपठम. चि ८ श्रप्रथम ) >थम्‌त्‌।र{इ्त; 
ण्ठेम्‌। अअरथ्मपयु नथी त; मना शस्यत 
(५14. ग्रथमता रहितः; श्रादि रहितः; ्ननादि. 
2102 10 06111017. भग ० १८) 
१; ३५, ३; ( २ ) अथम-पट्व ^; 
५1०४), >> 4गर. प्रथम-पाहिला न हो वह 
द्मप्रथम कहलाता दै अथोत्‌ दूसरा, तीसरा 
्मादि. 0४ 8४; 6. &. 86०००१,४01प 
6९९. क० ग० ५, १६; ठखा०२, १; भग 
२४, ६; खगदर. खी ° (-खगति ) ५५।(१- 
९य(ति-।4्‌, ते याल भे भरनी 9 
२५५ > २१९ ते्‌( २१९ -% - 
१ ->१९२५ ३७य/गति. वह विहायोगति 
जो दूसरी प्रकार की अथौत्‌ शुभ है, क्यों 
कि, विदायोगति शुभ ओर श्रशुभः शस तरद दो 


2.0- 48108111\/86| [811 0661010. 01011260 0 €68/10011 


छापटमसमय ( २६३ >) [ पत्त 


रि रोहे 








प्रकार की होती दै. {6 86600०१ ० 116 
६0 [048 ग ४107०8४४ र12.(1) 
&००५ ६ (2) ०४१; &&1४ 01: 7106. 
1161 0? & 08व 11. क० गं ० ५,५७; 
छमपदटमसमय. पुं ( भप्रथमसमय ) ५२, 
२५ 6; ५०ने, नन्मे सय ५गरे. प्रथम 
समय नदीं; दूसरा, तीसरा आदि समय. 
381118६ 0 प01# ग भ06 0४067 
{11871 116 {118॥. भग० ३५, ५; ठा० २, 
२;-उववरणग. चरि ° ( -उपपश्नक ) ० 
७१५०य्‌ मेऽथा वध्रारे-भे, नयु २६ समय 
थय्‌। ३ ते. जिसे उत्पन्न हुए एक से श्रधिक 
्र्थात्‌ दो तीन भ्रादि समय हुए दो वद. (06) 
{61 11089 [01111 71076 1६ 
076 84188 18५6 61४9860. 
५५ शोरद्या दुविहा पञ्ता, तं° पठढमसमयो- 
वषराणगा श्रपढमसमयोववरणगा जाव वेमा- 
णिया' ठ २, २₹;-उवसंतक साय. पु° 
ल्ली (-उपश्ान्तकषाय) ० २४२] ५६।२- 
४, नयु मादि सम्‌ उपमम्‌ इपरमानान्‌-6- 
पशमग्रयीमे यञ्यान्‌ थमा छ त. जिसे कषाय 
का उपशम किये एक से श्रधिक अथात्‌ दो, 
तीन समय हुए ह वह्‌. 0118 8 {७1 11089 
28811810 ° 170एपाः० 08881018 
71016 1811 076 3827088 11859 
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(-सूचमसम्परायसंयम ) ०>न्‌ सृक्मस्पर।य 
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वाला इन्द्रियो का धर्म; अखि ओर मनये दों 
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महा पम ३१; 


छ्रपरिश्राह्ता. सं @° अ० ( अपयादाच ) 


२५९२ धर्भाः 4 अ्रदण कि विना. प्ण 
०४ 18९1० व]ए७0 ०८ 2९660660. 
० बादहिरादं पोग्गले अपरिश्र!दता `° भग० 
2, ४; २५७ 

( श्रपरिकसैन्‌ ) शुम 
“ श्मप्पडिकम्म › ९।६. देखो “ अप्पडिकम्म ” 
शब्द्‌. ४106 ` च्ष्पडिकम्म ^ उत्त° ३०५ 


चर न 
ब्‌ 


छपरिक्कम. त्रि ८ श्रपराकम ) ५२।४२३५; 


२५२१ ५\त. पराक्रम रदित; सासथ्य रहित. 
(01160 ०५९1683. ^“ तण तुमं 
मेहाˆ ˆ` भत्थाम श्रवले श्रपरिष्मे” नाया० १; 


मपरिक््ल. सं° ° अ° ( श्रपरीदय ) ५२६ 


ॐ १; तपास्था विना. परोक्ता कये विना; 
जवि विना. ४४1४110 प४ 14.10 6 ्7४- 


6. सूय ० १, ७, १६; 
छ्रपरिक्खङऊण. स ऊं० अ० ( श्रपरीचयं ) 


प२ी९। न ऽरीने; तमापस्था निन. परीक्ता न 
करके; निना जौँचे. (४110४ 1089178 
69.116. सु० च> ३, १६९; 


छपरिखदितत्त. न° ( अपरिखदितत्व ) >\4- 


यासे. उत्पत्तिरूप्‌ उ४ मे। नयनातिशय्‌- 
श्ननायास उत्पन्न होने वाला वचनः; वचन' काः 
३४ वौ श्रतिशय. {1116 प -िपा 
9158. 2 0{ 8{660}). ए12. 8726669 
10110 प४ 6०१८६. ओवर = ` 
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अपारेग्गदं 


( ३०० ) 


परिणाम 





छपरिग्ग&. नरि ८ भपरिग्रह ) (५५९; 


नेती पासे धमना §पगरयु निना 
ॐ पि नथा ते. परिप्रदह रदित; 
जिसके पास धार्मिक उपकरणों के सिवाय 


कुच भी परिग्रह नदीं हे वद. ^+ [0088688- 
1071688 71011]. ^“ श्रपरिग्गहा शच्णा- 
रंभा, भिक्खू ताणं परिन्वएु ” सूय० १, १, 
४, ३; भग० ५, ७; परह ० २, १; 
छ्मपरिग्गदिया. ज्ञी ° ( श्रपरिग्रहीता ) १९२; 
२०।।५; थ ७. वेश्या; रखेलख्नो; रनाय 
ली. ^+ 010810६९; 8 01281116 
{ प0]11९ ) छग). पंचा० १, १६; 
( २. ) (५५५. विधवा. ४ 1तव्‌0फ. प्रवर 
२७८; (3) ६२९. दासी. ४ 721त्‌- 
` 86८९80४. प्रव >२७८;ः-गमख॒. न° 
( -गमन-श्रपरिगरृहीतायां गमनं मेथुन 
सेवनम्‌ ) सपर्य सीन २।य > 
सेव ते; अ्व्ञन्‌ा याथा तरतत पन्ने 
ति२।२. श्रविवाहिता खनो के साथ मेथुन सेवन 
करना; श्रावक क्रे चोये व्रत का दूसरा श्रतिचार. 
१४1४९ ; "116 86९0४00 ^ ४1518 
0{ 116 पफ) रण 9 & 18). 
उवा १; ४८. 
ह्मपरिगगदेमाण. व ° क० चि०(श्रषरिगह्णत्‌ ) 
५२५९ 4 २।मते॥; ५, ५।-१।६ ५९२५८ ७२ 
भूं = २।१त।. पारप्रह नदौ रखता हत्या; 
धन, धान्यादि परिग्रह में मूधा न रखता हुमा. 


। ०४६७७0०६ ध »०पता $ 06५४8. 


श्राया १,७, ३, २०७ 

मपरिचत्त. त्रि ° ( श्रपरिव्यक्त ) 4 ०१० 
4 २४५. नदी त्यागा हुश्रा; नदीं दछोडा हुश्मा 
०४ £1९€70 प) ; 10४ 210811406त्‌ 
ठा २, ४ काममोग.न्नि° (-कामभोग- 


कामां शब्दरूपे भोगाश्च गन्धरसस्पशी 
थवा काम्यन्ते ते कामा मनोक्ञाः, भजञ्यन्त 


इति भोगाः शब्दादयः, न परित्यक्ता यस्त 
तथा ) °य] ५।५म।ग-भनास ५.६६ य्‌ 


जिसने कामभेग~ 


८य्‌ तन्व्या नथी त 
मनोज्ञ शब्दादि पांच विषय क्रीड नद्ाद्ं वह्‌ 
( 079 ) 110 1188 1109 1610९९५ 
7168168 0{ 16 8611868. स ० २७ ४; 


परिचरण. त्रि ° ( अपरिच्छिञ्न ) ५(२५।२ 


२९. परिवार रदित, ४110 प४ १७. 
16110818, = ९५६67वश्1 ४8 ९९. 


चच 

मपरिजाणमाख. व° कृ त्रि ° (-श्रपरिजानत्‌ ) 
७ + ०1९।ते॥; सवुमे॥६न्‌ न २५५१. भला 
नदीं जानता इया; अनुमोदन नदीं करता हुता. 
०४ ऽपणनष् ; ००४ शप्र 
18. उवा० ७, २१५; नाया० १९६; 

श्रपरिजाशिञ्जमाण. त्रि ( श्रपरिज्षायमान ) 
०५। (२ ५ २६ ५ ग्वयुत्रमा साते 
ते; सा६२स५२(६त. श्रादरभाव रदित. 
पि ०४ ९806९५७} ००४ 68106 
\1011 168106८४. “ तण्ण सरे गोसाल 
प्माणढादूञ्जमाणे अपरिजाशिखणमाणे 
उवा० ७, २१६; 

छ्रपरिणय. न° ८ शपरिणत-न परिणते 
प्रासुकीभूत मपरिणतम्‌ ) ®> 4२ ५२ ५२ 
भस्‌भ-सचितप्‌ न थध ट्म ते १य्ध तेवायी 
१ त।गते। मेषयुद्धषः; सपषयुना धय दष 
(> २।।६म्‌। ६५. जो वस्तु टक तौर पर- 
पूतया प्राखुक न हई दो उस वस्तु के ग्रहणा करने 
पर साधुकोजो दोप लगे वद दोष; एषणा 
के दस दोषोंमें से आर्ठर्वौ दोष. ^+. {५४ 
0 1) 88९6610 ९६३९ $ 68.४0 
{0००५ 1116] 18 110४ 16110616 
0618९0४ {6० 100 118. निसी ° 
७, ३०; श्राया २; १, ८) ४६; प° नि० 
५२०; भग० १६,५; (२) ननि ° २२,२्धिरसूपे 
५९२५ 4 पाञेल म२।४. रस, संधिर आदि 
रूपरो परिणाम न पाग्रा हा भोजन. ण- 
8.88110119.४60 ( {00५ ). पंचा० ३, १२; 

परिणाम. पुं ( अ्रपरिणाम ) > ४।२ 
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छ्रपरिणिव्वाणं }. 


(४५ ये अथम्‌ २ ५।२। शिष्य; सरि 
याम्‌-सल्प्‌ भुद्धितच्रला सने नननयनन्‌। 


२७२५५। २५०५प्य्‌ [२४य्‌. तीन भकार के शिष्यों 


में से प्रथम प्रकार का शिष्य;अल्पवुद्धि वाला ओर 
जिनवचन के रदस्य करो न जानने वाला शिष्य. 
4. ५)-९९१6्‌ ५1801016 पण०९०19 
४0 ४82 116 1681 1९1 
2 ५116 01त8 ° (7161४ 
९९; & १18ल]016 ग ५116 0८8४ 9 
116 166 801४8 ०? त्‌7ऽनाग७8. 
विशे* २२६२; 
अपरि शिन्वाण. न° ८ श्रपरिनिर्वाण-न परितः 
समन्ताज्निर्वाणं सुखमपरिनिवाणम्‌ >) रे 
त्‌२९॥ २।२र४ मन १२४ ५15 -ई&:म. 
चारों रोर की शारीरिक शरोर मानसिक पीडा. 
6 1110 पात्‌ 1111861 1100 870 
०१४. ““ सव्वेसिं सत्तां ्रस्सायं श्रपरि- 
िव्वाणं महव्भयं दुक्खं ” श्राया १, १ 
&; ५० 
द्मपरिरण्णाय. त्रि ( प्रपरिज्ञात-जपरिज्ञया 
स्वरूपतोऽनवगत भरत्याख्यानपरिज्ञया 
च्ाप्रत्याख्याततः ) २५९२-०. थ्‌] स- 
२५०० भअत्या्भन-परिस।थी 
२५ -{७. ज्ञपरिज्ञा (समक) से प्रत्याख्यान 
न करिया हच्मा. श्रथीत्‌ विना सममे बके 
भरत्याख्यान करिया हुमा. र ०४ ९०186108] 
01 10७11126 पध &1र9 प. भग० 
=, ४; प्राया० १, १, १; ८१, २, ५५ ६४ 
` स० ५; >; दसा० €; 3; 


६ ३०१ ) 





पस्यभायु 


[ शपरिनेव्वाख 





खेद रदित योग-समाधि बालाः; श्रविश्रान्त 
संयम वाला. ( 06 ) 11 ४1761688 
716त1४8 ५0 ०८ 8९1-60701.श्रखु्त 
३, १; परद० २, १; 


परि तावणया. ली ° ( *श्रपरितापनता-भप- 


रितापन ) शरीरमा ५र०।५-सतापन्‌ 4 
७५०६ त. शरीर में संताप का उत्प न 
दोना. 1660071 2 6 000 ङग 0 
1167181 0181688. भग० ४, €; 


छपरिताविय. त्रि ° (भपरितापित) १।१।९॥ ४ 


५न4थ नन्‌ ३६४ चन्‌ भनसिञ ताप 
६२०५ ^ ययु ते. श्रपने से अथवा दूसरे से 
जिसे मानसिक शरोर शारीरिक कन दहुश्रादहो 
वह्‌. 166 {०0१ 76०४९] 07 एङ 81- 
९४] {2810 88110166 07 ०४०९7- 
\$४188. भगन० ३, २; 


छपरिच. पुं ८ श्रपरीत ) ५१० वच्य 


मभ स५।२९ २२२५7 4. अनत 
जीवों के बीचमें एक साधारण शरीर वाला 
जीव. ^+ 80प्रा 8111 & (00 
0० ऋध) 10071४6 808. ठार ३, 
२; जीव।(* (२) सनतद्नादचचु्री 
२सारभ्‌ाः परिभ्रमण ५२२ > सनत्‌ 
२८२।२ 24. शननंतक्राल तक संसार मं परि- 
भ्रमण करने वाला जीव; भनतससारी जीव. & 
80] 6४७11911 फ ०611 10 116 
01:10] ®5186766. ““न्रपरित्ते बंध 
भग० ६, ३;-““ भ्रपरित्ते दु विहे प° त° काय 
भरपरित्ते य संसारभ्रपरित्ते य ससार- 





भपरित्ते दुविहे प° त° अणादेएु भपज्नवसिष्‌ ` 
भ्रणादण सपज्जवसिप्‌"' पज ° १८; जीवा० २; 
विशे ० ४१ १ 
इ परिनिव्वाण. न° (भपरिनिवांण ) ९५२ 
““त्रपरिणिव्वाण ०६. देखो “« अपरिणि- 
व्वाण `` शब्द्‌. ४10७ “अरपरिणिम्बाण.”” 
 श्राया० १,४,.२, १३३ 


ऋपरितंतः त्रि ( भ्रपरितान्त ) थ।४५ "(७ 
५९ न ५/६. नदीं थका हुभा. नि ०४ 
` 8्ट्प्९त ; ००४ ५९. च्रणुत्त° ३) १; 
` विशे ३४०२; जगि. त्रि ° ( -योगिन्‌- 
. अपरितान्तोऽवेभान्तो योगः समाधियेस्य स 
तथा ) ।४-भे६-४०] 8 २।ग-सम्‌।धि- 
व्‌ाने।; सवित्राह्त्‌ संयमवान्‌. थकरावट- 
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` अपरिपूश्च ] 


छपरिपूश्च. त्रि° ( अपरिपूत ) २५८१; 
५२६ गने (&. न छना. इया, 
00616. कप्प० ६, २५; 

परिभूय. त्रि ( अरपरिभूत ) ° ४४२५) 
 प्रासन्ये(-न्या त भ्वम्‌ ते; ग्न्त द्र 

१२ री श [६ २१। ६५। १ «ल 
५६. जिसका कोई पराभव न कर सके एसा 
धनवान्‌ या बलवान्‌. च ०४ १९.100181160; 
००016 19 0०४ ग स6क्म्),) 

067 6४९. लम ७; नाया ४; ७; र 
१३; १४; १५; १६; १७; मग० २; ५; ३) 
१;७, &> ६, ३३; १५४; 9; नाया० नर 

छ्परिभोग. पुं° (श्रपरिभोग-परि-पु्नः पुनः 
भोगः परिभोगः, न परिभोगोऽपरिभागः ) 
५।२५।२ मे(गव्‌य ते ५ख, ध्रेयुं वगरेना 
२१७५. बार बार भोगने में ्राने वाले व्र, 
आआभूषण श्रादि का अभाव.-4 0861106 07 
1108 120४ ९0057060 ए 0116 


61010906; 6. &. ०101168, 018. 


11617४8. ठाम ५, २; 
अपरिमाण. त्रि (श्रपरिमाण-न विते परि- 
माणं यस्य ख तथा) &> ४ ५८ (२५।यु- 
म५६। (५५।।. तेत्र या कालं की मयोदा 
रहित. {101111४6 19 [0017४ ० धा 
0 8708606. “भ्रपरिमायं विभ्राणा, इष्टमेगे- 
सिमाहियं”- सूय ० १, १, ४, ७; निसी ०८, १०; 
ऋपरिमिय-श्र. त्रि ( श्रपरिभित ) ५२५२ 
२६५; २९५५ > इ! 3; ९16. परिमाण रहितः 
विशालः; बहुत बडा. (10117160; 6 
67081९6. ^“ अ्रपरिमियमहिच्ुकलुसमति- 
, बाउवेगउद्धम्ममाणं ”” पराद्‌ ० २, ३; ““श्रपरि- 
. भियनाणदंसणधरेर्हि”” परह २, १; श्रोव ° 
, २१; ३४ कपपर ६, २५; 
्रपरियत्त. त्रि ८ श्रपरिवृत्त ) ० ४२५४ 
“ , पनात मध उ §६५ वमत ५2 अतिना 
५६ २०७।बे "(इ ते; सपरादर्पभा+ अमं 
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[ अपरियावशण॑या 





3४. श्रपरावतमान करमभ्रक्ृति; जो अपने 
वेध या उदय के समय दूसरी प्रकृति के वध 
या उदय को नहीं रोकती. ( 18111010 
18{प16 >) 111९] १०९३ 0४, 6119" 
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0 ग ाष्पप््, 1०१67 ४16 
1118101) 0: 1186 0 81006 1 87- 
71716 11 &पाः© 1.6. 1681118; 1९ 81711 
2181511 1६00 8.8 [08125 8108 
7151180. क० गं ०५,१८; 

छ्परियाइज्जमाण. ननि ° ( भपयादीयमान ) 
^ २१७ अ२।त; ^ २4४८२७५. प्रहरण नदीं 
कियाजाता हुश्ा; स्वीकार न किया जाता हुज्रा. 
वि ०४ 061० ६९८९[०६९त. भग० ३, १; 

द्मपरियादत्ता. सं० कृ० श्र ( श्रपर्यादाय ) 
२५६७ ॐ (५५1. ग्रहण क्ये विना. प५11- 
0प्४ 11291 ९५९९०४6५. भग० ६, ह; 
७, €; १६; ५{ठा० १,१; 

धअपरियारणमाण. व क० त्रि ° ( * श्रपरिजान- 
मान-श्रपरिजानत्‌ ) ९1} 1 ग्८युते५; ९।६५ 
न पते. मल्ला न जानता हुश्रा; अनुमोदन 
नदी करता हश्रा. ०४ 00; 
10४ 8000. नाया ० $; १४; 

अपरियाणित्ता. सं° ° अ° ( भ्रपरिज्ञाय ) 
२५२२ ०५९५। ५। सन्‌ अलाभयान 
५८२ व्याग अर्भां ५. ज्ञपरिज्ञा से जाने 
बिना श्नौर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कि 
विना. ४ 170प४ 09९10 2.0 ९0४. 
80108688 0{ ( 1016089 0 
21518 प ). ठ २, १; 

छपरियार. त्रि ( श्रपरिचार ) "(रय।रथा- 
े२५।२(६१, परिचारणा रदित; मे- 
धुनसेवा रदित. 1:66 {070 24110118 
18108, 1. 6. 862९1 17616086. 
पज्न> ३४; 

्रपरियावरथा. स्ली° ( * श्रपरितापनता- 


((^.0- .18198111५8त \/8111 01661101. 01411260 0 €8010011 


† ` 1 


छपरियाविय | 





अपरितापन ) ५९०५-६: स१।१्‌। 
२०५. दुःख -संताप का अभाव. 4 0861100 
0 7186पप़ 0 0181688. भग० ३, 
३; ७, ६; ८, 8; 

छ्मपरियाविय. सं कृ° ° ( श्रपरिताप्य ) 
९१।१-२त।५ पन्य<५। विना. परिताप 
संताप उत्पन्न क्रिये विना. 9४ 1४110 प# ९कपऽ- 
171 ०151688 01 01867. जीवा० ३, 
३; ज० पणर २, २ 

रपरिवहडिय. त्रि (८ भ्रपरिपतित ) सिथर; 
२१८1. स्थिर; श्रचल. 11560 ; 86४0 
पंचा० ७, रष; 


छ्मपरिवाग. पुं ( श्रपरिपाक ) २५ ५६२५।५- 
५२५।५>! २५७1५. अपरिपाक्-परिपाक का 
अभाव. 0867106 2 पा 1060688. 
प्न १७; 


ष्मपरिसाडि. पुं° श्रपरिशाटि ) ५५14 ५! 
नीये खे न भर त. खाते खत नीचे 
भूठन न डालना. ०४ 811010६ 
8018108 0 {00त ६० १00 1116 
९७.४0४. भग० ७, १; 


श्रपरिसाडिय. त्रि ८ श्रपरिशाटिक ) नये 
मेय 4२. नीचे न डाला हु. 2५0०४ 
0०77० 610; ९.8. 8010108 ` 0! 
{००4 10116 € ण्व. ^^. जयं न्रपरि- 
साडियं `° उत्त १०, ३५. पराह ० २, १; 
छमपरिसावि. तरि ° ( श्रपरिखविन्‌ ) ९८२। 
ˆ श्परिस्सावि ` १.६. देखो ‹ श्रपरिस्सावि ' 
शब्द. ४108 “ श्रपरिस्सावि . ठा० =, १; 
छ्मपरिखुद्ध- त्रि ८ श्रपरिथद्ध ) ६।५२६५; 
२१।६. दाष सहित; अ्रशुद्ध. 1717016; 
` धपा. पंचा० ३, ३६; (२) यथ. 
त्रयुङ्कि वाला. 1801९18 7" ४ 0: शभ], 
पचा० ३, ३३; । 


| ्मपरिसेस. तरि° ( भपरिशेव ) 


निःश; ९५; 


( २०३ ) 


[ ्रपरिदासियि 


२५५. निःशेष; सर्व; सम्पूर्ण. ४1018; 
6716116. परह ० २, १;भग० ३, १; ८; त 
६; ११, १; २१; २; । 
छमपरिसेसिय. त्रि° ( श्रपरिशेपिक ) ०>भ्‌। 
५ ऽर्धं २्रु +. त; पुरे ५३. जसमें शष 
कुच न रहा दो वह; पूण. (001016६6; 
60116. मग० ५, ४; 
्मपरिस्सव. पुं° ( भ्रपरिश्रव ) ५५4 ७५1६4. 
४।२७. पाप का उपादान कारण. 21261181 
०8.३6 9 810. श्राया ० १, ४,-२, १३०; | 
परिस्सावि. तरि° (श्रपरिलाविन्‌-परिखत्रितु 
शल मस्प्रेतिपररिख्लावी `न परिलावी-अरपरि- 
सःवी) ®ेभाथी पाली यरी न्नयतेन्‌ा वनम 
रे; ^ २२1२. जिसमे से पानी वगेरह नं 
मर सके एसा. ठुबा देक; न मरने वाला; 
षि ०४९८७०६९ ६० 16६; 6. &. ४६९४ 
0 @०पाःत8§ 6९. ठा ४) १; ५, ३; 
भग० २५, ६; गच्छा० २२; (२) नथी 
१५९२-० म०।-५२६त; ०गत्‌। ५५५1§ 
२।५ते॥ २५२७ये/ 9 ते, भावं से अपरिखावी, 
अ्रथोत्‌ कर्मैबंघ रहित; जिसका करमेश्रवाह ्राने 
से स्क्गया हे वह. 10110 प 170 प ५५१ 
[९ &1118.मग० २५,९; ठा० ४,१; (3) शिष्ये 
अनायत बत ६१ नीन्व श्छ भसे पयु 
न्‌ अशन्‌ार युर; स।गर %५। सीर १०५१५ 
२४२-०५।२।य ५>र२.शेष्य ने जिन अपने दोषों कीं 
 श्रालाचना की हो उन दोषों को ्रकट न करने 
वाला-समुद्रवत्‌ गभीर गुरु. ( 2 लप्र 
0 71606) 110 ०१७९8 108 
01861688 16 @पा४३ 00088880 
0 ४ १8०1]6 “जो भ्रन्नयस्स उ दोसे न 
कद श्रपरिस्सावी सो होड * ठा० =, १;. 
पचा० १५, १४: भग० २५, ७६ ` 


अ परिदारिय- पु ( अपरिहारिक ) ७२२ 
घ सन्‌ इतप्रयपुदरषत्‌। ५र९।२४-व्यग्‌ 
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"" कका 


कि 


भ, छ) 


शपरोवधघादइया 1 


४२२ ढि; ५।य०य्‌/, सवसन्‌, धशीलीये।, 


सस न्‌ यय।*८६२५ ६पित २।४. मूल 


गुणदोष शरोर उत्तरगुणदोष का त्याग न करने 
. बाला; शिथिलाचारो, अवसन्न, कुशीली, संसक्त 
शरोर यथाच्छद्रूप पांच प्रकार के दूषित साधु. ^ 
85१0. 708 208६017 ठे 
` भत्ता &प०५ 97 1४५8 कप प्8; 

016 0 #116 ९७ 801४8 0{ ४६1०५९१ 
 उतरवाःपप्ड 9. £. 12288.४॥118., ^ ए ९.३९. 
` 1170& 6४९. श्राया नि० १, १, १;(२) 
` सन्यतीर्थां २§स्थ्‌. जनेतर ग्दस्थ. 8 
+ आगा-पे्18. वव २, २५७; 
श्रपरोवधघाहईया. खीर ( भपरोपधातिका ) 
. प्रन्‌-ी>4 यतन्‌ इपधात-्:५->स 4 
: 6१०१२ म।५।; स[{91५1्‌1रन्‌ (त्‌ त 
` ।य्‌ ते ७अ॥१(-म।). दूसरे जीव को दुःख- 
~ श्रासं श्रादिं न पहुचाने वाली भाषा; जिससे सुनने 


५८ वाले को श्राघात नहो एेसी बोली. 10100671. 


81९6 8066011. भग ० १८, ७ + 


ऋपलापय. त्रि° ( भ्रप्रलापक ) >५५।५ 1 
२२. भ्रलाप न ` करने वाला. ( 076 ) 

201 [0.010्. भग० १५, १; 

१८ अपलिङंचमाण. व° क° त्रि ( भपरि- 
कुण्‌चयत्‌ ) ^ &,॥५त्‌।; ¶ २।५१।३१॥. नदी 
चिपाता हृश्रा. ०४ ९0066211; ००४ 

। 11010. श्राया २, ५, १; 

अपलिडचिय. सं ° कृ ° अ ०(अपरिकुन्‌ष्य) ५।२। 
ग ४२. माया-कपट न करके. + 1110४ 
108९0 ८660प:86 ४० 0४ एत. निसी° 
२०, १०; वव्‌० १, १; 

ऋपलिउनज्जिय. त्रि °(श्रपरियोगिक-परि-समं 
तात्‌ योगिकाः परियोगिकाः परिज्ञानिनः, न 


( ३०४ ) 


~~~ 


| सपवरक 


परियोगिका ्रपरियोगिकाः ) रे ५१५1 
२।।५1ने। -@&; 8216 २२६५. विशाल 


शान रदित; विस्तृत ज्ञान रदित; चारों रोर के 


ज्ञान से रदित. ०४ [०8868880 0 
10101 ५०त्‌ 6४608186 1710 फ- 
16086. भग० २, ५; 


*+छपल्िश्रोवमाण. व ° कृ० त्रि ° (गोपयत्‌ ) 
` + गभलते ^ २१।९त॥. -न दिपाता हा. 
९०४ 11418; 10४ ५00९6119. 
्राया० १, ७, ४५२११; 
छमपलिक््लीण. त्रि ° (श्रपरिडीण ) & ५५९ 
६. जिसका त्षय नदीं हुश्मा दो वद; जिसका 
विनाश नदीं हुमा हो वह. पष ०४१७३४८० ०५; 
710४ १७५७. ७५. ओव ° ४२; 
अपलिचद्करण. त्रि ( भपरिच्छिन्न ) ९८२। 
““चअपरिच्छिरण'' २६. देखो ्रपरिच्छिरुण 
शब्द्‌. ४106 “भरपरिच्छिरण'.. वव ° ३, 9; 
्मपलिमंथ. पुं ( श्रपरिमन्य ) २५।५५।५ २५।(६ 
५ \रि१्‌५-२त२।५-६५न्‌। मात. 
स्वाध्याय श्रादि कायं में विध्न का अभाव. 
6 0867066 0. ००8४४५]68 10. "116 
01] °. 16118108 8ध्पतङ .6॥८९ 
उत्त २६, ३४ । 
अपवग्ग. पुं ( अपवर्ग ) >।६. मोक्त. ^ 080- 
1प्र्०ण; 0081 67008001]. ध्00. मत्त्‌ ०४; 
पवय. पुं° (श्रपवटक ) ०११; १।५०॥. तवा- 
+ 1087 0 10816 ८९०१. मग० ११, ११; 
श्रपवत्तणु. न० (श्रप्रवतेन ) (२१ 
९५।५. प्रवृत्ति का श्रभावृ, -&1080008 
2 छपरा. पचा० ४) ४५; 
अपवरक. पुं ( भपवरक ) >०\।२३।; ४।६।. 
कमरा; कोठा. ^ 10011. जीवा ० ३० ३; 


>< म।९-श्चाया० १ » :७; ४, २११; श्रा-स-श्राः २ “द्मपालिश्मोवम णाः मवे] ५ 9. 
नार श्रा श्रा "6 {> जिग न. ग ॐ 
= 9 श्राया 4१, ७) ठ.२११; -स-आ-मे ‹ अपलिश्रोवमाण ` यह पाठ ह. 


+ = > ०६७, ०6 19849 18. ,-‹ अरपक्िग्रोवमाण † 


#॥ 
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श्रपससणिज ] ८ ३०५ ) 


र 


[ श्रपाराग 


अयपसंसणिजज. रि ( श्रप्रदसनीय ) २।२। ¦; स्सामि अणगारे अक्रंचो श्चयुत्ते श्चपसू 





अपअप्थ. 


म।२२।२) ५९ स! ५२ य।२१ (<; दमायुतर 
<।५५ ६. प्रशसा के आयार; श्रच्छं 
मनुष्यों द्वारा प्रशेसान करने योग्य. ०४ 
1014158 ए ०. तड्‌ 

चरि ( आप्रश्षस्त ) ५२।५५; 
-मञे(ञ. खराब; बुरा; शोभादीन. ६०४ 
००५ ; ०५. प्रव १३०२; भग० ५, १०; 
( २ ) २५; ६ २४०५ (६. त्रश्रेयः लेने 
के श्रयोग्य्र. ५11८९66] 41016. ठा ३, ३; 
( 3 ) ५५५।य्‌-१। ५८५४ ६. प्रशंसा न करने 
योग्य. 110 1०१९1. श्रणुजो० ६8; 
-कायविखय. पुं (-कायविनय ) ६४ 
(यथा ५ २४ केः २२४ यम्‌। 
२२२ + ५ पय १. दुष्य करने से 
शरीर को रोकना; अश्ुभकरायं में शरीर को 
ग्रवरत्तिन रने देना. 16517111 ध16 


्मपटय. त्रि° ( श्रपषहत ) ९५२१६; 


छ पिद्ध. त्रि ( प्रहृ) 


परदत्तभोगी ” द्माया० २, ७, १, १५५; 


्मपर्समाण. वक ° चरि ° (+अपल्यमान-श्रप- 


खटयत्‌ ) 4 दरेभते।; त न्वते. न देखत ह श्मा- 
०४ 8661114 .“्रपरसमाणे परस्सामि, देवे 
क्ख य शुज्क्म ` सम० ३०; च ३६; 
दसा० &, २६; 
२१० ४५. 
मारा ह्र; रक्रा ह्रा.5 प्ट]; 1115; 
0181८६९८. प्रव अ ४६३; 
वु खा (्प्यहिद्टु' 
५.६. देखो ‹ अप्यदिष्ध ` आच्द्‌. ४106 
° शम्पहिट्ध '. दस० ५, १, १३; 


शपहप्पंत. त्रि ( अरप्रभवत्‌ ) २५७५ 4 


०५८]; आध्यं सद्वु. परिपू न द्योता इचा. 
06014110 105प 0165111. ^^ बहुसुय 
श्र पहुप्पते" भाद्‌ अन्नेपि रधेह " पिं° नि 


२७२; मत्त ° १६; 

. दअपादया. स्री ( श्रपाच्रिका ) ५२६ @ 
1 ( २५५ ). पात्र रादेत ( साध्वी ). 
(& प्रा) 118४1 1710 00५18. ^ नो 
कप्पदड्‌ य निग्गथीएु अपाइयाषएु हतु 
वेय> ५; २.०३ 


0०0४ गो) आपि] 8.९६. मग० २५, ७; 
छ्मयसन्न- त्रि ° ( श्रप्रसन्न ) ० २। ^“ च्रप्पसन्न ” 
२५६. देखो ‹ प्प्रसन्न ` शब्द्‌. ५ 106 च्प्प- 
सन्न. दस० ६, १, ५; | 
अपसि. पं (-खप्रश्न ) ५ ५५५। ५।- 
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यान्वितः ) ^५२।> २।६ सायरष्य ए ॐ“ 
२4]. ‰व;>े}. फिर से एेसाः आचरण 
नटीं कंग › देता निश्चय करने वाला. [२6- 
80151 710४ {० व & [प्फ 
8९४ द्धध्णा; प्रचार १२; ११; 
अषुरच्चच. पुं ( अ्रपुनश्ल्प्रव-न पुनश्च्यवर्न 
चग्रवोऽयुनश्च्ययः ) 2५०।;थ > तिय 
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1 न २५९५. देवयोनि से च्युत होकर- 
देव शरीर को दछीडकर तिथ॑च आदि गतिर्यौ 
मे उघ्न्न न दाना; फिरसे मरने का अभावः 
ष ०४ एलाण्ड जा छाज व्व017711618 
९४९. 11६6 0181119 118 श) 
20०५३; 110४ 0९1 ¬6वृपापल्व्‌ 0 
4116 121. ^ मता श्रपुणचवं ” उत्त° 
३; १४; 


सपणवश्चग. पुं ८ श्रपुनवन्धक्त ) शुभे 


'छपुएवघय › ६. देखो “ शअरपुखवंध्रय °. 


शब्द. ४1046 ‹ श्रपुणवधय ?. पंचा २; 
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तथां ) न्दु अधमे ॐ५। छे-रागद्रुषनी 
०५११ ग मह] ® ते; नैपटनीयनी 6 
२५ १२ ५ ५१५२ 224. जिसने म्थिभेद्‌ 
किया दे-रागद्वेषल्पी' मजवूत गाठ का भेदन 
किरा हं वह; धर्म का अधिकारी. ( 016) 
110 11४8 813४६७१९ ४16 10108 
० 10४6 27) 1६५60; ( 006 ) 1४४ 
6त्‌ {01 "लाजा. पंचा० >) ४ 

श्मपुरच्भव. त्रि° ( अषुनभेव ) ननन ्री>े 
०८-५ नथ] अरवा ते; पुन्‌>^-मर{्ति. जित 
फिर जन्म नहीं धारण करनां वहः; 
राहितः 1664 {0111 1601171 ““क्षिद्धि- 
गदशणिलयं सासयमव्वाब्रहं श्र पृणव्भवं ?' 

` पंराह० १, 9; ्‌ 

च्पुणराचत्तय. त्रि“ ( श्चपुनरावक्तंक ) ०५ 
५२ या५स्‌न-स।गमन्‌ नय तेद; 
२[८६५. पुनरागमन रहितः; पुनर्जन्म, मरणादि 
रहितः; जौ फिर से अवत्तन-्मागमनःनदीं 
एसा. 71011 +ला 11616 18 17190 
16 पाणा; 7:66त्‌ गा 16 (ङल€ म 
ध्र कत्‌ १८९६). भगं> १, १; 

छपणंरावत्तिः ल्ली ( श्नपुनरात्ति ) ९५२०। 
° श्रपुणरावित्ति ' २५६. देखो ‹ चचुशरावित्तः 
शब्द; प;१७ ‹ श्रपुणरावित्ति `. त्राव० €, 
4११; 

छपुशंरावत्तिश्चः त्रि ( चपुनरीच्त्तिकं ) 
वयु>। ^ श्रपुणरावत्तय ` २५६. देखो ्पुण- 
रावत्तय › शब्द. ४1५8 “ श्रपुणंरांवंतय ›. 
द्रोव० १० 

पुण रावित्ति. खी ८ श्चपुंनंराइृत्ति-नं पुंनरा- 
कृत्तिः संसारेऽवतारो यस्मात्तत्तथां ) [२ 
२/1; २ञत: सिद्धिस्थानः सक्त; म्तः 381. 
410 ; 81478100. जं> पठ ५, 
११४;.संम० १; राय० २३; केप० २, १५; 
नाया० १; 


च्रपुरोरुत्तः त्रं ( अुनरक्तं ) २७ चे ५ 


( ३०६ » 


पुनर्जन्म 


[ अयुरण 
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ज० प २, ३०; ५, १२२; विशे ४७२; 
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धण्् पिताः तृषछ््ा; ॥5७€तनण 
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( 0116: #11086 -& दाशावः @ 0 
168 ए: . [4:17 1४56 य्व. 
५ समां शरद्य णं पवेत्तयं ती श्र॑पुर्णार्णः "? 
सूय० नि १; ५, 9७५; ( 3). सनभ; 
५। यरय; श्रना पापाचरणी.- पपिः 
श्राया० १; & १, = 
पुरणं. त्रि (श्रपणं ) मधुरः २१ 
भनास्थनने. च्रधूरा; अपरौ; अपरौ मनोरथ 
वाला. [0081868 70८ठ 01९४6; 
५? पद ४७8त्‌ १७७8७; «^ श्रहेणं 
ग्रधरणा अयुंख्णा ° विवार १, ६; जं० प. 
ण्ड 
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५ग२न्‌]. पुत्र रहित. 80111688 ; 118४111 
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गश्च. चरि° (-गत ) २२८४।२१ २५६ 
येत; (६२ ५।म६. अरसत्कार प्राप्त; अनादर 
पाया हशर. 015110110प्8त्‌; = ध 
10100670. उत्त २६, ७; 

्मपुरिस. ¶° ( श्रपुरुष-न पुरुषोऽपुरुषः ) 
नपुंसः प२१८न्‌ा। यसा. पुरुषत् रहितः; 
नपुंसक. -# 71 1110061४. ° ५; वाय. 
पुं (-बाद्‌ ) "पुस४1६; ४।४। 8५२ 
नपुसञपणान्‌। २५२।५ २ॐे। ते; प्रानी 
नपुंस त२।४ 41त ५५] १. नपुसकवाद; 
किसके ऊपर नपुंसकत्व का श्रारोप करना; 
किंसीके नपुंसक होने की बात प्रकट 
करन।. ५८81० 8 11111 {01 1617 

11000६९४ ्रपुरसवाय वयमाणे दासवाय 
चयमाे ° वेय ० ५, २; 

श पुरेसक्रारपरद्कम. त्रि° (श्रपुरुपाकारपराक्र 
म-युरुपाकारः पारपाभेमानः परः क्रमो निष्पादि- 
तप्रयोजन सामथ्यं तोन विदयते यस्य तत्तथा ) 
५२५।४।२-।स्‌।५-भ 4५५न ,५।०८त्‌] २।- 
| (३५. मनुष्यत्व के योग्य पराक्रम 
से रहित. [26४०14 ०7180] 630101४8. 
नाया १३; १६;भग० ७, €; विवा० १, ३; 

्मपुराददिय. त्रि (श्रषुरोदित-नासिति पुरोहितो 
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यत्र ) धुर५८॥-२{१४५४२॥२ ०५५ न्थ 
ते. पुरोदित- शान्तिकर्म करने वाला जाँ नदी 
दे वह्‌. 2€ष्०त 9 > शपा 
101168६. मग० ३; १; 


अपुव्व. त्रि (रपू) न; विलक्ष 


२५ २५५२९ (६. श्रसाधारणः; नवीन. 
०४७] ; 6द्प्तव्णतााश्माफ. के० पर ४, 
२०; कण गे० २, ६; ४, ४ट; विरो० १२०३; 
परव ° ३१४ पंचा० ३, २६; (२) ५ ^ सथयु- 
सप५: २५५४२; नयु रयम मे$. 
जो पिले कभी अनुभवेमेंन श्राया दो वह; 
द्मपूर्वकररण; तीन करणो मं से एक करण. 110४ 
6 [611611९6 6016; 0116 07 16 
{11166 [९.६1 11 18. ्रणुजो ०१३०; नाया 
१७--चितामत्लि. पुं (-चिन्तामाशि ) 
१4-सदतीन = नितामयि २. अपूर्व 
चिन्तामाणिरल. प111४9६116त्‌ ० पा) 
1९128116164 ][21111080]01161 8 81016. 
पचा० ४, ३८; नाण. न° (ज्ञान) 
"१२41; नच ^ २1. श्रपूवं ज्ञान; नया- 
नया ज्ञान. 1८0,164@6 ल्‌ ०116 
पाव ८०६ 0088688 61016 ; 116 


` {र11016006. प्रव ० ३२०; 
्रपुव्वकरण. त्रि” (अपूवकरण-श्रपूव्ैमभिनवं 


म्रथम करणं स्थितिघातरसघातगुण 
श्रे णेगुणसस्करम स्थितिबन्धानां पञ्चाना 
मथानां निर्यत्तन यस्यासावपूवंकरणः ) 
२५५।त, २२९५।त, यर्‌, ययुस४म॑ 
२ सनयदविथ(ततनध मे पायन सपू 
६५1०८ ५।२ नि५१त्ति ०२२ ९4; (६ 

२९९ (र १[सरिथत अ अरनर 
९५. स्थितिघात, रसघात, गुणश्रणी, यण- 
संक्रम श्योर श्न्यस्थितिवंध इन पाचों की 
प्रथम दी वार निष्पात्ति करने बाला जीवः; 
श्राखें युणस्थान मं उक्र पाचों स्थिति ब्राप्त 
करने वाला जीव. (^ 8०] ) ९ ४१ध्वणा7& 
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विशेषः ) ®? ५९७।-२५५५२।५५्‌] रति 

५।त, २२५।त।६ २५4 शना २५४०८ सभ्‌ 

स।य सय निति ५।५ ते परियम विशे; 

सत्‌ २{६त्‌ म्‌ ८ सन्धदडत्ना %- 

&त२ (२७५२५. जिस परिणाम से 

स्थितिघात, रसघात शमादि पूवं श्रं की 
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परिणाम विशेषः; सम्यकूत्व आदि के श्रनुकूल 
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पठ ३, ७; मग० &, ३१; क० पर ४३२०; 

क० ग० ४, ४३; ( उ ) २1६ युलुरथानञ. 

 श्मा्रवा युणस्थानक. 116 9101) (प 2- 

811591२2. नाया० र; १४--श्रालिगा. 

ल्रो° (-श्रावलिका ) सपू4अरघु २६ 
© ४।-स५५(५२५. पूर्वकरण की शआावलि- 
का-समयविशेष. 116 [09ए्८पाश्ाः धा०6 

0 16 कपप्सााा16116 97 -& [पाए 
1418119. #० प० २, ६८; 


छ्मपुव्वणाणग्गद्ण- न° ( अपवेक्ञामग्रहण- 
 श्रपृधस्य नस्य निरन्तरं अहणम्‌ ) (२०२ 
भभव पूत सा अपि ४२थ ते; तीथ४२ 
, तमम्‌ उभागेनाना वीरा स्थलञ्मायु 


( ३११ ) 


[ अपूरि 
१८ २ २५2. सदा प्व पूवं ज्ञान प्राप्त 
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स्थानकं मंसे १८ वो स्थानक. ("486- 
1688] 8त्वृप्ोप्1@ 76 110 
16096 ; ५16 6121९७४ ° 16 
६61 80168 9 कप्त 
६0 11६]; ४1 दपि क्वा ]रधा18. 
नाचा० र; 
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भरस्तावात्सयमयोगेभ्प्रो विसुकतत्वस्वरूपं 
यस्यासो तथा ) (२५२ २५भय्‌(गमां 4त- 
॥२. सदा संयमयोग में प्रत्रत्त. (©४56- 
16881 61198264 111 118 {8९४९6 
0 8610011101.<: श्रपुहत्ते सुष्पणिदिष्ट 
विहरडइ `› उत्त टी० २६; 


अपूञ्-य. पुं न° ( श्रपूप) ५; मलापुमा,. 


पूरी; मालपुश्रा. ^. 11811 10 प्रात &९1६6 
2 10. ; 8 (प. श्याया० २, १,“ ४, 
४; श्रोव० ४२; जीवा० ३; 9; ज० प 


द्पूइवयण- न° (-श्रपूतिवचन-न पृति श्रपति 


तच्चतद्र चनं चापृतिवचनम्‌ ) २२|-।५।४ 
गभं वयन्‌ न; स्थात्‌ भेद्यं भणे त 
उपमध तयन. पवित्र व्यक्तियों का 
वचन; जिनके कटे हुए वचन की पालना हों सके 
एेसा उत्तमपुष्षों का वचन. \१# 0108 
11811 9 12186661; ०108 06९61 
@ ०011 & 10४6 0 8४९16. 
नाया० १९; 


अपूप. पुं° (च्रपृप) श्छमे। श्यपू्च-यः २४६. 


देखो च्यपूश्-य' शब्द्‌. ४7१९ ° अपूश्र-य ^. 
पन्न ३९; ं 


अपूया- बो° ( श्रपूजा ) \५०५न्‌। सन्‌. 


पूजा का रभाव, ^ 0867662 ०8170. 
^“ पूयापूया दियादिया ” ठा ५, ३; 


| अवूरिच्च. त्रि ( श्रपरित ) धृ; =५ुर. 
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बृहद | 


( ३९२ ) 


[{ अप्प 


त ययानया 





अघ्रुरा; अपश. 17106186; 10८७ग])- 
166. पि नि> २१६; 

छ प्रद. पुं° (अपोह ) >\1५; (१५५; £ २4 
निश्चयः `त्रिशेषव्रकार क्रा ज्ञान. 1261116 
५8 8 11 11) & ४ € 1101606 
(९6710. नाया 3; ८ 

-छअपेच्च माण. व° क° त्रि ° (श्रपेव्यमान- 
नाक्रमत्‌ ) २४७ ^ २१; ५।५। 6५२ 
९े। “4 ०२१. आक्रमण न करता हुश्रा 
280४ ०८८4८]110& ; ००४ 28881118 
भग ८,७; १८, ८; 

छपेज्ज- चि ( अपेय ) ५। २।५ निः. 
म{६२। नगरे सपेमपद्धथ्‌. न पीने योग्य; 
मदिरा आदि श्रपेयवस्तु. 0४411101 
ए; 6.2. ४16 66. जीवा० ३, ४; 

 छअपोग्गल. युं° ( श्रयुद्रल -न विदन्ते -पुद्रलाः 
कर्मरूप येषां ते तथा ) ॐभपु६०।८५।२[६त 
©+& ७२५५।. क्र्मपुद्रल राहत विद्धभगवान्‌. 
(018 {668 {भा 1411116 20118 5 
8 11061४.6५.80पा. ठा ० २, १३ 

व्य पोसिसिथ. तरि ( अभरुषिक-पुरुषः श्रमाण 
मस्परेति पोरूपिकं तन्निमेधाद्र पौ रुपिक्छप्‌ ) 
२२५।२।युधी मधि उदु; सगाधघ्र ल 4 अर. 
पु्षग्रमराण ` से श्रधिक ऊडा; अगाध जल 
वगृरह.0 ४ 1९} ©> ९००41 {16 
1618116 9 © 0811 ; (०४९१ €. ) 
शष 06690. ^ अव्थाहमपोरिसियं 
पक्खिवेजा”” नाया० €$ भग० १; £; 

छ पोरिखीय- त्रि ( श्रपोख्वे्र ) २।५१२- 
५५ ५५ 8८; गाध्‌. पुरुषग्रमास से 
अधिक ऊडा-गहरा. 0{ ४१७] \ ००९९५. 
12 ५16 1811४ 9 > 102; 
प्र ्र1@0 2016. नाया १४; (२) २५.। 
४२८५ न; २०४. पुरषद्रारा न कदा 

- इश्रा; अमादुषिक, ठा° १०; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


क क क च [० कोर 

छमपे(रुसिय. चत्रि० ( श्रपारूपिक ) 24 । 
(अपारिसिय' २",.६. देखो ्रपोरिक्षय' शब्द्‌. 
106 ्रप्रोरित्तित्र. भरग० ७, १; 


९८ पोह. धा० 1. ८ श्रप+ऊह ) 6८।१।७ 
यी निशम्‌ ०२द'. ऊहापोह करके निश्चय 
करना. 10 8९४16 &{४61 .415€प58101. 
अ्रपोहषु. विशे ५६१; 
छमपाह. पुं° ८ अपोह ) ४६! ५४ ५त। (य; 
२१५; म.तरनना चम्‌ म. इदा के 
वाद्‌ होने वाला निश्चय; अवायः; मतिज्ञान का 
तीसरा भेद. व पवद161#; 48९९1.811160 
10४1642; 116 नात्‌ र्य्पणल्छ्क ण 
1141712. जं० प नंदी ३६; विशे° 
३९६; ( २ ) ५५६ अयुज्तिसान्‌। (२।स.- 
८य्‌।। ४२२।न्‌ तले ६२२ ॐ२१। ते; त 
(२९ २; ६१। '9द/ य्‌. विपरत्त की 
कुयुक्तियों का परिहार करने के लिये विशेष 
विचार करना; तकं; विशिष्ट ज्ञान; वुद्धि काठ 
गुण. 11117४७ 101९६] 16880111 
{0 7र्शपि#© 116 ०0] ग)8 ६1864 
एष व) गुणृजना६ः "16 शश्ूधी 
11611 ° 1116116६. मग ० €; ३१; 
(उ ) प्ि€्युने। मॐ ४।२. पडिलेदण- 
म्रतिलेखन ( वल्लो का निरीक्षण ) का एक प्रकार. 
8 ९०116 9 2४41161129. 1. 6. ` 
017प्र४€ 10806९० म इश 6०४8 
6६९. ओघ ० नि 
९८छण्प. धार 11. (श्च >) पयु ५२4 २॥- 
भ दु; अर्पण करना; सोप देना. 10 
11686116; ४0 2156. 
श्रप्पेद्‌. सु° च० ४, ८०; 
्ष्पणामि. नाया० १६; 
श्षप्पेज्ना. वि° पंचा० ८; ७; 
्मष्पाविडं. सं कृ० यु० च० ४,१२.६; 
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अप्प | ( ३१३ ) [ अप्प 


ष 


प्प. त्र ( अह ) थ।६; ०८री; २१८५; &॥- 





३, 9;ः--श्रागम. त्रि (-श्रागम ) २५€५ 





२५. थोडा; स्वत्म. [1४४16 81081]. 
य 4, १; २, २; ३; २; ५ &; 9०; ७ 
३; १३, ४; नाया० १; १२; १६; दस्र ४; 
५, १, ७४; ६, १४; जौीवा० १; श्राया० १, 
द, १, ६२; १, २; ३, ८०; उत्त १, ३५; 
११.११३ २५ २४; चव €, ४१; ४२९; 
कृप्प० ४, ६७; पिं० निन २०४; ३७६; सूर 
प० १०; २०; श्रोव० ११; १६; ३८; (२) 
१७५4; न{&. अभाव. 18611066 0६ 
1681017 ग. ठा० ७; राय ० ३२; श्राया० 
१८, ६, २२२-श्ड. त्रि (-श्रणड- 
श्रल्पानि-न सन्ति श्ररुडानि कीरिकादीनां 
यत्र तदल्पारडम्‌ ) ६५। ५२५; ०*य[ < 
५ग२] धडा 3६ न १. अडा रहितः; 
जहां चिऊ्य्या दिक के श्ंडे नाममाच्रकेभी 
नहीं हं वह. 210801४९] 69 00) 
68; {66 {“0› 68 0 &11४8 
8110 01161 111860४8. आआया० २, १; 
१, १; वेय ४, २्-श्रहिगरण. 
त्रि ° (-अरधिकरण-श्रर्पमविद्यमानमधिकरणं 
कलहो यस्य तत्तथा ) ४५७२९६५; ५६९ 
(१।न्‌. कलह रहित; ज्ञेश रदित. {166 
{070 शपित 0 त प161; 6९८. 
ठा० ६, १;ः--श्राउ. त्रि (-अ्ायुप्‌ ) ९२। 
 « श्मप्पश्ाउश्र-य' ९५६. देखोशप्पञ्माउञ्-यः 
- शब्द्‌. ४106 “श्प्पश्यारश्र-य.”क०प०४,७३; 
-श्राउच्र--य,. ति °(-श्रायुष्क) २५<५-ये\« 
२३५ ग॥; ये।ड 6८६0 ने(गनन्‌।र. 
थोडी श्रायः वाला. 1४९17 & 81101 
18; 81101 11९५. सूय २ ७, २३; 
, परह ० १, १;--आआङश्मत्ता. ल्ली ° (+-च्ायु- 
, ष्कता-श्रस्पमायुयंस्यासावल्पायुष्कस्तस्य भा- 
. बस्तत्ता ) ०८ २७५; ३४ पुष्य; 
; & ०८६0. थोडी आयु; जघन्य आयु. 

81101:011688 0 118. भग० ५; ६; ठा 

श 


२।।२।२। ०4यु्‌(२;२<५२।.ग्रल्प-थोडा ्रागम 
जानने वाला; अल्पज्ञ. (0119) [208898890 
० 2 81246118 1071548९. 
8९11] प्1-68; 2, 81122676762. चव ६, 
--श्रायक.त्रि ०(-श्रातङ्क-अस्पः सवेथाऽ- 
विद्यमान श्रातद्ो उवरादि्थस्यासावल्पातङ्कः) 
(२0; २।।२(९५. निरोगी; रोग रदित. 
{66 {01 4186886; 106. 
८* ्प्पायके महाप, अरभिजाए्‌ जसोवले ”2 
उत्त ३; १८; भग० १६. ई; आया० २; 
१, १४१ आरंभ. त्रि° (-च्यारम्भ्‌ ) 
५ २५६ ©वे।न। येटा। सारस सम।२म 
२.२. पथ्वी शादि जीवां का थोडा आरभ- 
समारंभ करन वाला. 10] पप ० 
[ताण ४० > 81116 ०२४५९४४ ५16 
8610161४ 0618 0६ 6%1॥1-000188 
७४०. ओव °--शआ्आसव. पुं (-भाश्रव ) 


या2। न्त मा&. थोड़ा आश्रव-कम , 


प्रवाद, 8112116 1ण0पर ° 9008. 
मग०१६,४;-आसवतर.पु (-आश्रवतर) 
धये।० येे। सश्र; सतिशय याद अमनी 
२५५४. वहत थाडा श्राश्चव; बहुत कम कमं की 
श्राय. 8112116 प्प 2 -& 8118. 
भग० १६, ५; आहार. पं (-श्राष्टार ) 
२५८५ २५॥९।२; ये२। मेपरा४. स्वल्प आहारः; 
थोड़ी खराक. 8०६०४ 004. अद्धकुक्कुडि- 
श्डगप्पमाणमेत्ते कवले आहारमाष्ारेमाणे 
द्मप्वाहरे 2 भग० ७, १; दसा० ५, २.६; 
पिं° नि ६४८; वव॒० ८, १५; (२. ) रि 
(७1२; ड ५1२. मिताहारी; थोडा 
खाने वाला. ( 06 ) ४४110 8€व्णि 


{00५. पिं नि० ६४८; वव ८, १५. 


--इच्छ. त्रि० (-इच्छु-्रल्पा स्तोकाऽ- 
विमाना वा इच्छा यस्य तत्तथा) धम्‌॥५३२षयु 


(२५ २५ ५२ ६४०७ त २।५नार. 
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श्रप्प |] ( ३९४ ) 


सं 


धर्मोपिकरण के सिवाय दूसरी वस्तुश्यां की 
इच्छा न रखने वाला. ( ०11 ) 11४४111 
0681168 17111{6त्‌ ०11 {0 111[16- 
1167168 0 1611108 [४५९४९९8.सूय ° 
२, २५ ३६; जीवा० ३; (२) २५८५ >'७।२ 
४२५२; २९।२। साग. थोडा आहार करन 
वाला; आहार का त्यागी. (11119 5९द्ा1प 
{०0५; 009 110 &1*९७8 ण? 0०५. 
८« लूहवित्ती सुखतद्धे, भ्रप्पिच्छ सुहरे सिया” 
दस० =, २५;-इ्छया- ची ° (-इच्छता- 
इच्छा ) २९५ धरा; ४२०न्‌] सान्‌. 
थोडी इच्छा; अल्प इच्छा; इच्छा का अभाव. 
8081117688 0? 0168118 ; 21086166 0 
0681168. ^“ञ्रप्पिच्छुत्रा श्दलः!भेवि संते 
दस &, ३, ५; इच्छा. ली” (-दइच्छा ) 
>।९।२।६०्‌] 14 ४२७१; २५६५ त१।७. 
श्राहारादि में थोडी इच्छा. 80111688 
0 46816 {01 ०0५ € ९८. भग० 9, &; 
` -इङ़्िय- त्रि° (ऋद्धिक) \4 >९(६.1१।- 
` थोडी ऋद्धि बाला. [08868860 0 1111160 
1116.18. भग० ३; २; १०, ३; १६, १५; 
इद्धियतर. त्रि ° (-छऋद्धिकतर ) {१२ 
थ। >७३५। ग. बहुत दी कम ऋद्धि वाला. 
{18.910 ४७४४ 86811 1168118. भग ० 
१३, ४;--उत्िग. त्रि ° (-उत्तिङ्ग) 8{त॥- 
&1॥ ^31ररद्िति; 144 २२ (वनायु. 
` चिऊटीयों के नगरा्रं (घरों) से रदित. 
88 £1*010 811-111118. वेय ० ४, २६; 
-उत्थाद्‌. चरि ° (-उद्थायिन्‌-अल्पसुत्थाठं 
शरिलमस्मेस्यरमोव्थायी ) (०८ ५० ९ 
। ५।२५८२ 8 ६०५स ४२५।१। >>१। २१७८५ 4 
ते. प्रयोजन होने पर भी वार वार उठने वेठने 
का जिसका स्वभाव नदीं हो वह. ( ०6 ) 
` 70 &छ४ण्णषद्ट ण? 0 1118 868९.8 
7646101 11181016 ° 1606881. 
^“ श्र्ुदादं निरुदराद, निसीणुजप्यङक्कुषु ” 


[ द्मप्प 


उत्त १, ३०;- उदय. च्रि० (उदक ) 
५।य्‌ (१५; "{युर्ति. जल रदित; 
चिना पानी का. १९४०५ ग ९६6; 
\६.6116 8६. श्राया० १, ठ, ६, २२२; 
-उयथ. चरि ° (-उदंक ) ९4 भे। शश्रप्युदय' 
२६. देखो ‹ प्युदय ‡ शब्द्‌. ४106 
° श्मप्युद्य '. नाया १-उस्स. त्रि° 
(-अवश्याय) म।स--४५्‌॥ १.६ ५२२; 
नये » §प२ ५२। ५& ~थ ते. ओंस के 
चिन्डु्रों से रदित; जिसके ऊपर या नीचे 
द्रोस की वृदे नदी हे एेसा. {66 {07 
९6 ७४-त10]28. आया० १; =, ६) २२२; 
वेय ° ४, २६; उस्सखुय. त्रि °(-्रोत्सुक्य) 
५७५1।५२।१1 २६६; ९५५1 ^{६. उत्खु- 
कता राहत; विह्लता रहित. {69 {070 
168168811688. भग० २; १; ३, २; 
्माया० २, ३, १; ११६;-कम्मतर. 
त्रि ( -कमेतर ) ५१०८ ये। ॐभेवाने।. 
बहुत दौ धोद कर्मा वाला. 1411 
छाः 8110116 {९ .111088. ^“ त्रो पच्छा 
अप्पकम्मतराए चेव ` भमग० ५, ९; १, २; 
१६, ५;--कञ्मतरय. त्रि (-करमेतरक )} 
६७०८ ये।६| ऊमनानेए; धयु, इननाञमी. 
वहुत थोडे कर्मो वाला. 118४९18 श 
811811४ {९ 8111148. भग० ७, १८; १८, ५ 
कालिय. त्रि ° (-काल्लिक ) ४।३। ५५त्‌ 
२६।२; २।९। ५८14. थोडा समय रहने वाला; 
धोडे समय का. 9 9 81101 तप्ाकध््णा) 
0{£ {1716}; 1681 01 & 81070 
118. मग० €, ३३;-किरियि. त्रि° 
(-च्छियि ) यदी क्रियनना; मेते 814 क्रया 
€> छ ते. थोडी क्रिया वाला; जिसका थोडा 
कर्मवंध होता दै वह. 11.918 8112116 
1६41118. ठा० ४, २; किरिया. ल्ी° 
(-क्रिया >) य ७/५ स6प ३१।. अल्य 
क्रिया; थोड़ा कर्मवंघ, 81111 14200084 
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 भग० १६,४-किरियातरा. खी०्(- क्रि 

यातरा ) ५९॥ २/4 ($य्‌(-००१-४. बहुत 
थोडा कर्म॑वन्ध. ४९1 811911४ [९ त1118. 
भग० १३,५--किलच. त्रि° (-क्लान्त- 
ररपं स्तोकं क्लान्तं वलमो येपां ते तथा ) 
ण्ठेन मध्-प्रिश्रम थी ते. जिसे परिश्रम 
खद नहीं हे वह. ८1५19९९; 811911४ 
£ ०९१. “श्रप्पकरिलंताणं वहुसुभेणं भे” 
श्राव ० ३, १;,- यःक. त्रि ०(-कौडङ्‌च्य- 
्मल्पमसत्‌ कौकुच्य्रं करचरणादिचे्टःऽस्मरेति 
` तथा ) ९।४; पग, भर्तेञ 4गरे घुयुनन्नी 
ये९। 1>।. दाथ, पैर, मस्तक्र आदि दिलाने 
दीचेष्टा से रदित. {166 {10111 120%6- 
1116118 0 1141108, {€ ९४, 116६6 66. 
“ निप्ती एजप्पकुक्कुए ` उत्त १, ३०; 
कोद. त्रि° (-केध ) ३।५२९६८; सत 
खेःध्दी्‌। > ५।२. कोध रदित; माव 
`ऊनोदरी का एक भेद. {6 {1*01)) 11161"; 
2 ४1164 0 7161798] 7०तद्ल. 
भग० २५,७; श्रोव०-कखर. न° (-श्रर- 

श्रस्पान्यक्तराणि यस्मिंस्तत्तथा >) २1६२5 
२; भेभा सक्षर्‌ थे(ल' मन २५ गर्‌ 
६५ तेत ७. गुण सहित सूत्र; जिसमे य- 
त्तर थोडे हों शरोर अर्थं वहत. दो एेसा सूत्र. श 
20110111 07161868 17 {छो प 
८0 1:6]1678158 111 7168.0110 .्रोव ° 
--ग्य. ति° (-श्रव-्नस्योऽर्घो मूस्य यस्य 
तत्तथा ) २14] [ॐ>मत५।५); २<१ मून 
पाथ; सर9. अनल्प मूल्य वाला; थोडी कामत 
दाला; सस्ता. ५1168] {8118४11 [11९9. 
जीवा० ३, ३; दस० ७, ४६; भग० ३, ७; 
-जोग. प (-योग ) ०८६५-५ ये।ग-भ्‌न 
म्मा्ति चआप्ार. जघन्य योग. 1111170 प्ा11 
01: 1068४ (6166 %† ॥छपटटा४ 
९1012101 2116. 01161 861९1168. 
कृ० गं० ५; ५३; --भः मः. निर 


( २६५ ) 


यिय भाया 


[ श्रप्पं 


(*-कन्म-विंगततथा विधविप्रकीखंवचनं ) 
तेश-गगथन्‌ा वयन्‌ 4 भेलनर्‌; 
९।॥ §ला६री ०२२. लडाई, भगे के 
वचन न बोलने वाला; भाव ऊनोदरी करने 
वाला. 1100 &1*%७1) ६0 ग0€781९6 
0174116150118 8106600; [011९९08 
1119 1161141 लिं710त क्न. ख रू; भग० 
२५, ७;--डिढय. त्रि ° (ऋद्धिक >) २14 
>. 4; >> पासे घ्राडी = ॐ ते. 
थोड़ी ऋद्धि वाला; जिसके पास थोडी ऋद्धि दे 
वह्‌. 11518 11101४8 6९1४1. 
भगण०. ५१४; 2; १६; ११; पर्न १७; 
-खिज्ञस. खी (-निजैरा) २4 
(>>२।. थोडी निजरा; कम प्रमाण में 
कर्मो का नाश. 2 1110त्‌7@प्ा) 0 4 11]. 
भग० १६, ८ तुम॑ठुम. चरि ° (- त्वम्‌ स्वम्‌ ) 
३।४ ५ये "4. २। मऽ णीन्वनु सपमा न्‌ 


~ 
अ प 


४२।२. कराध के वश होकर न्त्‌ तू ° श्रादि दीन 
शब्दों दारा एकर दूसरे का पमान न करने 
वाल्ला. 10४ 1718 गा6 00 
0४ {06 प58 ग 16 (नप्प, ्रपठप 
11) ९1161. मग ० २५, ७;खा० = द्सा० ४, 
१०५--त्थामञ्. तरि ° (-स्थामच्‌ >) २।५ 
५५414}; >< स।म२५ब्‌ न . कम शक्ति 
वाला; ल्प सामध्येवान्‌- 0 81241) 
1110116 8611. ^ से अतसो अ्रप्प- 
त्थामषए "` सूय० 9, २, ३, ५;-दा. ल्ली 
(-शअद्धा ) २५८५ &८1; भाट तभूत. यडा 
समय, 81101: ४1116; 2 8171811 वणाः 
1011 0 ४1116. कर पर २, १०१; ७, 
४३;- पएसग्ग. त° (-प्रदेश्णामर-श्चल्पं 
प्रदृशाग्रं कमेदलिकपारिमाणं यस्य तत्‌ ) थ।९ 
६२५1७) अभ; नेता अ२५५५-ञम६५ने। 
०८य्य्‌/ घाटा इय ते अभ 4रे. थोडे अदश 
वाला कर्म; जिस कर्मं का प्रदेशबंध थोदा हो 
वह्‌. क. (1९11198 61९.) ९0१९0 
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2 670 80९66. भग० १, १; 
-परिग्गद्ध. त्रि ° (-परिग्रह ) ५ ५।-१ (द 
य।3 ५९७० न्‌1. धनधान्यादि थोडे परिभ्रह 
वाखा. 1081709 1170166 फ०ाताङ 
 1008868870118. ओव -परिच्याय. प 
` (-परित्माग ) य।३। व्याग. थोडा त्यागः; 
्मल्प॒ त्याग. 811211४ 28.7085४616्00. 
पंचा० १८, ३२; पाण. च्रि° (-गप्राण- 

श्मल्पा श्रसन्तः राणाः प्राणिनो यत्र तत्तथा) 
आधि२त; मय षाध भयु षया न्दत 
नथी तेना पान्न ५. प्राणी रदित स्थान; 
जटां कोई भी प्राणी-जीवजन्तु नहीं एेसा उपा- 
श्रय वगेरह. {66 {070 1191 06118 
8. £. 2. 7110188{697ष़ 01 € 110111६ 8 
.००९. श्राया० १, ६, ८, ७; वेय० ४, 
२६;-पाणाखि. त्रि (-पानाशेच्‌-अरल्य 
-पानमशितं शीलमस्यासावल्परपानाशी >) य1& 
पध ६५ पानार; ५९८ ~र ये पान्‌ 
२.।२. पेय पदाथ को थोडा पानि वालाः; 
पानी वगैरह को अल्व प्रमाण मं पीने वाला. 
(0116) ४४72 ० 1100166 तृपश्ाल् 
० ¶ पव्‌ ऽप्08710688 111९6 2.61: 
810. सूय० १, ठ, २५;-पिडासि. चि 
(-पिर्डाशिनू-ञ्रल्प पिण्डमशितु शी लमस्ये- 
ति) २8 सालरन्‌। अ२।२ भतार; 
८१५९२. अलय प्रमाण. मं आहार करने 
वाला; मिताहारी. ( ०116 ) 411 ४ 
1170166 पपरक प्रप ० ००; ०००त९- 
12.66 17 {000. ^“ श्रप्पपिंडासिपाखा सि, 
श्रप्प भासेज सुष्वय ” सूय ० १, ८, २५; 
पुराण. त्रि° (-पुख्य ) ५५५८4; "षी; 
न्मन. पुरय हीनः; पापी; पुरय रहितः श्रनार्य. 
अपि]; १७९०५ ग 1611210 प8 
71611. श्राया० १, ६, १,८ बहु. धि 
(-बह ) ।८सु; य।६ धु; ये।ड&* गयु. 
न्यूनाधिक; थोडा बहुत. 11016 01" 1688. 


(३१६ ) 


[ अप्प 


जीवा० २; जं° प० ७,१६२- वहग. तरि° 


( -बहुक ) ॐ ॐ२०। ५०५ अ।्टु ५। ५४।२- ` 


थ! ५। वणु. एक की भपेक्ा दूसरा कम या 
ञ्यादह; कम ज्यादद्‌. 11101 01 1688, 
क० प० १, ५; भग० ७, २;- वीय. त्रि° 
(-बीज-ञ्रल्पमसद्‌ बीजं यत्र तत्तथा) ५०४ 
२८्त्‌; न्न्य धान्य वजर म विद्यम्‌ नथी ते 
२४५1 अर. वीज रहित; जहां धान्य श्रादि के 
वीज मोजृद नही दों वर्‌ स्थान आदि. 10411.61) 
0 86९५8. वेय ° ४, २६;-भकिख. त्रि ° 
(-भक्तिन्‌-श्रस्पं भक्षितुं शीलमस्येति ) 
५१९५।७।२; मनद}. अल्पाहार; कमं 
्राहार करने वाला. 11100616 171 {0००५} 
४1६11 & 100व{टपाप 2 ००. ^ च्- 
ग्ुक्कसादं लहुश्मप्पभवखीः ”2 उत्त १५ 
१६;- भार. चरे ° (-भार ) ० ८५ धु 
७ ९।(२ घा! ९&५ ते; धेड - वन्न्ननालै,. 
जिसका मूल्य बहुत होने पर भी वजन कम 
दो बह; थोडे वजन वाला. 8111811 17 
१61811४. भग २, १६-भाव. पुर 
(-भाव ) २<५ ७(4-6।गघु]. अल्प भाव. 
81611061: 01 {86116 {66110 . पचा° 
९, १६५ भाखि. त्रि ° (-भापिन्‌ ) मत. 
(1; विञथा स्थ २६. मिततभाषीः; 
विकथा श्रादि न करने वाला; अल्प प्रमाण में 
बोलने वाला. @1४७7 ६० 8681 17४16; 
10 [91011 . ^ अतितिणे श्रचवन्ते, चष्प- 
भासी भियासये ” दस० =, २६- भूय. 
त्रि (-मृत ) संप्रयौति स्थी 
मेरे. प्राणी रदित स्थान शमादि. (9. [01866 
60. ) "66 00 11917 1061788. 
टा० ५, १;-- मदक. च्चिः (-मति) २/९ 
,३.।०।. थोडी बुद्धि बाला. 0 8167067 
1161160. क पर ७, ५६; महग्धः 
त्रि° (-मष्टाधे >) ०>१। ९।२-१०.५ येए& मने 
(५१ ५९॥ इ त. जिसका वजन थोड़ा 
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हो श्रौर कीमत बहुत हो वह. 8798]] 7 
+ 9181४ ॥प४ ग 11&]) 1166. राय 
२३८; नाया ध०्-महग्धाभरण. त्रि 
-( -महाघाःभरण-श्रङ्पानि स्तोकभारवन्ति 
महाघांशि बवडुमूरथान्याभरणानि यस्यासो 
तथा ) यादु १०८ सन्‌ धय एम्मत्रना 
२१५५९] २८५२. थोडे वज्ञन श्रौर श्रधिक 
कीमत वाले श्चाभूषणों को रखने वाला. 
18917 गााक्16ा108 9 8111211 
681911४ 214 1111 11166. उवा० १, 
१०; रय. त्रि ° (-रजस्‌ ) ४।२०८२(९०; 
२९५४५. कमंरज रहित; अ्रट्प्रकर्मो वाला. 
81116 111 8110106 = & 41118; 
18प1116त्‌ शाघ्) 1९ 21108. ^“ सिद्धे बा 
वद सासए, देवे वावि अ्रप्परणएु महिद्धिएु ? 
उत्त १, ४८ः-रय. त्रि° (-रत-च्रल्पम- 
विद्यमानं रतं क्रीडनं यस्येति ) ४।२(६त- 
म्‌ ने(गनी ४२८ 11 प२५५। 
दृवता नगरे. कडा रदित, कामभोग की 
इच्छा रदित; श्नुत्तरविमान निवासी देवादि. 
{166 00 6817181 ]प४; 8. &. & ०१३ 
` 9 411 प६८४1४. 1168४९6] २००१९. 
दस० €, ४,२;३ ;- लवा. खनी (-लपा) 
ष्टे थ] पान्‌-मरञय्‌ {इ मत। ययु, पड्ना 
` घगेरे २इ७॥२ ५१५7 अतिरा ०२५ ते; ९>- 
पय्‌ >्‌। येये] ४२. जिन वस्तुश्चों से पात्र न 
लिप्त दों उन वस्तुं को हार में महण करने 
की प्रतिज्ञा करना; पिंडेषणा का चोथा भद्‌. 
18 पाः) ०1९9 (6816 17) 
{0००५; > ए 0१ {0 {8६6 {004 ८०0818४ 
1102 2 &1&708, 06278 © ६७. ऽ111९]1 
५१० 110 068109७7 ०1 810६ ६0 2 
९8861. ठा° ऽ; लोभ. पं (-लोभ ) 
.तेषल ध९य७ब्‌। य्‌ा न ॐ२वे। ते; अन्‌ §खे।६- 
नीत्‌। $ अभर. लोभ का घटाना यान 
करना; भाव ऊनोद्री का एक भद्‌. ")1४- 


( ३१७ ) 


[ अप्य 





&%्०1. 2 0: 63888107 2 & ९९०; 
8. ४8116 9 71160 तिं००अ्४. 
भग० २५, ७;ः-लोद. पुं (-लोभ) 
०५२। ˆ अप्पलोभ ‡ २५६. देखो “ श्चप्प- 


लोभ › शब्द्‌. 1046 ‹ अ्रप्पल्ोभ ›. भग० 


२५, ७;ः-वुडधि. खी (-बृष्टि) यटा 
प१्‌रसा६- अल्प वर्षा; थोड़ी वषा. 
80870 1210. ठा° ३ ३;-बुहिकाय. 
पुं° (-दृ्काय-वपषणधमेयुक्तसुदकं बष्टिस्त- 
स्याः कायः समूहो वुष्टेकायः स चासावल्पः 
स्तोकोऽविद्यमानो वाल्यन्ष्टिकायः ) २।२। 
५२२।६ ५२ये थ २६5 ~ ५२से ते. थोडीं 
वपां हो थवा चिल्कुल वषौ न दो वह. 
8081110 688 01 ९0111]216 6 80861168, 
0 18111. “तिहि डे ्रप्पवुद्धिकाए 
सिया तंजदा ° ठा० ३, ३; ^“ श्रन्नयाकया 
पठमसरदकालसमयसि श्रम्पदुदटिकायसि 
भग० १५, १; कप्प &, ३१४ वेयण- 
तरगा. च्री° (-वेदनतर-का ) तिय 
थ।4 वेध्नए; वणी घडी वेध्ना. बहुत कम 
वेदना-कष्ट. १९1ए़ग 811810४ 0810. भग° 
१, २; १८, ५; १६, ५;-वेयणा. लनी 
(-वेदना ) 4 २१६५-६: थोड़ी वेदना; ` 


` अल्प कष्ट. 8111४ 081. भग> ६, १; 


७, ६; १६, ४;-सत्तिय. त्रि ०(-सात्विक) 
२२ ५२२॥; ८५1 ५1. सत्व रहितः; 
मनोवल रदित. 1801:17@ 10 111- 
1061; 8४पी0688. सूय ° नि १,४,१, 
६१;-सद- पुं° (-शब्द) २।९ ^ ५।९; धीम, 
५५ भेषलद त; सात इसुध्रीनेा मेऽ अ५।२. 
ऊचे स्वर से न चिज्ञाना; धीमे स्वर से बोलना; 
भाव ऊनोदरी काः एक भेद. 10४ 810४ 
11; 8108ध्¶रा०& 10 % 10८ ४००९५ ० 
8116४ 9 01617४8] लिं००व श्त, सग० 
२५; ७; (२) थ्या ॐ२५। य॒स्साथी 
४।६= त्‌. फगड़ा हो जाने की संभावना के 
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अप्प | 


कारण करोधयायुस्से से न वोलना. 110 
8110 प् 611 छाप & ए16\ए {0 वुंपड16]. 
श्रोव०-ससरक्ख. चरि . (-सरजस्क >) 
, २०५-अन्यरे, अदान्‌ सा ५९ ४२. कचरा 
. निकालकर साफ़ करिया हत्या. 01611860 
` ए ५16 एनछरव्म्‌ ० ताए, आया० २ 
२, १, ११० सागारिय. त्रि (-सा- 
गारिक ) ‰०।६४य्‌] २(९त्‌. द्रव्यादि से 
रहित. 20४ [208868880 0 68.1४] 
९6. वेय ० );, २४-साव्जाक्स्स्या 
(-सावद्यक्रिया ) ०म्‌¡ २।६(५य 
य! छ येव वसपति-स्थान्‌. जिसमे पाप 
क्रिया थोडी दो सी वस्ती-स्थान. > 
168106106 111 रछा 6 शपा 
2.6010118 17 10. आया० २; २, २; ८६; 
--सखुञ्च. तरि (-श्रुत ) शस्-मागम्‌न्‌। 
` सन्धयु; थे ग्नालुनार मलमसै. शालो को 
थोडा जानने वाला; अल्पज्ञ. 1110181 
2 8ला]पपाः€8; 00886886 -र 
7168216 10९1606. ““ उदरे इमे 
चअप्पसुएत्ति णचा” दस ० &, १; २; वव ६, 
२ सह. चरि" (-सुख ) य। २५५ ।५- 
५1।२; [& >>4 २ ०>म। 8 त. थोडा सुख 
देने वाला; नाममात्र का खख जिसमें दै वह. 
21970 ४ 11४16 0900 688. 
परह ० १, १;-हरिञख. त्रि ° (-हारेत) ०२ 
&दन-ननर१ति 1 ते; तनरभतिर६त 
जहां हरी वनस्पति नदीं हो वह (स्थान); वनस्पति 
राहिते. 766 {1011 &1867) 6९४६102 
वेय ० ४; २.६ 
प्प. पुं ( श्रात्मनू्‌-श्रतति सततं गच्छति विश॒- 
दधिसक्लेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा ) 
च्‌; ातम्‌॥; यतन; स्वय; पाते; पद. जीवः; 
श्रात्मा; चेतनः; खुद व खुद्‌; स्वयं. (00- 
8९10ए511688 ; 80} ; 8617; 06891. 
'रप्पणा चेव उदीरेद्‌ ° भग० १, ३; 


( ३१८ ) 


[ छप्पं 





^“ अमप्पणा श्ष्पणो कम्मक्खयं करित्तए `" 
नाया० ५; ““ श्मष्पणो भासाए परिणामेणं ”” 
^“ स्रष्पा णड वेयरणी, श्रप्पा मे कूडसामली ”” 
उत्त° २०, २६; पिं° नि भा० ३०; विशे 
१५६; १५६८; निसी० १३, ३०; १५, १; 
दस० १, २; ६, २२; कप्प० १, ७; गच्छा० 
६६; अराव १,३; नाया० ७; १६; मग 


, १५; १; दसा० ५, १६; वव०.२, २७; ५ 


११; ८; १२; अ्रप्पाण. द्वि° ए० उत्त्‌० १, 
; २६; ज ० पठ ३, &८;नाया० १४; भिसी° 
११, १३; अप्पा. तृ० ए०्वेय० १; ३३; 
४; ११; १२; भगण २, ५; २४, १३ २३; 
नाया० २; दसा० १०, ७; अप्पणो. प° ए० 
रोव० ३४; सूय ० १; १, १; ३; श्रणुजोा° 
१६४; दस ० ४; नाया० १; ८ वेय ४, 
२५; उत्त १०, २८; भग० ५ २; & 
५, १४१७, १; १८, ठ; मत्त० ३६; पंचा 
६; ५०; दसा० &, १२; पन्न ० २२; निसी° 
३; ३४; १६, १७; अप्पे. स० ए० उत्त° 
९, ३९; अभिरणिवेस. पुं (-श्रभिनिविश ) 
पुन्‌, उॐतनािञम्‌। पेत।पयुन्‌। माञ्ड; 
नटे त।स्त्‌५४ रते 
विभ मामप ममल रामनुं ते. जो 
वस्तुएं वास्तविक रीति से अपनी नदीं हैँ 
उनमें श्माग्रहपूवेक ममय्व॒ रखना; पुत्र, 
कलत्र शादि में श्रहंभाव. 6:3:0688196 
218९1116 0 70115, गतान 
100886881011 6९. 111९] 816 10 


18811 © 10810 0 0768 8617 07 ` 


80. नदी °- उपमा. ल्ली ° (-उपमा ) 
(८५५८; २।त।्‌ §€१म॥. आत्मतुलनाः; 
्मपने पकी उपमा. ©01012411801 छ] प्र 
0168 01) 881. सूय० १, ११, ३३; 
-उस्सखुय. त्रि (-उस्सुक ) ५०4 
२८५८-1 २५२२! ४२ पातन स भत्तिते 
विशेष्‌ भान माल्मग्रशसा ५२1२. दूसरे 
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पाताला नथी तेन्‌. 


^ + ^+ ^ म 9 


प्प ] 


की संपत्ति की वहेलना करके अपनी संपत्ति 
को विशेष मानने वाला; अपनी प्रशंसा करने 
वाला. 861(-8]]21४पव 1; 8616५1४ 
18. जं ° प०+-चउत्थ. त्रि" (-चतुधं ) 
न्टेम्‌[ पतान येप “दर 9 ते; पते न्म्‌ 
गेथे। 8 ते. जिसमें अपना चथा नंबर हो 
वह. 118४172 0068617 88 116 
पारा 9 © 8९61168 0८ @०प). 
वेय० १, ४८; वव॒० ४५५; 4; र; €; १०; 
११; ५, ३; पः-दहूु. तरि° (-पष्ट )>>ेम्‌। 
प।त '७2। % त. जिसमें खुद का छटा नंबर 
हो वह. 11851119 01168617 28 ४119 
81511 0 ६ &10प] 01 861:168. नाया 
९; १६; १्- तदय. त्रि ° (-वृतीय) प।ते 
नेम्‌] न° ^ 8 ते. स्वयं जिसमें तीसरे नवर 
पर दो वह. 119४111 016-861{ %8 #1)6 
11110 ५६ 9 &0प2 0 8617168. वेय ०१, 
४७; न; वव० ४, ५; ९; ८; ५, ३ पचम. 
त्रि (-पश्वम) >>म्‌। पे।ते {सभा ते; प५। 
२९५१ पायमे।. जिसमे खुर पांचर्वो हो वह; 
्मपने सित पां चर्वो. 14911) 06861 
28 1116 {४1 ° & @†"0प? 0 8611868. 
वव ५, न्ःपर. त्रि (-पर-श्रात्मा 
च परश्चात्मपरौ तथा ) पाते सत्‌ भ. 
०५; पते थन्‌ नन्‌. खद्‌ श्र दूसरा; स्वयं 
शथवा दूसरा. 06861{ 214 0111618; 
06861 01" 21101167.नाया० ७;- विद 
ति-य. त्रि° (-द्ितीय ) प।त्‌ नरभ] “नन्‌ 9 
तेऽपाता स्ति भ. स्वयं जिसमे दूरसा हे वह. 
18.517 0068617 &8 16 86९60. 
2 & &०प0 0 8671168 $ {ग10& 
8 छप ग ४० 10७. 
0168611. वेय ०. ; $ ४७; वव० ४, २ 
५, १६-वस. त्रि° (-वश ) २५५>; 
पत वश; परवश ६. आत्मवशः स्वाधीनः; 
जो परवश नदीं हे बह, 891६00129709709; 


( ३१६ ) 


861.168 


1 अन्पदटवाण 





106[067046716. गच्छा° ६ ठ; नाया० १६; 
- वसा. खौ °(-वशा ) २५२४६ =; (र- 
रश दी. स्वच्छद्‌ छ्लौ; स्वेच्छाचारिणी नारी. 
2. 86111160 ताश; 2 फ गााद्षाो 
ऽ1110 प श्ण ००व्‌ग ४० (पा 162. 
नाया० धर-वदह. पुं7 ( -वध ) २।‹म्‌धरात्‌; 
पतान्‌। 4्-ध।न ५२ ते. श्रात्महत्या. 8 
९109. मत्त ९ ३;- वाद्‌. पुं (-वादिनर्‌ ) 
ˆ पुरुष एवेदं सर्व ° > ॐ ६५५५ ® ते स्व 
<म्‌! शिनम्‌ नीर दध नथी-मेऽ० य।- 
(मतस्न्‌ आतान उस्र वादी; त्‌ 
५।६. ^“ पुरुप एवेदं सर्वं ” जो कुच दिखता 
हे वह सव श्रात्मा दै, श्रात्मा के सिवाय 
दूसरा कुच नदीं हे, इस श्रकार केवल आत्म- 
तत्व करा प्रतिपादन करने वाला वादी; अद्वेत- 
वादी. & [2471#116189; 9 707-0721188. 
नंदी ०-सत्तम. त्रि ° (-सस्षम ) > पते 
२।तम्‌। २५ ते; पेता सत्‌ सातम. 
जिसमें स्वयं सातर्वा हदो वह 19.510 
06861 ०8 116 86९671४1 0 9 
01 ©10प]). ˆ मज्ञीणं श्ररहा 
पअमप्पसत्तमे सडे भावित्ता ` ठ 
हिय. न° ८ -दित ) २।८५[६० २८ 
श्रय-सथ. आत्मा का भला; ्रात्मा का दित. 
6119 ° 6 80प] 01: 861. 
नाया० «७; 


छप्पदृटाण. पुं ८ श्रप्रतिष्टान-न विद्यते 


मतिष्ठानमोदारिकशरीरदेः कमणो वा यत्रसो 
ऽगप्रतिष्ठानः ) >; २५१. मोक्त; सक्ति. 
68192101; 7081 110 8726107. 
आया १, ५, ६; १७०; (२) सातम्‌ 
२४! पाय रना सामन्‌, मध्यवति मॐ 
न्‌२४।५।स्‌!. सातवें नरक के पांच नरकावासां 
मे से मध्यवतीं एकं नरकावास. 18706 
०2 8 71146 © 16 1९8 "~ 
918] ९१००१०8 ° 6 86७ 
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अमप्पदट्िश्च ] ` ( ३२० >) [ अप्पांडकस्मः 


म 


161) ““श्रम्पहृद्धणे नरष एगं जोयणसयसहस्सं त्यायातः) मे(गनतां > मपावत्‌ा यञ अभा 
श्रायामावेक्खंभेण ` ठा० ५, ३; पन० २; ५।४ २७ तथा १ म१य(नम्‌। ०८-मेल; 
जीवा० ३, १; भग० १३,१; सम० प २०६; य(ऽ¡ ४। सये भवुष्यरूप्‌ ०८-मे6. थोडे कर्मा 
छप्पददधिञ्य.. त्रि ( अम्रतिष्ठित ) (१४५. सहित मनुष्ययोनि में उत्पश्च; भोगते या 
२६० ५ पिना-निभिप 6। २५९।व षय करते २.जो थोडे कर्म शेष रदे हों उनसे 
७६०१६. प्रतिष्ठान रदित; विना निमित्त के फिर मचुष्ययोनि मेँ उत्पन्न. 1017) 28170 
अपने आप उत्पन्न. 881८0017. ठगा० ४, | 11 {116 प्रा) 010 01) 8द९छपा॥ 
१; (२) अतितधर(इ्किः सशरीर. 0 8 {8 ए 1611118118 0 1९ 8177188. 
म्रतिवंध राहित; शरीरी. 66 0 ठा० ४, १; - 
0087९601; 00011688 ३ प्1671- पप्पच्चक्खारण्‌. न° ( प्रत्याख्यान ) ९५ 
०५164. ज्राया० २, १६, १२; ८८ पचव्खाण ` २५६. देखो “ श्रपचक्खाणः 
प्पदरणपसरियत्त. न° ( द्रप्रकीणेप्ररृतत्य) शब्द्‌. #"1068 ‹ अपच्चक्खाण. ` कण ग० - 
ण्ठम्‌ २१९५१५५९ न (७३२२ १, १७; ठा० २, १; विशे १२३१; 
नथ मेती १९0; तीयञसी वायीना उप --वत्तिया. ल्ली° (-प्रस्यया ) पस्यभाथु | 
 ्भतिशयमन्‌ा ४. जिसमे श्रसंबद्धता श्र न ४२५।थ त।गती @िया-४ ५६. प्चक्खाण- 
` विस्तारनदीं दै एेसी वाणी; तीर्थकर की प्रत्याख्यान न करने से जो कर्मवंध दहो वह. 
वाणी के ३५ अतिशयो में से एक श्रतिशय. 1९ 41118. 8118111 00 710४ पवत्ति 
81066011 {66 0) 111:616 १९.166 & श्ण 9 @1र17£ ण) 86786- 
त्‌ 10; 006 9 "16 116 &8प्16 6४९. ठा० ४» ४; 
४117-१ ^ 0510888 07 & -7- | छप्पच्चक्खाय.- संकृ (ज्रम्रत्याख्याख) 
11187188 81966011. सम० ३५; ` पस्यमायु न अरीन; सयग न ४२ीन्‌. 
ऋप्पडल्िश्म. त्रि ( श्रम्रञ्वल्लित ) ५२५; प्रत्याख्यान न करके; त्याग न करके. +1४7- 
५।२।१२ २५।२अल न{&. चिना पका इत्रः; ०प्४ 118९112 21५9611 ४0 ° 
्नच्छीतरह से न सीभफा हद्मा. ४४; 17) 90210076. ^“ इहमेगे उ मक्रति, श्रप्प- 
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धपु ये।4. बहुत थोडा. ४67 1४४९. 
“ श्रप्पतराए से पाचे कम्मे कजद्‌ 2 भग० 
८, ९; भग० १, १; २; ओव ३८ 
क०गं० ५,२२; पचा० ५, १६- वंध 
पुं ( -बन्ध) सत्त येषा अभेभध्‌; 
०५य्‌।२े ६ द्रतिन्‌। नघ यर्घत्‌ सतता 
५१४५४ २।य्‌ त्यर्‌ अथम्‌ मल्पत्‌स्-धयु। य।२। 
५५ ९।५. बहुत थोडा क्मबंध; जव कि श्राठ 
भ्रकृतियों का बंधक होकर सात प्रकृतियों का बंधक 
दता दे तव पदिले जो बहुत थोड़ा बध दो वह. 
९67 11४० 7 8016 1०086 क० 
ग० ४, २२ 


्मप्पतिहाण. न० ( अप्रतिष्ठान ) %ुमे। 


८“ श्रप्पदट्ाण ` २५.६. देखो ˆ श्रप्पदृट्टाण 
शन्द्‌. ४106 ““ श्रप्पदट्राण. *” जीवा ३; 


्मप्पत्त. त्रि ° (अमाक्त) 4 ४५ ययल. जो प्राप 


न ह्ुश्रा दहो वद्‌. [1700417 66. पिं० नि° 
भा० २६; प्रव ८७१;-- कारि. त्रि° (-का- 
रिन्‌ ). ¶युमे। “ अपत्तकारि ` 2०६. देखो 
‹ अपत्तकारि › शब्द्‌. ४100 ‹ अपत्तकारि. ° 
विशे ३४०;-- जाल. पुं (-ञ्वाल् ) 
यू५। 8५२ २९५ ® ५।सणुते अगिन ०७ 
न स्भशषी ९।य ते. चूल्हे पर रखे हुए जिस 
वतन को अग्नि की ज्वाला न लगती दो वह 
प०६०प९11९त एङ 2068 ( 6. £. 8 
९6886] 07) 87 0९671). पिं नि ५४३; 
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छप्पत्तियं 1 


८ २२७ ) 


[ अप्पमत्त 


पाना 


छष्पत्तिय. पुं° ८ श्चमप्रस्यय ) >५५।२. अवि- 
चास. 121818४. सूय ° २, २, ६५; (२ ) 
६९ ५/५. दुष्ट ध्यान. 6४11 0०७] 
1011. सूय० २, २, ५५ 
मण्पच्िय. न° ८ श्रभीतिक ) (त; ५; 
म्भभ्रेभ्‌. श्रप्रीति; देष; प्रेमं का च्रभाव. 
8५6 ; 2086708 01 ५९.1४ 9 
10९8. “श्रप्प्तियं जण सिया, शासु कुष्ि- 
जवा परो दस» ८, ४८; ““च्ष्पत्तिये सिया 
इजा, लडुत्त पवयखणस्ल वा ` दस ५, २, 
१२; ^“ महया श्प्पत्तिएण मणो साखणएसिएणं 
दुक्खेण ्रभिभूष्ट समे ° भग० १३; ६; 
सूय० १,१; २, १२; भग० ७, १ 
छप्पत्थिय. न्न ( श्रपरार्थित ) ०४२! ^“श्रप- 
स्थिय 2 ९५६. देखो * श्रपत्थिय ` शब्द्‌. 
एत श्रषस्थियः. नाया० ५; भग० ३, २; 
्प्यत्थियप्पत्थश्च. तै ( श्ररार्थतप्राथक ) 
ण्त्‌ द्रारघन्‌ ४्छे ते मप्राधित-भरघयु, तेन्‌ 
५।२.७.।२; >।त>्‌! 2५५. जिते कादं न 
चाहे वह श्रप्रार्थित-मरण, उस मरण को चाहः- 
ने वाल्ला. ( 0110 ) 09811118 11४ 
70000 06831168 $1४. १6.11.“ कस्सणं 
एस भरप्परिथयपत्थणएु दुरतपंतलवखणे 
भग० ३, २; जं० पर ३; 
द्मप्परत्थुय- तरि ( अ्र्रस्तत ) ५२१ ९; 
२१२६५१६. श्रसबद्ध. 1111616 ५४५11; $५०1 
07 116 श्नः. सु च ४, &६; 
्मष्पदुस्समाण. व° ° त्रि ( अप्रद्धिष्यत्‌ } 
रेष ^ धरते. दवेषन करता हुच्मा. 2०४ 
1900. अत= ५; 
प्पप्प. त्रि° ( च्रम्राप्य ) ^ ८0 श मतु; 
अत ५ ४ श मद्युःजो न मिल सके वद. 
(४ 00{41081016 ^ विशे० २ ६८०; 
अप्पवडुश्च- न° ( अलपवहुक-त्व ) ०५२ 
^ श्रप्पवहुत ˆ २५६. देखो “्रप्मवहुत्त' शब्द 
¦ ४106 ‹ श्रप्पबहृत्त. › प्रव ६१ 


्मप्पवहुता. सखी° ( भ्रर्पव्रहुता ) ०८] 
““च्मप्पबहुत्त'' २।५.६. देखो" “श्रप्पवहुत्त' शब्द्‌ 
४106 ^“ घरप्पबह्ुत्त. ˆ कण प० ३, २६) 

अप्पबहुत्त. न° ( श्रलपबहुत्व ) >>(*५प- 
पलु; सरमामयु धरता यु ४८ 48 
ष्टु ते नतव प. कमती बदृती; 
मुकावज्तेमे कौन ज्यादह कमह सो बताना. 
12९००88 ०४ १७७०४ 3४ ००४ 
८० [08.218011. ° ग० ४; १;३; 

श्मप्पसु.चि (अमरु) ५९-भ'8४ "६ १.माल- 
कियत से रदित; जो स्वामी न दो वद. 019 
110 18 10 ६ 11185061" मग० २, ५; 

श्रष्दमज्ञण. न ० (प्रमान ) ०५२}। “शपम- 
जणा 2६. दखा ` अपमजण 
४1048 ‹ श्रपमजण. ° सम > १५७; 

द्मप्पमजञ्जसा. ल्ञी° ८ श्रभ्रमाज्जना ) >५५।०८५॥ 
(६ ते. प्रमार्जना का अभाव. 1861106 00 
८1681181 ०1 "78111. श्राव ° ४,६; 

द्रप्पमल्जिय. चरि ( श्प्रमालित ) %२। 
८ द्मपमजित्र › ९५६. देखो ^ 
, शब्द्‌, ४106 ‹ श्रपमज्िय. ` उवा० १, 
५.५; उतत १४, ७; 

श्मप्पमन्त. त्रि ° ८ च्रप्रमत्त ) ९५२। “श्रपमत्त 
२५६. › देखो ‹ श्रपमत्त ` शब्द्‌. ४106 
‹ अपमत्त.° “° श्रहोय राश्रो य श्रप्पमत्तेण 
हंति › पराह ० २, ५; ° श्रप्पमत्तो जण शिच 
दस ८, 
भृग० €, ३३; श्रोव० १७; सखु> च> २, 
३५; दसा० ४, १०५; पचा० ४, ४८६; प्रन 


८४२३ 9 ग० २, ८; क० प० ४, १ &; ६; ॥ 


२; श्राया १, १; ४ ३३. सजय. पुर 
( -सयत >) सवया मा६२।९त चः 
२।तमे यरश्य ०4 ५. सेधा 
प्रमाद रदित साधु; सातव गुरास्थानवर्ती 
जीन, 41 6४७7 1118119 = 2866४10 
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शब्द्‌, ` 


द्मपमजिव ` ` 


१९; उत्त ४, ६; नाया १; ` 


 # ` 7) 


्प्पमसया । 

~ -------------------------- 
{-6© {010 6117018 ०८७ 0 6&11- 
61108; 80] 171 116 8667111 
(प102.8115118. सम ° १४; 

द्मप्पमत्तया. ल्ली ८ श्नप्रम्तता ) >५।६१। 
०९4; १५८. प्रमाद का श्रभावः; 
छप्रमत्तपना. 4086766 ° 76&11- 
&911069 0 61018 १८७ ० 1.सम ०५; 

प्प्पमासअ-य. पुं° ( भम्रमाद्‌ ) ५५।६१। २ 
७।।. रमाद्‌ का श्रभाव. 4086166 
©81.6168811688 0)" 8911018 4८७ ४० 1४. 
परह्‌ ० २ १; 

्मप्पमाद्‌. पुं० ( श्रम्रमाद्‌ ) ५।६१। २१७५; 
३५५६! ८य्‌।ग्‌. प्रमाद का अमाव; प्रमाद का 
त्याग. 4086006 61167166 © 
6811013 ५७ ४0 1४. सम ० ३२; उत्त १३, 
२६; 

अप्पमेय. त्रि° ( ग्रप्रमेय ) अमाघुग्च ९; 
०। ५।५ ^ थध ४ त.जो प्रमाणम न श्रा सके 
वह. [71111688 प्1-६.116. ^ श्रणतमप्पमेय- 
भविग्रघम्मचाउर्तचक्कवट्टी नमोच्थु ते श्ररि- 
इं तात्तिकय्‌ दु" पराह ° १, ३; 

मप्पयश्नो. अ° ( श्रात्मतस्‌ ) २१८५] अभे- 
&।ॐ ये(त्‌(नी खपेक्षाम. आत्मा कौ श्पेक्ता 
से; शअपनी-निज की अपेक्ञा से. 6९ २1५- 
1 ०618 8817; 6&९1410& ५6 
80]. विशे &€ १६; 

छप्पयर. चि ° ८ अल्पतर ) ९५२। ‹ श्रप्पतर ` 
-२।५-६. देखो “ श्रप्पतर ‡ शब्द्‌. ४106 
‹ अरप्पतर. ` दसा० €^; १; क० पठ ७; ५१; 
कण ग० ५, ८३; 

छप्परिसाडिय. न= ( श्रपरिश्णाटेत ) भरि 
र।०-मे०८५१६।थन नीये मरउ त धान्‌ ते, 
थन्‌ भरिशार-सावत्‌ा यतता मयमय 

` अवे! ५०८4 ४२१।. भोज्यपदाथे का नीचे 
न॒ गिरना, अथवा चाने में जच बच आवाज 


( २३२५ ) 





[ अप्पावेत्त 


कान होना. }५०४ १८०09 तक 
{००4 11116 € 70६11127 9 
लप्रल्ाणष्ट ००86 +४1116 06 फा. 
०८ च्नालोएु माये साहू, जयं श्रप्परिसाडिय” 
दस ° ५, १, ६६; उत्त १, ३५; 

छरप्पलीख. चर ° ८ श्रप्रलीन ) २१२८१४६; २२ 
२९५५३ ` २>१५।सप१्‌. संवंध रहित; अआसाक्ते 
रहित. 7108.8.0116्‌; 0:66 {070 
8.2 0117161४. ““ श्रणुक्छसे श्रप्पलीय ” 
सूय ० १,१, ४, २ 

अप्पलीयमाण. तरि ( श्रम्रलीयमान ) ५।म 
म।ग, सप्ति, २५०४ सामि वान-मासञत्‌ 
थल्‌ नड; २१७ >।स%१. कामभोग, 
संपत्ति, स्वजन श्रादि मं जो श्रासक्त न हुमा 
दो चः; स्नेह मं अनासक्क. {102.6{80116व 
६० ९९1४0, 11९९6 प68, 16140568 
6९. श्राया० १; 8, २, १८३; 

छ्प्पलेवडा. ल्ली” ( श्रस्पलेपकृता ) > ५।- 
२७९ ५ ५२९५ तेरा यय्‌, ५९।८यु' व्गेदेली 
@ि&। तव्‌ ते; मेपयुन्‌। य & ५५६२. एषणा 
का गुक्त प्रक्र; जिभ्षसे बरतन न लिपि 
एेसा यना श्रादि का आहार लेना. 83688. 
1118 0111 11६४ {00 »11९]0. 0068 
1109 8011 01 168]286061 606 56886] 
71711 111९111४ 18 {21४66 , 6.2. &1478, 
{0688 ©९.; २ 70006 2 958 ०३. 
प्रव ० ७४८; 

श्रप्पवम्व. धरि ( भ्र्रबृत्त ) ९१ न य्‌. 
जो प्रदत्त नहीं हुता हो वह. (06) 10 
188 10४ 61186 11110861 10 0 
86 11108617 {0. क° प॒० ५, ७२; 

छरप्पवत्तण. न०.( श्रप्रवत्तेन ) >५५ततित्‌। 
०।।५. श्रवृत्ति का अभाव. 4086108 
20191४४. पंचा० ४, ४५; 

अरप्पवित्त. नि ° ( अग्रदृत्त ) 0शत्ति ५५; 
५९१ न थये. निषत्त पाया इश्च; जो र्त्त 
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श्ष्पयियार ] 


( ३२६ ) 


णा ~~ ~~ 


[ छष्पाण 


न हुमा हो वह. 2०४ ००६२९६० 7" | द्रप्पददिट्. नरि° ( श्रम्रहृष्ट ) ˆ संपदि यस्यन 


६९(1 शाक; 6५1८6. पंचा १४, १४; 
प्पवियार. चरै° ८ श्रप्रविचार ) >+ [५५५ 
से. (स 61. विषयतसेवन की 
प्रवृत्ति बिना का. 2०४ 0142108 7 
80२ प] 1116160 प88. प्रव ° १४५४; 
ञ्मप्पसत. त्रि ° ( श्रप्रशान्त ) २५ य 18. 
. शान्त; जो शान्त न हुश्रा हो वद्‌. ०४ 
“ @106व्‌. -पंचा* २; २;- चित्त. चरि ° 
(-चित्त ) ण्ल्धु विप्‌ त नथ ययु त. 
जिसका चित्त शान्त नदीं हुश्या वह्‌. \1४1 & 
, 7110 ०0४ ९1100. पंचा० २, २; 
श्रञ्पसत्थ. त्रि ( श्रप्रशस्त ) ५1२५५; 
9\; भरेस्‌+। य।२५ ६. खरा; शअशोभ- 
नीय; बुरा; मनोहरता रदित; प्रशसान करन 
योग्य. एि४१] ; 10४ 1186-०. 
उल० २६, र्ण; ३४, १६; भग० &, ३१; 
२४, 9; प्रव ५३; ६४ मणविणय 
पुं> (-मनोविनय) ६९ ^ [२५ ५२१ 
त; मनन्‌ ६९ यतता) २४५६ त. मन 
कों दुष्ट चितवन-विचार श्रादि से परास्सुख 
करना. 16814111 116 1211 
{010 1५1७4. "10पह168. भग ० २४) 
, -७;- वदविणय. पुं° (-वाग्विनय ) ६१५ 
१।यान्‌। ७य्य/र 4 ॐ२१। ते; ६ १२ 4 
भू(लत्‌ं ते. दूषित वाणी का उच्चार न करना; 
खराब वचन न बोलना. 20818111 70) 


. + 101६6 8660}. भग० २५, ७; 
अप्पसन्न. त्रि ( श्प्रसन्न ) २1१सन; २६ 
~ २८६०; ५ ^(&. चप्रसन्; भसनत रदित; ना- 

खश. ¬ 0४ [168860; 018]91०886त. 


ˆ -“श्रायरियपाया पुण श्चप्पसन्ना दस = ६,१,५; 


अप्पंदाण. त्रि ° ( ्रप्रधान ) ५।-श्रे४ ^&ि 
त. जो प्रधान न हो वह. ०४ [001०6०४ 


वा "रै 
का कि सा भ 


, गः ९०९४ पचा० ३,७; ६, १२. 
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हर्षो › २।५्ति म५य्‌ भुल्ा४ ^ ०८२; ५ 
२ म५1५। थ २1 + २ ५५ ४ &ः 
भ्‌¡ स९।।५ २।५।।२. संपत्ति मिलने पर न 
पूलने व्राला; श्युभ वस्तु मिलने से प्रस्न न 
होने वाला; खख दुःख में. समभाव रखने 
वाला. }र ०४ (41182016 1४) 10 
11 [108])91165; 1६1४7664 1 11119 
{11 6६] 811 0७. “ श्रप्पष्िट 
अरणाउल्त. दस० ५, १, १३; 

श्मप्पा. पुं (आ्रात्मन्‌-श्रतति सातस्थेन गच्छति 
तोस्तान्प्यायानित्या्मा >) २०।(८।5 22; 
प।ते. श्रात्मा; जीव; स्वयं. &०0ण]; 861; 
01168617. दस ° १; २; ५; १; ५; ८०; ६, 
धय; ८, ७; गाया १; ५ €; १२; १३१; 
१४; १६; भग> १, १; ६, &; १२; २;२५, 
७; राय० २७; सू° पै; रोव १२; प° 
नि ६९; सु° च० ३» ४७; 


मप्पाडड. पुं° ( श्रम्राद्रत )५स् ^ ५९२५ 
(@२५९ ५२.१२; वख ५२९ [९५९ 
(५२५५।२ ५. वल्ल न पदिरने का नियम 
लेने वाला; वल्नसम्बन्धी श्रभिग्रहविशेष 
धारण करने बाला सुनि. ^ 11 8866 1९ 110 
148 १०९५ 7 परताप. सूय ० २,२,३८; 

द्मप्पाडरण. पुं° ( श्चग्रावरण ) "स्म 4 ५६२ 
५।न्‌। स्िग्र< ५२१२७ .५ॐ ६ २९५ 
भत अतिर॥। ५^।२ (न. वलन न पदिरने का 
द्ममिग्रह धारण करने वाला; वन्न राहत रहने 
की प्रतिज्ञा लेने वाला सुनि. 417 2806101 
४0111 2 ४०४ 07 एप्त. परह० २, 
१; भ्रव २०६; पचा० ५, १०; । 

श्मप्पाण. प° ( श्रात्मन्‌ ) २९; 4; ३; 
पात्‌. आत्मा; जीव; स्वयं. 801; 891 
076891६. ^“ श्मप्पाणं भवेमाणे विहरद्‌ ” 
भग० १, १; ^“ श्रप्पाण विसजोएद्र ? भग० 








्ग्पाणग | ( ३२७ ) [ अभ्पादरश 
~~ 
६, ३१; ५ श्रप्पाणं मख्णद्र॒ ” भग° ५५ ५ म2 ॐ ४४ भसु 


१५, १; ^¦ श्रप्पाणं मजावेड *› नाया० १८; 
^“ श्प्पशाणं ›› तृ° ए नाया १६; रः 
किख. त्रि ° (-रक्तिच-श्रात्मानं रत्ताते पापञ्धः 
कुगतिगमनाद्वा स ॒श्रात्मरदी ) ५५५] 
६ॐतिथी सालम्‌न्‌ भावन. पाप से या दुगंति 
से आत्मा फो वचाने वाला. 8६४४1 119 
80प] [{#ना1 1 ०0 6्तात्छाय. 
““च्रप्पाणरक्खी व चरेप्पम त्ता"* उत्त० ४, १०; 
्मप्पाणग. त्रि ( श्रपानक ) ९4२। ` श्पाणय' 
` ‰”६. देखो ‹ शरपाणय › शब्द्‌. * 106 
° श्रपाणय .` नाया० ठ; १६; 
शप्पावदहुश-य. न° ( श्रस्पव्ह्ुव्व -ञ्रल्पग्च 
बहु चाल्प बद्ध तद्भाचोऽल्पवहुत्वम्‌ दी वेत्वा- 
संयुक्तत्वे चा्पैत्वात्‌ ) भ १२९ स२,५१म्‌- 
पम्‌] परस्पर तारतम्भ-सात्पषलु 
४९4 ते; २४।८।६।। -यूत।(५४त।-य!.। 
२.२।५८ ६९{-व त. दो वस्तुरश्रो की सट- 
शता मं परस्पर तारतम्यतापूवंक न्यूनाधिकता 
वताना. 12011 ०४ [नुण्०ा)8 
0 ४५० 1108 1 6011]0411801) . 
८ चउच्विहे श्रप्पाबहुएु पर त° पगद्‌ 
श्मप्पाब्रहुए ठिद््‌° श्रणुभाव ° पणएुसन्चप्पाबहुए' 
टा० ४, २; पक्न० ३; विशे° ४०६; 
प्मप्पावहग. न° ( श्रल्पवष्ुव्व ) %छ। 
“्प्पाबहुश्म-य' २५६. देखो “श्रप्पाबहुञ्-यः 
शब्द्‌. ४106 च्रप्पावहुञ्च-य."भग० २०) १०; 
्मप्पावहत्त. न”  ( श्स्पबहुत्व ) मे 
‹ छप्पाबहुञ्म-य २५६. देखो (्प्पाबहु्-यः 
शब्द्‌. ९106 श्रप्पावहुश्र-य.अगुजो० ८०; 
छ्मप्पावय. त्रि° ( श्रप्रादरत ) ५1४ -[&; ५५ 
न 526. निना टंका हुश्रा; वंद न किया 
हुमा. ०४ ८०९८०८०१; सूय° 
२, ६; ३;- दवार. पु° ( -द्वार-अप्राब्रत- 
मस्थ गितं द्वारं गृहञुखं यस्य स॒ तथा ) ६९ 


सम(४१५/०। ५५, ४ गेटे ५२५ ६१२ 


£ ९।५ त4।१ २।१ २ 
>।४५ ५२ ५।द १।६ ४२५।न भात्‌ ` तेन्‌। 
७ प२ (न सथ्य 9. दढ सम्यक्ते 

° वाला श्रावक, जिसने अपने घर के द्वार इसलिये 
खले रय दहे कि, कोई दुःखी सद्ायता लने को 
रावे तो उसे सहायता देने कौ सामध्य हं यहं 
प्रकट दो इसी तरह काद वादी व्रैवादं करने ¦ 
द्रा तो उसे भी विदित हो के, उत्तर दन का 
साम्यं हे. ध 61112] ६67९व्‌ = 
7६]९६ ४1४) 1118 १००8३ एए1त9 06 
{01 {116 1161}21688 ०1 {01161110 पऽ 
९01110९ 61811188. सूय ० २; €; ३; 

च्रप्पाचिडं. सं= ° श्च ° ( श्रपैविष्वा ) अपु 
४२>. अर्पण करके. 2४178 &\४७० ० 
{16867{64. सु° च ४, १२६३;  ; 

६९८ अप्पाह. धार 1. ( सम्‌+दिश्‌ ) २२11२ 
४२।; रद्रा १९।२५२४ ५५ ४९]. 
समाचार कहना; संदेश भेजना; बात कहना. 
(0 (्णाश्फ़ु 8 1168886. 
श्रप्पाहति. वव ° १, ४; 
छप्पष्ठे. श्रोघ० नि ० २४२; 
श्मप्पादिऊण. स कृ० पिं० नि ५७ ९; 

्रप्पादर्‌टु- सं° क भ~ (अष्मनि+ग्राहर्य) 
>०।<(म्‌[-भन्‌भां न्यन्रेथापन अरीन; भन 
स४ ५५. अरीन्‌. आत्मा में-मन मं 
निय करके. 251 १6०५०५५. 1 
1111116. सूय ० २, १, १२; । 

*द्ष्पाष्टणि. पुं० ( सन्देश ) स दरे।; स५।या२. 
संदेश; समाचार. 2168826 ; 1168. 
पिं नि० ४३० 

छण्पाष्टरण. न° ( श्रप्राधान्य >) सभरघानपलुः 
णप ६. ्रप्रधानता; सुख्यता` न्दी 
90010126 0081४100 प्छ 
81018 0816011. पंचा० ९, १३; 


व 
ग्वे # 
¢. द 


0.0- 4801081)\/801 14811 0601101. 01011260 0 209110001 


#श्मप्पाहित ] ( ३२८ ) [ शरम्पियाणप्पिय 


सा 


#्मपष्पाहित. न° (सन्दिष्ट ) रट! >।४०८. २।२।२५।५॥ ७।१५।६ २।२।> २५ लगे - 





सदेश दिया हा. (@०ग््पा16४६6त्‌ 
{70 पा 11688828. पिर नि ४३०; 


छरिपत. व° कृ° तरि ° ( श्रपयत्‌) ।४ २५१ 


रते. देता हभ्रा; रपण करता हुश्रा. त ्- 
10; 16867). सु च १ १७३; 


ज्प्पिय. त्रि° ( र्षित ) २५५७] रे; १५ 


०।म्‌६ २२; &५।६ ॐ२५. श्रपण क्रिया 
हव्या; कञ्जे में दिया हु; सुपुद्‌ किया हुश्मा- 
(1४७ ; 00819 ; ८७३०४७५. 
८६ ्मप्पिया देवकामाणं ”‡ उत्त० ३, १५; 
अयुजो २७; ( २ ) पिटेपन्‌ सभभता 
२।१ल; 6 ४२९. विशेष को सुख्यता दी 
हई. छ) 16 8ःध6पार 71848 
0117060४. ^ अप्पियमय विसेसो ' 


सामन्नमगणप्पियनयस्स ” विश० ३५८८; 


ठा° १० जं० प २, ३६;ः-ववष्टार. पुं 


(-भ्यवहार-श्रपित इति ` यवहारो यस्मिन्‌ स 
तथा ) ^ २त। २६ यान घ्या वयन्‌ 
रूप 4क्वामे स्थापित &४रे6 ०५७२. यद 
(ञाता ओर इसका ज्ञान' इत्यादिरूप से वङ्गा द्वारा 
स्थापित व्यवहार. 08110 2186 
8066011; 6. £. ५118 18 116 110 61, 
16 188 & 11101606 2 1118 
08४0९पाक् ४110 €६९. उत्त टी ° १; 


छप्पिय. त्रि ( श्रभ्रिय ) ९; २५४२; 


क्न तमन्‌ ०६६ ६१ उपरे तदु; ल 
१२६. अप्रिय; श्ररुचिकर; जिसे देखने से प्रेम 


के बद्लत्‌ द्वेष उत्पन्न दहो वह. एश]; पण९ 


88100; 6561010 ५18 प8४. “श्रयिद्धा श्र 
कता प्रष्पिया च्रमख्क्ञा रमणा एगध” विवा० 
१, 9; “ कोष भ्रसघ्च कुच्विज्ना, धारिजा 
पियमप्पियं ”” उत्त० १, १४; जीवा० १; ठा 


छ; नाया० १; ८; भग० १, ५७; ३, २; 


६, ३; ६, ३९; प° २८- कारिणी. ्ली° 
(-कारिणी) २ २५।५।२-४।५.। य्‌ । 


तेव] मेथी. अनिष्ट समाचार-ग्रत्यु श्रादि के 
समाचार वाली भाषा; सामने वाक्ञे कोजों 
श्रिय लगे एेसी बोली. एा16160116 
1217268 ; 8667 एणगार७1प 
प्रा 6160716 1168. «८. * * "प्प्पिय- 
कारि च, भास न भाज सया स पुजो 


 दस० 8, ३, ६: वष्ट. त्रि° (-कव्ध ) ५६ 


५।२ य! म२य्‌ भेत्‌ मभ्रिय्‌ छ प. जितस वध 
यामरण अप्रिय दे वह. 0116 #‰110 {6818 
१७९.॥]1. « सब्वे पाणा पियाडया सुष्टसाया 
दुक्खपडद्ला श्रप्पियवहा ”› श्राया० १, २, 
३, ८०;--स्सर. न्न ° (-स्वर-श्रप्रियः स्वरो 
येषां ते तथा ) ®! २५1०८ धरेत्‌ सभ्रिय्‌ 
ल्‌ाञ ते. जिसका स्वर प्र्येक को अप्रिय लगेः 
वह्‌, 0 1181811 01: {21.111 ४0166 भग० 
१, ७; ठा सवास. पुं (-सवास- 
श्मप्रियणु संवासो निवासः ) ६९५ १।भ्‌ 
१९६५ त. शचुश्रों मं रहना. 168104611९6 
81101 67671168. सूय ० २० २ ८; | 


न्पियता. ल्ली ( श्भ्रियता ) सभरियपधघु. 


द्मत्नियता. {11]21629.88.1171688; 01811146. 
भग ६, ३; 


श्रम्पियद्ड. न° ८ श्रभ्रियत्व ) २>{(१; २१७१ 


७।4. अप्रीति; स्नेह का अभाव. 12181116; 
21086106 @? 87680००. पिं° नि 
३६७; 


द्मण्पियाणप्पिय. न° ( भर्षितानर्पित-्र्पित 


विशेषितं अनर्पितं सामान्य, श्रपितं च तदन- 
पितं चेस्वर्पितानर्पितं ) ६० ९।५।-५ २५ 
©श५ 8९।५२.५४ भेम > ति५।६॥ ४२३7; 
६=य(दयगन्‌। ४ ४1२. ^ दव्य सामान्य श्रौर 
विशेष उभयरूप दै ° इस प्रक्रार॒भ्रतिपादन 
करना; द्न्याजुयोग का एक भेद. [2०01810 
ऽप 08{9006 (1212४) ५0 06 ५९० 


((.0- 48108111\/80॥ 181 0661100. [14111260 0 €810011 


अभ्पीडकास्य । ( ३२६ ) [ #च्रप्फुर्ण 


= 


{०14 ₹12. & 60621 47त 097 ्ठपाकः; 
8, ९९.116 0: 1 2806४ 0 [219 
7प्४०९8. ठा० १०; 

छ@ाण्डीदकारय. त्र ° ( अघ्रीतिकारक ) >, 
५२।२; २९. श्प्रीति करने वाला; 
प्रमरदित. 9५0४ ५185111: 0 
त181791695प्18; व९र्गत्‌ ग रश्०लछप. 
भग० ५; ६; 

छमष्पीक्य. त्रि ° ( अात्मीकरत-श्रात्मना गाढठत- 
रमागृष्ितं तुल मतोयवदात्मप्रदेशेमिश्री मू- 
तस्‌ ) सात्मद्रथस्तर मिश्र थयेल-सेञत्‌। 
१९. श्रात्सग्रदेशों के साथ मिला हुत्रा. 
3६10९ {६0 116 80प]; 1546 > 
721 ^? #116 8०प]. पुं रेखं व तख़म्मि 
वद्धसष्पीक्छयं ° विशे० ३३७; 

प्पेगडइय- सख. चि० (*ऋषप्येकक ) ४५ 9; 
गमे ते मॐ; ०६॥। मेऽ. कोद एक; कोड्‌ भी 
एक. 90108; ०.09; 80796 0116. नाया० 
१; ५; ८; ११; १३; १४; भग० १५१; 
ज० प०१, ११; ५, ११५; 

*#द्मप्पोाज्ल. चरि ° ( श्रपोज्ञ ) १।५ (१4; ४५२. 
ठोस. ५४1010४ 1011008; 80114. 
भ्रव ० ६८१; 

अप्पयोलभ. पुं° ( श्चाक्चषोपालम्भ-भ्रास्षन गुणा 
दत्त॒ उपालम्भ श्राप्तोपालम्भः ) २५६ 
मदत्‌] शिष्यत 2ेजलु तालतान्‌ युर मा 
प §4म(-ध्शंत्‌, युजि सने सपञासाये 
(२५५. श्विधिपूवैक चलने वाले शिष्य 
को ठिकाने लाने के लिये गुरुने दिया ह्र 
उपालंभ-ट्टान्त, युक्ति श्चोर उपालंभ के साय 
शित्ता. ^ 4111071101 ९त111171186616्‌ 
ए 2 कपप 0 8 त्‌18ल]216. शन्रप्पो- 
लंभनिमित्त पठमस्स णायञ्कयणस्स श्रय 
पर्णत्तात्तेवमि ˆ` नाया० १; 

८्रप्फाल. धा° {1. ( भ्रास्फाल्‌ ) "18 
था न्नावरन्‌ सन्धग्८-सावघान ॐरथ; 
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“निच्छुयस्थं न यासयंति, सिलक्खुच्च श्रवेडिया' 
सूय० १; १,.२, १६; २, ७, ३८; श्रष्पणो य 
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्रञ्युददत्ता. स ० भग० २, १; ६,३३; 
१५. १; नाधार ३; र; १४; 
श्रव्थुद्ित्तए. देर ० ठा २; १; वव° 


१, ३५७; 


ठ्भुद्राण. न° ( च्भ्युत्थान ) २1[६ॐ ५।से 


२।०अ 84 89 २३ ते; २/२स५।म §धत 
२६ ते; ६९ ४५२ समासा माना 
नभे, अर. गुरु आदि के समीप आने पर 
उठकर खंडे दोना; गुद्सवा मं उद्यत 
रहना; सामाचारी के दस भेदो मं से नोवां भद्‌. 
९€र्छण2 > [016660५ ९४९. 
ए 11817 प? {० 01678 868; 


06118 [ष्ठा &एत्‌ 16दवङकग 07 {116 


861९106 0६ & ]21.6९8]) 01: 616. ; {119 
1111111 9 06 ला एय16४68 0 


9511050]. श्रञ्भुटाणं नवम दसमा 
उवसपया ` उत्त २६; ४; भग० १४, ३ 


` उत्त ३८; श्वर २०; सम्‌ १२; ० 


चच% १, ८०३ म्रचम १८ ७१ 


्मव्भुद्धिय. न्रि° ( श्रभ्बुस्थित ) 8६ €; 


तय॥२ थये5; २०.०८ थ. उद्यत; तच्यार. 
16०१ ए; 101000११ ..अब्ुद्िएस मदेषु 
नाया० १; ° अबसुद्धियं रायरिस्ष, पव्वज्याडाण- 


, मुस्म > उत्त० ६, ६; श्रोव° १७; वेय॒० १ 
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श्नब्सुटत्ता ] ( २७२ ) श्रमश्म-य. ] 


का 


३३; ज० पठ त्रव० नि ५३७; अआआव० ४, 
८; निसी° १० 
छञ्युदेप्तः ( अभ्युत्थात्‌ ) २५५।(६४बे 
स-२*\ २८ २ गुसं श्रादि के सन्मुख जान 
बाला. ( 009 ) &०17& फ थ्नत ५ 
1666158 9. [16९61001 ९६८. ठा० ५, १; 
अरसुदटुयव्व- च्रे ( श्भ्युस्थातन्य ) २९। 
०६ स८४।२ ॐ२५।१ य+. सामने जान 
योग्य; सन्मुख जाकर सत्कार करने 
` योग्य. ऽ#०घ्४ष 9 ? 16९6० 
एष @०0९ थात्‌ 0 ५6९७1र6. 
ठा० ८ | 
मव्सुरणय. त्रि ° ( श्रभ्युन्नत ) 6०41; ५९५२ 
` (+न. उन्नतः; बाहिर निकला हश्रा. 
86 प; ए्गफापना ङक (गणा 
0६. “ श्नब्सुख्णयरदयतल्लिणतंवसुदान- 
नखा › परह ० १, ४; अञ्भरणयपीणरइय- 
सलियपयोहरा ` जीवा० ३; नाया १; जं° 
पं० ७, १६६; 
उभुदश्च. त्रि ° ( श्रदुसुतक ) २५६९१ ॐ1२ 
न्माश्रन्‌ ०5. श्चाश्चय उत्पन्न करने वाला. 
+ छावर]; 28118.“ श्रच्छ- 
रगमव्ञुदरए उत्त० €; ५१; 
द्मच्खुदय. पु° ( श्रभ्युदय) ध्य; यस्ता. 
उदयः; चदती. ८188; [01080611 .नाया ° 
१; २; परद० १, ३;- देउ. पुं (-हेत ) 
४€५।'गन्‌। ६०-४ः२ु. कल्याण का कारण. 
९.8७ 0 [01081671 पचार =, १६; 
९८ व्व. धा० 11. ( शअ्रभि+उप+इ ) प 
४२; भासे २२4; मेत्‌. प्राप्त करना; 
समीप श्राना. 10 ०09; #0 लव प्रा; 
0 &० ४0 
श्रबभवंति. सम० € 


्मव्थुवगश्य-य. ति ० (श्रभ्युपगत-अ्भि-श्राभि- 
५ -सुख्वनोषगतः ) २५1५ य्‌; २९५।१ २४; 


६५१1५. उद यप्राप्त; सन्मुख शआ्माया इुश्माः; त्रात. 
(00411180 ; 11९ ६0; (016 
{0 ; ९०16 ६0५४६103. सूय ० २, ७, ११; 
्ाया० २, ३, १, १११; 


९८ अन्भुवगच्छु. धा० 1. ( श्रभि+-उप+गम्‌ ) 


२ ४।२ ०२१. स्वीकार करना. 1 ०-४५८०])४ 
श्रडसुवगच्छजामि. नाया० १६; 
्वभृवगंतु. सं° कृ° विशे० ३१४; 


छअव्भुवगम. पुं ०(श्भ्युपगम) >> ५।२; २५२ 


४२य्‌/। ते. स्वीकार करना; श्रगीकार करना. 
+ 6661081168; 8९110 16461०७४. 
° > 


इ्मञ्मोवगसिया. चीर ( धाभ्युपगमिकी- 


प्मभ्युपगमेनाङ्गोकरणेन निदत्ता तत्र भवा 
वाभ्युपगमिकी ) पन ४य्५थी २५1२6 
(श२।२५, (२५, ५६1 य५, §१५।स 
च्रे २९२्‌। अटथ थती वेध्न्‌ा. श्रपनीं 
इच्छासे स्वीकार कयि हए शिरोलुचन, भमि- 
शयन, व्रह्मचये, उपवास श्रादि चारित्र के कटं 
दरा उत्पन्न वेदना. [2९111 ८७6 प 
176 ०] पााध्धषाए 8९९९]0घ्ध1९66 9 
४16 118पऽ[१]08 ° 1111४ ९०ातप् 
8प्९]1 88 पाण्टव ० [ष, 8४ 
1 6४९. श्ुविहा वेयणा प० तं ° भ्भो- 
वगमिया य उवक्कमिया य > पन्न ३४; ३५; 
ठा° २, ४; भगम० १, ४; 


द्मभश्च-य. न° (अमय-न भयममयम्‌ ) ९५१ 


म्‌; निमयपलु. निभयता; भय का श्रभाव. 
17€69.118881688 ; 21861106 0 {€8. 
(द्रभश्नो पत्थिवा तुढ्भं, श्रभयदाया भवाहि य" 
उत्त० १८; ११; परह २, १; सम> १; 
नाया० १६; राय २३; (२) पुं ४ 
२।०५] 4६ रायीन्‌। ५५ सय ्म्‌।र, 
० म९।२ २५0 से दाक्ष। तध १९ २ 
स्‌), युयुरथय्‌ तम - वपी, भान व्रसनी 
अ५०८य्‌ "1, 68१ १३ ७२ मउ भासने। 
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++ 


क रररे 


द्रभश्य-य ] 


२,५।२ ४२, पिन नामे सवुत्तरमरिम्‌।नम्‌ 
उतपन्‌ थ्‌], साथा मे सवृतार्‌ 9री मेक्ष 
(६५.४२. श्रेणिक राजा की नंदा रानी के 
गमम से उत्पन्न पुत्र श्भयकुमार, जो किं 
महावारस्वामा सं दात्ता लकर 9 १ गा क्रा 
द्मभ्यास कर गुणरयण तप करकं पांच वपं तक 
प्रन्रज्या का पालनकर श्त मं विपुल 
पर्वत पर एक मास का संथारा धारणकर 
द्मनुत्तरविमान में उत्पन्न हश्या, वदां से 
एक भव धारणकर मोक्ष को शप्त होगा. 
4 0119८४16 800 0 
गष ६1105 {16 १6७11 9 1611118 
\110 1001 [07158 {© = 218.112- 
‰11*8 8४त01, {116 €1९ण्धा 4 
&५8, 00861९8 = तपत ९४ 
76110106 ©71४66त्‌ 16 -0106" 
230९0081. {07 5 6218 870 
16164 118 188४ 01) ४।6 #1एपा2 
7001४17 261 16712111 न - 
०४००१ &7व्‌ तवष्ण 07 006 17010100 
2110 88 10४ 71 1४४19 
16६९611] 80046 74706 #1}8. ४. 
(1161.60-070 81161 016 01111 16 
९111 &९४ 88152011. अणुत्त° १, १०; 
नाया० १४८३) मघ प२।५.४ सतन अथम्‌ ५- 
जन्‌। ६थम्‌। सध्ययन्‌न (म. श्रणुत्तरोपपातिक 
सूत्र के प्रथम वगे के दशवं अध्याय का 
नाम, 18116 ° {116 ५6४६1 नष्श 
2 16 1018 .860107 + 1प४५४- 
107 9४18. अणुत्त° १, १०; (४) 
अधरक्ष; २५२. भाणिरक्ता; संयम. 
10101960 011ए1& 06108; 861{- 
९0101. आया ० १,`१, ५, ३६; सूय ° १, 
६, २३- दय. प° (-दक-भभय ददाती- 
स्यभयद्‌ः) २३ ९१ सरसय्‌६।न साप्नार्‌ 


५५५२ - त्‌] ४२ ७२५ सम्पूणं जीवों 


( ३४३ ) 


= ~~ = 


[ श्भगसेणं 





को अभयदान देने श्रौर दिलाने वाले तीथकर 
भगवान्‌. 11111197 12, 1116 &1?6 
811 8.त111011181161: 0{ 16 11688108 
०2 {"€6तगा0 ° {84 ६0 2&]1 11919 
06108. ‹ अभयपदयाणं चक्ुदयाण 
भग०१,१; रोव नाया० १; श्राव &, ११४ 
कप्प° २,१५;--प्पयाण.न ०(-प्रदान) शयु 
'श्रभ्म-य-दय' २५६. देखो ‹ अभञ्-य-द्य › 
शब्द्‌. ४10९ ^“ श्रभञ्म-य-दयः. ‹ दाणाण- 
सेट श्रभयप्पयाणं › सूय० १, ६, २३; 


. छभगक. त्रि ( श्रभङ्गक ) ९ २। ‹ अर्भगय ° 


२५६. देखो ‹ शअर्भगय 
< श्रभगय. 2 भग० ६, ४ 


शब्द. #106 


५ 
[ 


स्मभेगय. त्रि ( अभङ्गक ) र>म्‌¡ भागा-<€५ : 


न §ए ते; साय विनाल. जिसमे शका न 
उटें वह. 1166 01 ॐ [पणत्‌ ग 
०१०0४ 01 1018-31917&. मग> १, ५; 
९; 1) 

भगस. पुं ( श्रभङ्गसेन ) ६५०८ नमे 
येर्‌ सेनापतिना पुन, ३ नटे पुरिमत।6 
2२ घशान्‌ भुल मवे्ी स।ल।९१ . मे 
गेरपल्वामां पायसे। यर २।य २९त्‌। 
७त।. ५५१।५। म७।०५८ र्मम तेन्‌ 
५५७ब्‌ा न्‌ ५९४२ मे।ऽध्युं पय्‌ ते प५४लु 


` ९, माभर १९।८२५ सञ्‌ स(७।२१्‌4५ - 


तेत्‌ ममं मालव, ध्ञा ॐ, २७१२ ते 
ये।रने १४4 सीमे २५।य्‌/. २७ वर्सन 
उग्भरे भरथु ५।म ६ नख गये. 
विजय नामक चोर के सेनापति का पुत्र,जो करि 


पुरिमताल नगर के इंशान कोन की ओर साला- 


वी नामक चोरपल्ली मे पांच सौ चोरों के साथ 
रहता था. पुरिमताल नगर के राजा महाबलने 
उसे पकड्वाने के लिये अपनी सेना भेजी, परन्तु 
वह नहीं पकड़ा जा सका, अन्त में महोत्सव के 
प्वसर पर राजा ने उसे सत्कारपूवंक आम 
मे बुलवाया ओर कपट से उसे फांसी पर 
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चटा दिया. वह २७ वपं कौ श्रवस्था मं मरकर 
पादेते नरक मे गया. {1110 501 9 # 1] 
118 16५6061 ० {1\€€8 +*110 ५६8 
8{81719 1४11 500 16४९8 770 8 
11४९९ ९९116 §तराहध्य्ण 17 #116 
प जा 198४ ग ए पाधाा०६त९. लाप. 
11211012 ४16 1९1णद ग एप 
1185128 8616 & ९७६६ क़ ६0 
11:68 1770 [प 116 ©8५8.[964. -# ४ 
145४ 116 ९8 1111४60 ६0 2.68४्९९1 
त्‌ 88 1187126 ४८७९.ला60प8।] र. 
[8 ७7४ ० {116 718४ [त 91] {५6 
{18 १७९४) ४४ ५16 ०९6 ग ४७ 
86९७1) 61:38. विवा० १, ३; 
छममड. त्रि ( श्रभाख्ड ) स{९-8२७्‌ 
(३।।. पात्र उपकरण रदित; उपकरण विना 
का. ि0॥ [00886880 0 11606882 
पर) 2. 8 112.18 11:68 २९688818 € ९. 
अभगण० द, ४; ह 
श्रभक््ख. नरि ( श्रमच्य-न भक्तितु योग्यम- 
मच््यम्‌ ) ५५! ये।२५ न{; लक्षय ४२५ 
२२५ ६. न खाने योग्य; न भक्तण करने 
योग्य. {1709 0 © 8३९ 28 {0०९ 
नाया० ५; भग० १८; १०; 
अमभक्खय. चरि ° ( श्रभच्यक ) ९ मे! ^“ अभ- 
क्ख * २५६. देखो «° अरमक्ख * शब्द्‌. 
४106 श्रमक्ख'. नाया ५; भग० १८, १०; 
सभग्ग. त्रि ( अभग्न ) सगल {(&; ५३. 
जो श्रखेड दो-दट्टया पूगा न दो वह. प ०५ 
0101९60; 1016 “ए्वमादएदहिं नागारिः; 
श्रभग्गो श्रविरादिश्र 2 श्राव १, ५; 
भगत &; ३३; क्प्प० ५, १०८; (२) 
५०२५ अथम्‌ श्तरथ्धन्‌ा नीन्य 
स्ध्थुभुनयुं ५1५. विपाक्रसून्र के प्रथम श्चुतस्कंध 
कें तीसरे श्रध्याय का नाम. 22706 ° 
018 011 व° ४61 0 16 86९०पत्‌ 


( २४४७ >) 


क णण 


क 


[ श्रभत्तिमत 


=1162815411त्‌112 ग छदा, ऊप्॥४. 
विवा० १, १; 


रभरप्पवेस. तरि ( अभटम्रवेश-न विद्यते 


भटानां राजाच्चादायिनां पुरूपाणं प्रवेशः 
कषटुम्निगहेषु यत्र॒ तत्तथा ) ^“ ०८५] सयु$ 
१५८२ ४ पथु गहस्थन्‌ धर्‌ ४४ & ४ 
८४ श्य्‌ नड्‌ = मेम्‌ मना उरवाम्‌। सी 
® ततं २२ वगर. जर्दौ ्यसुक . समय के 
लिये इस प्रकार हुक्म दिया मया हो कि “कोई 
भी राजक्रमेचारी किसी गृहस्थ के धर पर 
किसी भी प्रकार का हुक्म लेकर न जाय "° एेसा 
नगर वगैरह. ( ^ 01 ए ९६०९. ) 11618 
1119 1516 ण द्वा जीीलंस्न ददा 
81 01461 ० 2 €!2617:8 11056 
18 ]21011101४60्‌. नाया १; भग० ११, 
११; ज० प° कप्प० ५, १०१; 


सभरिश्च. त्र ( श्रभरिति ) ^ सय५-९५,. 


नकटा हुश्मा- ०४ 8४10; ण8976; 
प्रा18]001६80. गच्छा० ठ; 


पअभत्त. न° ( अभक्त ) स‰-सनन्‌। व्याग; 
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पाया इञ्मा; चतन्य रहित. 05४6120 6९१ 
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वचनो को व्यवस्थितत मयादा मं रखना, दुद 
का उत्तरासंग ( शह पर >) करना, दोनों दाथ 
जोड़ना ओर मनोनच्रात्तिथ को एकार करन। इन 
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06119 {6 पपठ शद्धा ्र्प्रना 
16 01116 02601168. ¢ श्रभिगम- 
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नियमविशेष का धारण करना; ्राहारादिक लेने 
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206612४. 
प्रसिगेर्हद. भग ० ७, &; 
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ज०प० २, ३०; नाया १; =; 
दभिरदमाण. वृ कृ० कृप्प ५ 
१०.६८ 


्मभिखदिजमाण. क° ` वा० व° कु° श्रोव० 
- ३२; नाया० १; 


६ २५३ ) 


अभिणदण 


[ शअरभिणादइय 


छ्राभिराद. पुं ( ्रभिनन्द ) ५ ग[&4 


तसारापर ५. श्रावण मास का लोकोत्तर 
नाम. (116 66168४81 1181116 ° 6 
1101111 ° ७1548118. सू० पठ १०; 


पुं ८ शअरभिनदन-श्रभिनन्यते 
देवेन्द्रादिभिरित्यसिनन्दनः ) ५ २५२५५ 
९८0 सरतक्षेन >।५॥। तीथ४२ नाम. 
वमान श्रवसर्पिणी काल में भरतन्तेत्र के चोथे 
तीर्थंकर कानाम. पध1116 0 116 पध 
[१11121४1 0? 31141181:56- 
118 111 116 [1686116 ^ एधा. 
अणुजो० ११६; भग० २०, =; सम० २४; 


\८ञअभिराच्च. धा० 1. ( श्रमि + नृत्‌ ) 4 


५; चत्‌ ०२. नाचना; दत्य करना. ध 
६71९8 


प्रभिणच्छज्. वि° निसी० १७, ३२; 


अभिरणय. पुं° ८ श्रभिनय-श्रभिनयति वोध- 


यत्यभमित्यभिनयः) २।९(सम्‌। ध 
०५४२ गयुध्ररयु 1. उवे तीर्थकर 
मल्लिनाथ के गणधर का नाम. 06 9 
{16 &अ119.4118.18 ° 16 0176- 
1661111 71118. 1521-2. 114.1111121119. 
सम० प०२३३; ( २) मलिनम्‌; ७५०५०८४ 
य९।३ शेप; नाव्यञनाल ५ संग. अभिनयः; 
नाय्यक्रला का एक प्रधान श्चग.. 01410010 
&98४प1:98; 2611. 'चडभ्विहे अभिशप्‌ 
पण्णत्त, तजहा-दिद्रेतिए पाडिसुए सामतो 
चशिए लोगमज्छवासिषए ‹ ज० प° राय 
६६; जीवा० ३, ४; 


दमभिरव. न्ने ( अभिनव ) "44; 4; 
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श्भिरणिक्र॑त ] ( २५५ >) [ रभिरिवेस 








क्क ~~ 


नामं. (१16 ९6198191 14716 0 1116 
7101911 0 ७7१५812६. ज ० प० 


छभिणिकद्कत. नरि ( अभिनिप्क्रान्त ) 


मया खना सभ्रूलुं मनन 
४२५।५ा (रिन्‌ प्रियाम्‌ ०म्‌। 


वदधिगत्‌ थमे छ ते, श्माचारांगादि शाल्नों 
छे द्यर्थक्रा मनन करने से जिसका 
चारिरूप परिणाम ब्रद्धि को प्राप्त 
हृदा दै वह. 16४९०1०} प.7ण 
11116 ९01710८४ ०) ४८८०पपर 2 ५118 


भशन निश्चित्‌ २1त ०५७4. श्र्थं का निशितं 
रीति से जानना. "0 110 2.168.111 
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उ\निभेाधि स; भाय सानमाल अथम्‌ 


२4. मतिज्ञान; पांच ज्ञानां में से ्रथम 


शप्त व्त्‌ 0601४210 ज्ञान... 
प्र0 888४188 111२ -& छात &६ 
९४0. आया १, ६. १ १४७६; | 
९८ अभिसिगच्ु. धा० 1. ( अभि+नि+गम्‌ ) 
५-९।२ ४५14. वादिर निकलना. {0 &० 
0प्४; ६0 81" 0 प. 
श्मभिणिगच्छुति. नाया० १६; 
श्रभिणिगच्दुदत्ता. स ० नाया० १६; 
अभिरिगिञ्ज. सं ° अ ० ( ्भिनिगृद्य ) 
२४17; २०५५ >; (२५ ४२). रोककर; 
मटकाकर. 89102 80164; 18.178 
16812160. आया० १, ३; ३; ११८; 
दभिरिचारिया. ल्ली °(श्रभिनिचारिका-श्राभि- 


218 प्पु 08; 1:00 01606 
९७८ 1 116 ९8 8671868 8.70 
{116 701. नंदी° ( २ ) मतियाना 
रयाय अमत्‌। क्षम्यम्‌. मतिज्ञानावरणीय 
कर्म का त्षयोपशम. १०६४०००1 200 
8प्ा081061166 0: [९ वा18.8 01९70 
008८पा.७ 7991] ता. नदी° 
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०य[त+ अरत. व्यावतंन करना, 10 
5600188; {0 10४67 प ६. 
प्रभिणिवद्धिजा,. वि° आआया० १; ३४, १२५; 
प्रभिणिवद्धित्ता. सं ° भग० ५, ४; 

अभिशिविटध. चि° ८ अभिनिविष्ट ) २/९; 
सुख्परेन नियता चारिकाऽभिनिचारिका ) ५४७ ॐ२-।२; मेऽ निश्रयनाग।. ाब्रहीः दरी; 
२४९९ अघने दियरधुं ते; सयुर या- | एक निश्चय वाला. 126610060> 
6५ त. इक्टे होकर विचरण करना; ससुदाय- ०१९५०186 ; 101वा77@॒ 8४ ४0. 
रूप से चलना. 7¶ 017 800घ्॥ 810४] फ़ (वदिं विहाराभिशिविदट्रचित्ता ° उत्त १४, 
` 1 & हण. बवन ४, १३; ४; (२) व्यत थन्‌ अतेश उदेत; त्पलिपष्यु- 
९८अभिशिज्ज. धा .7. ( अभिननी-) | ०५५त। रीते >ता। ५।मल. व्याप्त होकर 
(३५ अ२ये।; मेडगीग अर; ५०4०४ प्रवेश क्रिया हु; मजबूत रीति से मिलां इ्ा. 
. येरा। ॐ२1. भ्रभिनय करना; रंगभूमि पर 8:071915 8.० ४1070पदटााङ्ग 9801 
खलना. {10 8.८४ &8 111 8 01810860 1280; 6४७४९ "प्पष्ा, १०० 
5 1061:01118106. धण०पटा. मगर १, ७; १२० ४; 


` श्रभिणिन्बह्‌. क° वा० राय० २७६; अभिरिवेख. घु ( च्रभिनिवेश ) २/1 ५१५] 
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((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €81001॥1 
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_____ ~ 


हए द वह. + 1४11 1111118 (009 ०प्५, 
8110४ 0४; 1185111 1111}28 €0118 
०४. भग० १५. १; 


बात का श्राग्रह करना; अटा आग्रह करना; 
दुराग्रह. 00801780 11 & "0 
68786; 61९ ©18611688. रोव ° ४१; 





भिनिः ६ भिरि ० ( अरभिनिपद्या-श्रमि 
अममिणिव्वगडा. खी ° ( अभिनिवगडा-ञ्रन- । छरी” ( 


 भत्येकं नियतो वगडः परिक्ेपो यस्यां साऽभि- 
निचगडा ) थ्‌] ६२५०] ५४-३4-२1 9- 
५5-शयु६। गयु छे मे न्वसि. 
जहौ प्रत्येक-हरएक का चोक प्रथक्‌ २ 
हे एेसी जनद-वस्ती. ^ 68106766 
९1४1) 8 86108186 (60 पप् 216 ४0 
४116 11811४४० 9 68९0 [06180 
01 87011. वव ० ६; १६; &, १३; 


मभिरिव्व. त्रि° ( श्रभिनिरकत्त ) सग. 
पाग निपन्मवे्; २९म्‌{थी सजेापागप्‌ 
भरेषयुत्‌ येल. सांगोपाङ्ग उत्पन्न करिया 
 इश्या; पेशी में से श्रगोपाङ्गरूप परिणत. 
26९61016, 710व4प८९९व्‌ ध्र 211 
7081:08 10 ५8९४. श्राया० १; ६, १,१७६; 
अभिणिव्ुड. त्रि ८ चाभेनि्वत ) ३।५।६ 
४५।यन्‌ ९५] 2८1 थयेल; परम्‌ शानत 
५।भ५. कोधादि कषायं को नष्टकर शीतलता 
कों प्राप्त; परम शांति पाया हुश्रा. 1711 
8० 118] ० 8९८्छप्राा# 0 16 
04018111006४ 07 [02.3810118. ‹ खतेभि- 
शिच्छुडे दते, वीतगिद्धी सया ज्‌ सूय १; 
८, २५; सूय १, २, १, १२; २ ) १९. 
भाथा सजाभागङूपे परियाम्‌ पमे. पेशी 
मे से श्रगोपाङ्गरूप से परिणमित. 1४11 21] 
1 1 
६; 1; १५७६; 


दिव समभिव्याप्य स्वाध्यायनिमित्तमागत 
निषीदन्त्यस्यामित्यभिनिषपद्या >) ०,२। ५५२0 
अति द्वस २५।५५५ अरे ते वसति; 
२।८य।यमूमि. ४1. जरौ वैटकर सुनि दिन 
मे स्वाध्याय करें वह्‌ वस्ती; स्वाध्याय भूमि. 
6 118८० ° इ्पत्‌र 0: 80 85९60 
तप प१४४ ४०९. एगंतश्रो अ्रभिणि- 
सिजं अभिनिसीदहिय वा चद्एत्तएु ` ववण 
१, २२; 


द्मभिरिसिट. चरि° ८ अरभिनिसुष्ट ) ५५।२ 


^ ४५1तु ५१६. पेखा बनाया हुता जो बाहिर 
निकला दो. 1४49 77 8 एफ 0 ]प४ 
छप ० 0० पणााण९णपङ. 
जीवा० ३; राय० 


छ्मभिखिकेहिया. खरी ° (श्रभिनेपेधिकी-निषेधः 


स्वाध्यायं चिना सकलव्यापारग्रतिषेधस्तेन 
निवत्त नेपेधिकी, अआराभिसुख्येन संयतम्रायो- 
ग्यतया नेपेधिकी श्रभिनेचेधिकी ) (६५यै 
२५।५५।५ अरीन २.२नि. ०८२ २६ त १२९. 
दिन में स्वाध्याय करके रात्रि में सुनि जहा रं 
वह वस्ती. ^ 711811४ 16 8106006 
0 ध 986९6४6 ५५७7 1118 ऽपता. 
तप १९ "106. वव० 4, २२; 


छअभिरिरसड. चरि ° ८ श्रभिनिस्दत ) ५७२ 


7४01. बाहर निकलता ह्या. -210]66४- 
118; ९010109 प {10001067 
बहिया अभिणिस्सडश्रो पभासति ” भग° 


श्रभिशिसड. तरि ° ( अरभिनिःसर-श्रभिविधिना 
निगताः सटास्तदवयवरूपाः केशरिस्कन्धसटा 
वा यस्य तत्तथा ) ०त्‌। य्‌ ०&६२ 
^&गेत्‌ ® त. जिसके वयव बाहिर निकले 


१४, € ॥ 
९८ञअभिरिस्सव. धा 1. 11. (अभिनि ) 
०.९।२ नीञनद्ु; यरु; ° पथु; पसर. 
बाहर निकलना; फरना; टपकना; केलना. ` 
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दंभिखणमकड 


१ू\0 0026; ४० ९6०6 0प्४ ४० 8686. 
पभिखिस्सवति. जीवा ३; भग० २, ५; 
अ्रभिणिस्सर्वेति. भग० १, १; 
्रभिणिस्सवति. राय ° ५७; 

अमभिखूमकड. चरि ( च्रभिमूमकृत-श्राभि- 
सख्येन नूेन मायया कमणा वा कृतम- 
भिनूसक्ृतम्‌ ) ५५५ ४ ५ (लिय ०२७ 
माया या कर्म से सन्मुख किया हु. 21806 
{0 11179 ६०५०1५8 $ १७९५८७१४ 0" 

। शा ०प्ा® ४०४०. दमभिखणसकडदि 
मुच्छिए, तिग्वं से कम्मे किचति ` सूय० 
१,२, $, अ; 

छअभिख्ण. त्रि ८ श्रभिन्न ) भेदे "{&; गणु- 
ले; ५९; २1. अखंड; यिना भेदा 
इश्रा. ५ ०४ 1016106; 1016; 61116; 
10 11*01;610. वेय ० १, १३३, र;नाया० 
८; निसी ० २, २४; ६, ११; दसा०३, ३०; (२) 
०५६ छि; मभूत. भिन्नता रहितः; एकमेक- 
88116; 110४ 86]28.1:2.8. वव ० &» १०; 
१३; सम ० ३३;--यायार. पु ° (-घ्राार- 
न भिन्नो न केनचिदृप्यतिचारविरेषेण खणिडत 
श्राचारो यस्यासौ तथा) ५५१९ २।।२-२1।- 
-।२।६ि्‌। ५4 ०२।२. श्रखंड आचार-ज्ञा- 
नाचारादि को पालने वाला जीव. & 80प] 07- 
8618178 1111४ (व्०्पतप्र०६; प 2] 
1682608. वव ० ३, ३;ः-गसि. पुं 
(-अन्धि ) न्यु ५यमे£ ५र। ॐ ५५२ रु 
२५३५ अ।प६ ० 1 ते ९५4. जिसने भ॑यि 
मेद्‌ करके एक वार भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं 
किया वह जीव. 2 801 ४118. 188 20 
6९९७7 0766 &९व ८७१ ८121४ 1091169 
(८प्४ध्ण६ {४6 1६0०४ ४०४ 01008 

` 0. पंचा० ११, ३ मुहराग. त्रि 

(-युखराग ) ०>। >।५ने!-ग्रान्‌, रग 
मेध्या ~य त. जिसके सुख का रंग 
बदला न गया हो वह्‌. (०6) 1४0 ४16 
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[ अभितुर 


९०10 पा 2? {४९6 पप&.26 ८६6५, पण- 
९1464. नाया =; 

अभिरणाय. सं ॐ°० श्र ० ( श्रभिच्ञाय ) 
०1९0; समने; निय ५२. जान करके; 
सम करके; निरय करके, -8 108 
001; 1128910 १९५०१९५. आया १, 
६9 २; १८३; १; € १; १३; 

प्मभिरणाय. तरि ८ श्रभिक्ात ) ०५य५।भ . 
(१५. जानने में आया इुप्ा. -& "0; 
00613006. भग० ३, ७; 


मभितज्जेमाण. व ° त्रि ° (अभितजेयत्‌ ) 
रे १२६५ तन्रन्‌ा। ५रत्‌॥. चारो ओर से 
तजेना-भत्सना करता हुञ्मा. 11118 8682- 
118 {070 211 81068. नाया० १८; 

दमितत्त. तरि ८ श्रभितक्च ) २५०५२ ५५- 
व५. भ्रमि से तपाया हन्ना. 6.60 0 
1116. सूय० १, ४, १,२७; 

श्रभितप्पमाण. ° ( श्रभितप्यमान ) £ 
४ ५।मते।; परिताप पामता. परिताप 
पाता हुता. 3610 ५५010160; 0610 
21{106त्‌ 1४0 970, सूय १, ५१ 
१, १३; 

्मभिताव. -पुं* न> (श्रमिताप) त१।१ी 
२९।भ; २] स्यु ५. ताप के सन्मुख; सूर्यँ 
के सामने; 1 07४ 2 6 घा. 
द्राया० १, €; ४, ४; (२ ) सवाप ६: 
६1९. संताप; दुःखः; दाह; जलन; कष्ट. 
800 0 7016; 0180:688. सूय ० १, 
५, १, १७; 

छअमभितासेमाणं. व° कृ° त्रि ° (अभित्रासयत्‌ ) 
नास 8५०५५त्‌५; सथ म५७ते\. रास देता 
इश्रा; भय उत्पन्न करता हुता. 1120४67- 
10&; "67710. नाया० १; 


५८ अभितुर. धा० 1. ( अभि +-त्वर्‌ ) 8१/५८ 


४२; थी णु. शीघ्रता करना; वेग षे 


((.0- 182108111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 68104011 


्रभितेस 1 





- जाना, {10 1021:8 1148896; {0 1198611. 
अभिर. श्रा० ^“ अभितुर पारं गमित्तएु ” 
उत्त १०५ २४; 

९८ शभितोख. धा० 1. ( अभि + ठुष्‌ + णि०) 
२.५ ©५०५य।. संतोष ` देना. 9 
898५3 ४० ९९०३० 820306४0). 
्रभितोसहन्ा. वि दस० €, ३, ५; 

५/८ स्मभित्थुण. धा० 1. ( अभि + स्त॒) २५८६ 
५२; यणग ०२९॥ स~य २] पदः 
२५. स्त॒ति करना; सन्पुख रहकर प्रशसा 
करना. {0 1218136 ४४४ 0५ 17) 1118 
11686166. 

` श्ममिस्थुणति. भग० €; 

्रभिव्थुणामि. विशे° १०५४ 

. ऋअभित्थुणंत. व° ° ¢“ एवं अ्भित्धुणंतो ` 
उत्त €, ५५; ज० प० २, ३०३ 
नाया० १; ओओव० ३२; 

` अभिव्थुणमाण. व° ° नाया० =; 

 अभित्थुव्वमाण. क०्वा० व° क० ओव 

३२; कप्प॒० ५, १०६; 


भित्थय- चतरि° ( अभिष्टुत ) २९ २२ 
4९५ २ ५३. विशेष प्रकार के गुण 
कीत्तन करके वशत. 2187)610604 1४) 
27006०४० & 7 [18186 
«“ एवं मए अभित्थुया '` अव ° २, ५; 


छभिदुग्ग. त्रि ° (अभिदुगं ) २११५२; २६५. 
द्मतिविषमः; गहन. ४61४ 4106पा४ 9 
2006838; ए67 06788. सूय ° १, ५, 
१, ८; 


छअभिद्दुय. त्रि ( अभिद्रुत ) ६-०५! २४५. 
वसायरूप्‌ व्य. इःख के श्ध्यवसाय द्वारा 
व्याप्त. {26९९4102 111 116 {070 
एणा] पाण्ट भ०प्ररा्.( २ ) 
गमत्स माहि मथी पञमे, ग्भौ- 


क न 


( २५८ 9 





{ अभिनदियंः 


वासादि के दुःख से पीडित. 1010160 0 
{110 [का ° [दण ५0 8पथिङ 1 
116 010 संय १, २, ३, १८; जीवां० 
३; 9; 
| धा० 1. ( श्रभि~+-धू+णि०). 

(न-६।न प्रया २।१0 द्रात! {५६ धस 
५।५५।; शनुनी स्लमे ती ३ 6०4. 
निन्दा के भावों से करिसीका दोष प्रकट करना; 
श्रु के सन्मुख छाती ठोकरकर लड़ना, 
{0 ध418९1086 116 {0109168 01 ‰४९९।६ 
०1008 ० ०४168 एध) ४ एा6फ 
0 ©88४ 66171516 01 19; 
0 {101४ 7धश्हङगु ०089 चणा; 
87167 
श्रभिधारयामो. सृय० २, ६, १३; 
अभिधारए, वि° उत्त०२,२१; दस ० ५,२.२५; 

्मभिधारण. न° (ञ्रभिधारण) म५म¡ ५।३य्‌। 
५।२- त; समुञना पास्‌ अनन्त्य तथ 
ग मनभ्‌। ५२4 १. मन म धारणा करना; 
सुक के पास से दीत्ता लगा एेसी मन में 
धारणा करना. (+01{68111]0191& 170 78 
1111; 6. &. प. ५० 1271558 
0110 © ९९७४६६7 1216९660]. श्रोष० 
नि° १६९; 

्मथिधारणा. खी° ( श्रभिधारणा ) २।५्‌; 
रु; पतन्‌ सातनान्‌ा मग. मकरोखा; 
हवा शमने की खिड़की. ^. 81161616 
100 प्छ नप पन © 
पावा 26061411 0610 16 
1007; 2 18.५06 +"1त0 फ. जआ्राया० १, 
१, ७, १७० 

द्मभिनदण. प° ८ अभिनन्दन ) ९4 २। “श्रभि 
रादण `° ५६. देखो ““अभिणदण ` शब्द्‌. 
106 “ अभिखणदण.` सम ० २४; 

दभिनष्दिय. त्रि ( श्रमिनन्दित) सि ६1- 
२६ ५।५. अभिनंदन-आनंद पाया हम. 


((.0- 481048111\/80॥ 181 (0661010. [10411260 0 €810011 





श्सिनव ( २५६ ) 
` ____--~ ~~~ ~~ 
1 91121४6१; (गणद्वष््प्पा ६९५. 
समण० ५, 
्मभिनव. पुं° ८ श्रभिनव ) ‰0२।‹ श्रभिणव 


२६. देखो ‹ अमभिरव ` शब्द्‌. #106 
८‹ द्मभिणव.7 कन ग०२,३; 

द्मभिनिक्खत. व ० त्रि ° ( श्रभिनिप्क्रमत्‌ ) 
२५२।२ %।<4 ५९५।२ ४५1; ५५०य।-दक्षए 
तत्‌।. संसार छोड़कर बाहर निकलता हुश्मा; 
दीच्ञा लेता इश्मा. (0110) 110 1188 
8108110401)6त्‌ ५116 \०11त &५ ६४1६७ 
{0 88061610. ^* चिच्चा श्रभिनि- 
क्तो, एगंतमदिद्ि्रो भयव ` उत्त० &, 
४; अ्राया० १, ६ १; १५७६; 

4८ अभिनिक्खम. धा 1. ( श्रमि+ 
नि +- करम्‌ ) २५२।२ 9।4 ५-७।२ न 414; 


भ्रनना ततवा. संसार चछोडकर वाहर 
निकलना; दीनता लेना. {10 ६६1६७. ६0 
88081681, {08110011 16 
0110. 

दअभिनिक्खमाहि. श्रा ^ श्रायाणहेड 


स्रभिनिक्खमादि `` उत्त° 
१३,२० 
९८ अमिनिवदट्ध. धा० 1. (राभि +नि~+ वरत्‌ ) 
न ०८।२ ॐ'4तु; ०2६ ५७. खचकर 
बाहर निकालनाः; पृथक्‌ करना. {10 त्छफ 
 0प्र ४; ५0 86९61. 
प्रभिनिवट्िनत्ता. सं° ० सूय ० २; १; 
राय० २६८; 
्मभिनिवदहेत्ता. सं क० भगण ५,४; ६१०; 


१६; 


श्रभिनिवटमाण. व° ० सूय ० २, ३० २२; 


छअभिनिविट्. तरि ( अभिनिविष्ट ) ०५ 


८८ दमभिरणिविद्ध 22 ५६. देखो ‹ अभिणिविद्धः ` 


शब्द्‌. 108 “ अ्रभिणिविद्ट `. 
\9. कप्प० ५. १०७; 
६८अभिनिविस. धा० 17. ( अभि +नि+- 


भग० १; 


. . विश + णि ०) २९१५५ ४२4. आग्रहपूवैक 








अभिपत्थ | 





करना. 0 ०४ 11 &७&# श्षतठपपः 
01* &{{ध्ला7116116 
श्रभिनिवेसए.““विसणएसु. म णज्नेखु, पेमं नाभि- 
निवेसषए` दस ० ठ, २६; 
्मभिनिचेसिञ्च-न° (श्रभिनिवेशिक) १।५।९ . 
य्‌ २थ।१५।५२ भयु्रित तगाडी सखलन्‌। प 
` रीत य्‌ ४२ ते; लितिवेशि४ म्‌. 
श्मपने वचन को स्थापन करने के लिये कुयुक्ति 
लगाकर सूत्र का विपरीत अथे करना; 
्रभिनिवेशिक मिध्यात्व. 90011180 
४९13४02 ०1 त8ध्ा णद म इला 
1:21 11168717 = 770 006 ४0 
©8{21118}1 006१8 फा ]ण९6०य- 
९61्८व्‌ 10४्0$ ५16 06168 
८8116 ^+ 0111715 6&€11२2. क ० गं ०४,५४; 
अभिनिव्बुड. त्रि ( श्रभिनिञैत) %५२॥ 
८८ श्रभिणिब्छुड ° २६. देखो “ अभिणि- 
व्ुड ›° शब्द्‌. 146 “ श्रभिखिच्छुड. ” 
सूय ० १, २, १, १२; १, ८, २५.--अच्य. 
न्नि° (-श्रचे-श्रभि निदडेता. अच्या-शरोर 
स्य तत्तथा ) २२२ २५।५२[६१. शरीर के 
संताप से रहित. {69 01 [01081681 
0291. आआया० १; ७, ६० २२१; 
उअधिनिस्सड. चि ( अभिनिःखत ) २। 
८ दमभिशिस्सड `° २५६. देखो ^“ अभिणि- 
स्सड शब्द्‌. ४1048 “ श्रभिशिस्सड. ° 
भग० १४, €; 
अभिन्ना. न° (श्रभित्तान) ६५२; न. 
निशानी. चिन्द. ¢ 181] 01 ५0०1९97) 0६ 
16008710. ओओ ० नि ४३६; 
९८शअभिपत्थ. धा० 1. ( अमि + मर +- अथं ) 
यायु; भागदु; आयेना २0; घस ०२4. 
मांगना; पाथना करना; इच्छां करना. {10 
1607७8४; ४० शर 0; ४० भ्र 0. 
श्रभिपत्थए उत्त २, €; 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 6810011 


 प्मभिप्पवुड. ] 





` अभिप्पबुद. त्रि (८ अभिभ्रवृष्ट ) १२५; 
१२स\६ अयन्त. वरसा दृश्या. 11166. 
'बासावासे श्चभिप्पबुद्ट बहवे पाणा ` आया 
२ ३३ १, १११; 

` छअभिप्पाइयणाम. पं न ८ श्ाभिप्रायिक- 
नामन्‌ ) (९५५५ उख] ५३5 नमः; ययु 
निरपेक्ष २ २०८५ ५।३5्‌ 1; न्नम्‌ स[- 
४।, अयरे। ४९६. अभिग्राय के अनुसार रखा 
हा नामः; यणो की अपेक्ा न कर इच्छापूवंक 
रखा हुश्ा नामः; जेसे शाम, कचरा श्रादि- ^ 
1181116 @1ए67 1110४ 16161616 
0 ४6 ११९11४७8 ग & "010 
ओ770]19 > 0068 111. “से कितं 
प्रभिप्पाइयरणामे श्रभिप्पादहइयणामे श्रवए 

निबुए बङुलषए ` श्रणुजा० १३१; 
छममिप्पाय. प° ( च्रभिम्राय ) ९/५; (शय; 
४२७॥; भनी ५।२य।. भाव; अभिप्रायः; 

, श्राशयः इच्छा; मन की धारणा. 1067१6५ 
168.0111; = 1060४०0; 2111; 
प0088. आया० २५ १५, १७६; विशे° 

२६; पिं० नि० मा०४; खुर च० १, ११४; 

छअभिष्पेश्म. तरि ( च्भित्रत ) ५२०; ५२७. 
चाहा हृत्या; धारा ह्र. 1268160; 

, 51860; 1767060. / तन्नो काले 
द्भिष्पेएु ° उत्त° ५, ३१; 

.4८ अभिभव. धा० 7. ( अनभि + मू ) न८तवु; 
०८थ्‌ मतत. जीतना; विजय आप्त करना. 
10 €दण्फवृ्छ; ६0 0ण्शपु0०७९). (२) 
सि९-(ति२९४!२ अरव. तिरस्कार करना. 
10 108 पा 6 0 1188; ४0 8९०. 
्रभिभवे. वि° ^“ सूरो श्रभिभवे परं” 

उत्तु २; १०; 
शअभिभविय. सं कृ० भग० €, ३३; ` 

९८ श्रमिभास. धा० 1. ( अ्रभि~+-भाष ) 

४।५यु; ५।तयत्‌ ॐ२५. बोलना; बात चीत 

करना. {0 #8]} 0 8068६. 


( ३६० ) 


स्मभिभासे. रा च्राया० १, ३; १,८ 
अभिभूय. संर कण (प्रभिभूय) (७९१- 
तिर२५।२ अरीन्‌. अभिभव-तिरस्कार करके 
तभ्य १९३])8९५. चाया ०१,१०४१ ३३; 
१, ५४, ६3 १९५७; सूय 2, १ २६; दसम 
१०, १, १४; परह्‌० १; ३; उत्त० २, १८; 
अभिभूय-अ. चि ( अ्रभिमूत ) ०८०।२५; 
५२।९न पमल; लारी गेत, पराजितः 
पराभव को प्राप्त; हारा हुश्रा. 12०5४६९0; 
९710 8116; ०९९1०९९९. दस ° ६, 
६०; विवा० १, १; ५; ७; ठा० ३, ¶;उत्त 
३२, ३०; (२) मथी पीञ्ति. दुःखसे 
पीडित. 21166 छाध् एष 0 
7111867. भग० १५, १; नाया० १; ( उ ) 
व्यत थल्‌. व्याप्त. ] 6४८४०१९०; 
०९९प्0९त. भग० €, ३३; १३, &; नाया° 
१६२; ८; ६; १२; १३; १६५१८ 
छभिभूयणाणि. पुं (अभिमूयक्तानिन्‌-श्रभि- 
भय परिषहादीन्‌ मत्यादीनि चत्वारि ज्ञाना- 
नि वा यद्धतंते ज्ञानं केवल्ाख्य तदस्यास्ती- 
स्यभिभूयक्तानी ) 24८1 २1. केवल ज्ञानी. 
0009 00886889त ° 0611608. 
1001646; ४ इ 6र्शा; 90. 
0701018616716 [0९1:800. ^“ सरे सब्वदसी 
शभिभूयणाणी ›` सूय० १, &› ५; 
्मभिमय. त्रि ( श्रभिमत) २५०; ४. 
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61९.) 1901€06९6 ५ & 6९11. परह 
१.१; 

मगा. ल्ञी° (श्रमङ्लता ) २\भ॑गतपुः 
प्ममङ्गलपना; अ्रष्युभपना. 
0011688. विरे ० १५; 


[ाच्पशगन्‌- 


। ध्रसगग. पु ° (ज्रमार्म ) (२५८, अप्य्‌ स(य 


(21. सिध्याल्, कषाय वगृरह; मात्मा का श्रित 
करने वाला माग. ¢ 107 ध्र, 
९. &. 2 1161685; 6९1] [08.88101) €†९. 
८“ प्ममश्गं परियाणामि मग्ग उवसपजामि ” 
छवि० ४, ८; 

्ममग्घाय. पुं° ( श्रमाघात) य से।(श्रमाघाय' 
२५६. देखो “ श्रमाधाय ` शब्द्‌. ४108 
‹ 'छममाघाम."'उवा० =; \४१; परह २, १; 

्ममश. पुर ( श्रमात्य ) >५।५; न; (६५; 
२।०८यत्‌। ३।२९५।२ २५।५.१।२. मत्री; दीगानः 
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द्ममण्डर | 
~~~ 


प्रधान; राज्य का युख्य कारोवार करनं काला. 


( २३७१ ) 


^. 11111018{81 ; 11 (1111711६ 1::16,8 | 


0 8, &{8{6. नाया० १; =; १२३१४; विवा ° 
४; &; रायन २५३; श्रोव० अणुजो० ५६; 
परह० १, ४; संत्था० ८०; विशे 8२८; 
कप्पर० ४, ५२; सु च ११, ५६; 

घ्म मच्छुर. त्रि ( श्रमत्सर ) ५८५२-५ 
(1४ २५। ययने ८ ४२२. मत्सर- 
ईर्पा के रभाव वाला; दूसरे के गुणों को सहन 
करने वाला. 1169 {071 [6९10३ 
राम० प० २३९; 

अमसच्छरि. चरि° ( च्रनत्सरिन्र्‌ ) मत्सर 
२८; १२२1२ ८४. मस्सर रदित; दूसरों के 
गुणो को ग्रहण करने वाला. 1169 {101 
111811८8 01 6९105. परह्‌ ० १, ४; 

छसच्दछरियचा. खी ° (ग्रसत्सरिकता ) ९२५ 
(यरमच्छरिययाः ५.६. देखो शरमच्छरियया' 
शब्द्‌. ४1046 ““य्रमच्डरिययाः. यव० ३४; 
भगनः, €; 

` श्मच्रिययः- छली ° (ग्रमत्सरिकता ) ।(२५- 

ध१।! मल।4; ५।२५। य्‌ स७न ४२५ त. 

मत्तरता-इषा का अभावः; दूसरों के गुणों को 

सहन करना. ^+ 18611668 † 111६1166 01 

16५10 पड$. ओव ३४; भग =, &; 


अमजमसासि. तरि ( श्रमयमसशिन्‌ ) 


(६२। न्‌ {२ 4 (१२२. मदिरा श्रार । 


मांस का सैवनन करने वाल्ला; मय शरोर मांस क 
व्यवहार मं न लने वाला. ( (218 ) 


20880111 {01 16 874 16811. 


सूय ० २, २; इमः 

मम्भ. त्रि ( श्रमध्य-नास्ति मध्यं यस्मिन्‌ 
तत्‌ ) ४५ (ननु; न्तमा मे माय न्‌ ५४ 
29 १. सध्य रदित; जिसमेदो मागन दो 
सकर एेसा- 8४91118 110 1110416 [ष्ण 
17162108016 0 0610& ५६४५९ 11110 
{0 07 7016 24168. ^^ तञ्रो अमज्मा 


| अम्मा 





पर लं सरट्‌ पणे परमाणू ° ठा ३०२; 
मग ५,५७; २०; ५; 
छमण. न° (> शसन ) ०५८ त; (२७ 
(५५. जानना; श्ान्तरिक श्धवा मानसिक 
निरय. 1९109109; 1611681] १६८७०. 
ठा ३; ४; (२ ) सत्‌; सधसान्‌. शन्तः; 
द्राखिर; श्रवसान. 9110. विशे = ३४५३; 
छ्रभण. न° (-श्रमनस्‌ ) (यरशलम मन्‌. 
विचारशल्य मन. ४९९11 7111; 71171 
४०14 ५ ध्ार्पष्ट)1४. ^" तिविष्े भ्रमसे 
प त° ण।तम्मणे शोतयन्नमण मममणे ` ठा° 
३, ३; (२) २५; ५ ५1. श्रसंज्ञी; मन 
रहित. 6४०५ ° ५16 08868810 
0{ & 111111त्‌. क०प० १, १६;क० गं° ५, 
प्र ११२५; तिस्य. चरि 
(-तियच्‌ ) गय (14. ्रसंज्ञी ति्यच. 
ऽप] -]पपाप्य) [ट 06108 0९ र्गत 
017 ©0118९1 0511688. प्रव ° ११२५; 
द्रमण॒क्ख. त्रि ( श्रमनस्क ) ५ अश 
२८. सन की म्रवृत्ति रहित. 126९०1५ ०६ 
11161118] धछााएा प्क. सूय २, ४, २; 
मणम. चे ०(+अमनास~-यसनञ्माप-न कदा- 
चिदपि माद्धतया ङन्भनां मनांसि श्रामसी- 
त्यसन्मापम्‌ ) > २ 4 २।य ते; इभे 
२१ मि 69 तेद्ु; ^> ति. मन 
कोजो म्राह्यन दो वह; जासदा मनकों अघ्रिय 
लगे; नन के प्रतिकूल . [218 16681016 ६० 
{116 1110; ५18६48४. माया १; 
१६; जीवा १; पञ्चत २८; भगत १, ५; ७; 
३, २; ७, ६; €, ३३; अ० पर २, ३६; 
रमणा. चरि ( ्रमनोस-न खसा अम्यते 
गम्यते पुनः एुनः स्मरणतो यत्तदमनामम्‌ ) 
भन्‌ (भृत्‌ सन. सन कों श्रत्यत अनिर. 
2708४ १1886०9०] ४0 
४06 71111. भग० १, %-स्सर- 
पुं (-त्यर ) सभि स्वरन्‌ 


०; 
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अमणासतरः | 


मनने मणुगभते। २५२. मनोहरता रहित स्वरः 
द्ममियं स्वरः; मनकानं स्चन वाला स्वर्‌. 
पपगर्छड्ा 80116; 18181 ४०1९668. 
भमर १, अ; | 
अमणामतर. चि ° (श्रमनच्रापतर) > म{ति- 
य्‌ सभम. मन को अत्यत अप्रिय. 
प्रादाणङग तवाुहद्डण्डु ४० ५06 
1111110. नाया० १२; १६; 
अभमखणामत्ता. छली ८ अ्रमनोमता ) ५१ 
भनिर; म) ११२1. मन का म्रति- 
कूलपना; मन का अनिष्टपन. 12)154166- 
8101611688 0 18 1111116; 7161741 
0181811811. भग० &, ३; 
्‌ अमरणुरण. त्रि" ( श्रमनोज्ञ-मनसोऽनु्धलं 
मनोत्तं न मनोक्तममनो्म्‌, अथवा न मनसा 
` श्ञायतेऽसुन्द्रतयः इत्यमनेोत्तम्‌ ) ५ ५- 
© (& मन्‌ म८६६।१४ (६; सेल न; 
२१२६२; (१९; मन ,प26. मन को जो 
श्मप्रिय हो वहः; मनोहरता रितः अनिष्ट; अशो- 
भन; मन के प्रतिकूल. ऽ ०४ 81668119 
॥0 116 णात; 110४ लाक्षा; 
ए]. पन्न ° २८; श्रोव० २०; निसी० ७, 
२49; सूय ० १, १; ३, १०; नाया 3; १३; 
१३; जीवा० १;भग० १, ५३७६३; २; ६, 
३5 &, ३३; २५, ७; जं पर. २, ३६; 
-पाशियग. न° (-पानीयक ) २{1९- 
५२५ पलु; त पीना येय पायु, 
खराब पानी; न पीने योग्य जल. ०२ 
छाः; फएध#€ा प 0. ताला 
18 एपा"ू)0868. मग० ७, ६; स्सर 
पु० (-स्वर ) ५१२५1 २५२ २६२ २14० 
आ्रान्ट-खराव स्वर. ०१० ९0106 ; 1141811 
0108. भग० १, ७ 
समणुखणतर- तरि (श्रमनो्तर ) (२५ 
>५१।२->(९. श्रत्यन्त श्निष्ट-श्मनोन्ञ 


( २७२ ) 


` [ अमम 





[वाशा ता8९6९7016; [पाणा 
प्]216 8876. विवा० १, १; 

रमणुस्स. पुं (अमवुप्य) २५५५ "(९ ते; ६५त। 
(2. जो मयुष्य न हो वहः; देव वगैरह. 2०४ 

11811, 1. ०.2 ०१8३ ०४८. नंदी ०२) पस. 

नपुंसक. 2111 1110])५६6)॥. मग० ठ, &; 

ममत. न° ( अदत >) २५५॥; २2५. अदत. 
र्‌ ९९६०1. नाया० १; (२) &२।६४ संय 
०८५. ्तीरोदधि सयुद्र का जल. ४०४० 
{16 {९1048 व11\ ५८९९1. जीवा ० ३१४; 

मत. तरि ( श्रमत ) ८मत [&; २५।भ. 
श्रसम्मत; मान्य. } ०४ ६७६6४९५ 0; 
10 ६९९९[)६8118. भग ० १८, ७; 

प्रमति. खौ ( असति) ४; २४६. 
` कुवुद्ध; दुमति. ५१ 1९1:6011688 07 {110प्- 
९11४. « समाययंति अरम तिं गहाय ” उत्त 
४०२. 

ममत्त.न ०(*शअ्रमन्र) >; ९1०८५. पात्र; वस्तनः 
भाजन. ^+ १९886]; 2, ए॥९11511. सूयच १ 
३, >०, अव० १७; 

अमम. त्रि (चमम-नास्ति मम ममत्व यस्यस 
तथा ) ४५ भगु ५२ §५२ न. ५।२।१घु 


नथ ते; भम्‌<५२[६५; नी. किसी मी 
वस्त पर जिसका ममत्व नदीं हे वह. 891 


1688 ; {\*6© 01 2{8.6111116190 ५0 
ध ०९५४; 69 "010 & ५७९५. 
श्राव ० १०; १७; दस ० €; ६ €; =» € ४ःभग० 
६, ७; (२५) न््शृद्षना लसरतक्षिनमा 
मानती यावीसीमं भनार ०५२१ ती४२. 
जंबृ्धीप के भरतक्तेत्र मँ श्रागामी चोवीसी में 
होने वाले वारव तीथकर. 09 ,०10- 
6 †# 1४1 10112112 170 116 
007 00 गाश 77 ४06 -319- 
1-4.{8]:58 8. 9 व 10्त णा]. अत° 
५, १; सम० प २४१; प्रव २६६; (3) 
(नस २५ म युपद "भ, दिवस के 
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( ३७३ ) 


4 कषक नन ~ 


अममायमाण ]  [ श्रमर 








२५ वें सुद्रत्तं का नाम. 14108 0 ॥10& 
९1 -{ध कपोता न 9 वव्र. 
जं० प० २; २५; ७, १५२; सु°. प १०; 
( ४ ) 2५४२, 8 प२४३। ९ [५५। ५५५ 
"ॐ ०1. देवकुर, उत्तरकुर के युगलिया 
मनुष्यों की एक जाति. ५ 828९6168 ° {116 
न 7७०1९ ६ 0{ 1) उ श्ध]रपाःप, (1 ८४०2- 
पाप. जीवान ३१ ४; 
्रममयमत्ल. व° ° नरि °(अ्रममीकुयत्‌) ५।२ 
(२ ^ ४२१; ५२0 8५२ ५५ न २६५५१. 
किसी भी वस्तु. पर समल्न रखता इश्या; “यदह 
वस्तु मेरी टे,वद वस्तु मेरी दे" इत्यादि न कता 
, इया. ०६ 88170& ^^ [16.716 , 
10४ 8.{2.९116त ६०0 व्ण {1111 @ . 
प्राया० १, २५ ५ रत; 
छमञ्मणर. खो ° (्रभन्मना) २५{६५-२५४ 
५1; नरेम्‌। सय (&-ऽय। न ५॥ग- 
मम्‌ ५।५ न{६ ते तयु. अरत्लित-स्पष्ट 
काणी; धाराप्रवाह वाणी; जिसमें अटक नीं 
देसी वाणी. पा 0्एनणप५९त्‌ नश्य 
8[)66९]1; 41816, पा186810070261- 
19 866]. रोव ° ३४; 
अमय. चधर° ८ श्रमत ) ९4ुमे। "अमतः २६. 
देखो ‹ यमत › शब्द्‌. ४1016 “ अमत. ` 
पि नि० १ ६४5 
मस. न° ( श्रत ) शुमा ‹ न्रमत * २५६. 
देखे “ रमत ` शब्द्‌. ४106 ““ श्रमत. 2 
उत्त० १७, २१; नाया १; राय ५२; 
मत्त १६७; पंचा° ३, १२; कलस. पुं° 
(कलश ) १ ९्‌/ “1. श्मृत से भरा 
श्रा घडा. ४ [00४ ण] ° 1 
नाया° &;- प्ल. न° (-फलः) २०।५ 
६; (१२५६९ ४.अ्रमरत के समान फलः; 
अतिशय स्वादिष्ट फल. ० 71604 1118 


{पा २ रशा वथालछणड पाह, | 


अमयघोस. पुं 


नाया० 8;- मेह. पुं (-मेघ) ९।२५१ २1६ 
क्षे५¡ §त्सपिषयीन्‌। “न्ने र| भेसता 
(1 (२ २५ यध ५२९।६ तरसे तथ 
भ. भरत अदि च्चेत्रों में उत्तर्पिंसी के दूसरे 
रारे का-दूसर कालविशेष का प्रवेश दोते दी 
सात दिनों तक्र जो ची वर्षा हो उसका नाम. 
116 {छपा 81101" 07 18111 128 
1119 866) 088 ६४ ५16 दण 6766- 
1118116 ° 116 868९०ात्‌ 4600 9 
1८्डवार्रा 10 -311441556 2 
९४९५. ज० प० २, ३८ रस. पुं° (-रस) 
२२२२. अग्रतरस. ०6९८५६५]..पचा ०१६,१० 
-रसायण्‌. न० (-रसायन-खरख्तमिव 
रसायनं जराब्याधिहरोपधघमण्तरसायनम्‌ ) 
त-प २स।ययु;{६ 31२ -अमृतरूप रसायन 
दितकर.11 61111 [01010718 $ ० 
710 118 111<6 766४९, श्ण णण 
\#11016801718. गच्छा ° ४५;-वज्ञी. चरी" 
(-वल्ञी ) ५म्‌२१५. अमरवेल; एक लता- 
विशेष. 9 1111 16७9. प्रव ° २४०; 
--वाख. पुं (-वपौ ) ०१५५२ न्नम्‌ 
टि ग छता ९ अरे ते. तीथकर 
के जन्मादि के समय देवगण जो दृष्टि करते हे 
वह. ० 8110७९7 2 एवा 867४ 0 
&०१७ ०४ 16 € 2 "16 ष्पा 
0 2 {711६1६1४ श्राया ० २,१५.१७६; 
( अखतघोप ) 4६ 
नगरीन्‌। म आयन्‌ २७५, ड ० सन्म 
५४ १२म्‌ १६ ५।ग्य्‌/ €त।. काकदी नगरी का 
एक प्राचीन राजा, जो करि संयम लेकर परम 
पद-मोक्त को प्राप्त हुत्मा. 26 9 90 
211७6०४ सण ०.2 र 0शा९व्‌ 
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. दिशकुमार देवां का इन्द्र. {116 [47४ 0 


16 12152 1 प711578 >*08 9 
"16 8०५. पन्न ° २५-ञआआसरियः पुं 


-श्ासनिक ) ५।२५१।२. 2४ ४ ०६५।५५।२- 
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मप्रिमितः; परिभायुरष्ति; ससंभ्येय्‌ व्‌ 


श्रसियगद् 





६मेस्‌ ४२२. बार वार्‌ छिकानाः वदलाने 
वाला; एक स्यानपर न रहने वाशा. 09 
01021101 118 862४ {/6वप्रजणनफ़- 
कपप 8, ५०;--णाणि. पुं (-ज्ञानिन्‌ ) 
२२; संवत; एव्नातान. श्नं 
ज्ञान वाल्ला; सर्व; केवलो. 0116 18१10 
106119५४ 1१०७1९०९ 8. सम ० पर २४०; 
-- ग्रे पुं (-मेघ ) ९! ^ अरमयमेह्‌ ° 


( ३७७ ) 


` { अमुत्र 
०१९२; २।य. म्लेच्छ भाषा न जानने वालाः; 
आये. 4 0४11129 71811; &1 4 2. 
सूय १,१,२, १५; 


श्रमिला. ली ( चमिला ) २९अ/ तमिनप्च 


१४२} भु ५५ २।५५]. इकीसवें नमिनाथ 
तीर्थकर की मुख्य साध्व. {106 009 
60218 2980616 2 ४06 ४७९० फ्र- 
11... 
सम० प० २३४; | 





२५६. देखो ° अमयमेद ` शब्द्‌. _ २1५९ 
८ शमयन. › ““ एत्थणं ऋअमियमेदे णाम 
मष्टामहे पाञठभविर्लद्‌ ` ज ° प° 
श्रमिक. पुं ( श्रमितगति ) ६९ {२९ 
(६९।४।२ ०ति। ६५त।न्‌। ८.६; भव- 
(| २०५ ४-५६{>। २५. दक्तिण दिशा के 
दिशाकुमार जाति के देवों का इन्द्र; भवनपतिरयो 
के २० इन्द्रो मेसे एक एन्द्र. {16 1०47४ ण 
116 101&पप० ३८४ &०५8 9. ५16 
50४; ०0७ ° ५9 ४७४४ 10088 


०६19९ 8.08.108.078. ठा० २, दे; पज्च २; 


शरमिलाण. त्रि ८ श्रम्लान ) ४२५।४ गये. 

5; लि यमेत +; तशय. ताज्ञा; बिना 

सुर माया हु्रा; जो मलिन न हुश्रा दों वद. 

, ए०16)6त ; 8681. ओोव° । 

| दमभिलाय. तरि ° (भम्लन ) श्म! श्रमिलाण 

२५६. देखो “श्रमिलाणः शब्द्‌. ४109. 

^“ छममिलाणा. 2 भग० ११, ११ ज> पम. 

-मट्लदाम. न° (-माल्यदामन्‌ ) 

४२२।यत {तनी म५॥. न सुर फाये इए एलो 

सम० ३२; भग० ३,८्; जं प ७, १६६; १ 2 ध ० पपि 

दमिधमूयः निः ८ अदवभूल )' भत | पमः भगण १४४ १५ क ५ 
५९५. श्रम्रत के समान. 3 ९५४8४110 प. | ` 9 ०१; 

| 'जिखवयणसु मासियं ्रमियरुयं' च्राउ० ५३; ्रमिलिञ्च. त्रि ( श्रमिलित ) ऽ २५३ 

अमियवादण. पुं ८ च्रमितवाहन >) ऽपर | ५०५ चेन। मेणनी-मण सम0 ३२ भालं ते 

(२२।। (६२४१२ ६4५।न्‌ ४-६; ®न- (त्‌ ६।५, ते द्वप गेम 4यी मु. एकमसूत्र 

५ति्‌ २० ४-६{\ ४. उत्तर दिशा मे दूसरे सूर््रो. कोः मिलाकर-गट पट करके 

के दिशाकुमार देवों का इन्द्र; भवनपति्यां क बोलना मिलित दोष कष्टलाता है, यह दाषः 


२० दन्यो मंसे एक इन्द्र. 11९ 1०१५8 
© 0&द्वपप्रफडः &०त8 9 ४76 
: 01; ०06 9 ४6 ४९०६१ 1००88 


जिसमे नदीं है एेसा. 69 {0 16. 
8 पा ग वक्व (ग) एष 
1६610५10 006 अत ्& 1 


<. 81087 0४018. समम. ३२; ठा० २, 
10 
छ्ममिल. न° ( मिल ) २ दशी 

५14०4 वस; 84 स .त्रमेल दश का बना 


. 8101116. . अरणुजो० १.३; भगः. -४२,., 
१; विशे ८५४; | 
श्रु. त्रि ( श्रमोचिच्‌ ) ती अयते ^ 


हभ्रा वज्ञ; ऊन का कपड़ा, ^ ०0४11 ०0806 
1१ ४७७ -4 0113. (०पाध्यङ; 9 ए 01187 
९10४1. माया २, ५, १, १४७५; 


मिलक. पुं ( सम्बेज्र ) >~ ५५ + 
०6 १.१ छल & $ ॥ छ -. 


७।३१।२-०५ न २३४२. उटठाये हुए कामः 


को बीच में नः डने वाला. (06) १०४ 
16891०६ & फर 11.81 १०५. व्थि~ 
३४०२; न € + > इ 9 


9. 
क 
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प्रसुयश्रो ] 





अमुचश्रो. व° क° नि ° (भ्रञुम्‌ चतः असु खत्‌) 
( ‹ श्रमुल्‌चत्‌ › ९५६०0 ५४व सेर वन्यन, 
“सुञ्‌ चतः” >] २२४५ ५५.६। ६७). 
न २४त५ ^ 9७5त\. “ जअरसुन्‌चत्‌ , शब्द कौं 
ष्टी विभक्ि का एक वचन” नदीं छोडता हुः; 
त्याग न करता हुश्रा. ०४ 20710001; 
0४ 1689172 07. उत्त ३६, ८१; 
असग. तरि ( श्रसुक ) २५४; ६५/२0; गमे 
त ४४ मे$. श्मुक; फरल; कदं एक. 
(161६817; 80716 0116. वव ९ २ २२; 
७, ५; नदौ ३५; दस ७, ६; ४०; 
(विशे* १५६०; 
छमुच्चमाण. व° ० त्रि ( भसुष्यमान ) 
 ७।3त।. नदीं चूटता हन्ना. 2 ०४ 0०18 
8.08.1100760्‌. भग० €, ३३; 
अमुच्छा. जीर ८ श्रसू्डां ) >) 
२०१1. मूच्छा का अभाव. -0861106 0 
20086116 76. सगर १, &; 
्मसुच्िश्च-य. त्रि° ( श्रमूच्छव ) यर 
=।२(४२६१. मूच्छ रदित; मम्ल 
` रहितः; श्रासङ्कि रदित. 668 {01 
2.078.01171617. दस्र ° ५,१, १; #» २, 
२६; १०, १, १६; उत्तर ३५, १७; 
नाया १७; १६; भगम १४, ७; श्राया° 
द १५ ४; २६; 
्मसुणंत. व° क° त्रि ° (*प्रजानत्‌ ) ^ ०९ुते।. 
, नहीं जानता हुत्रा, 0४ 1010111. 
विशे ३३; 
ऋसुणिय. त्रि° (*श्रमुणित-भक्ात्‌-नास्ति 
खितं क्तानं यत्र तदमुणितम्‌ >) २०१९; 
२।२।६त्‌. नदीं जाना इरा; ज्ञान रदित 
1000४; १९१०१ ग १०15089 
परह ० १,३; प्रव > २४८;मत्त२ १२४- नाम 
 त्रि* (नामन्‌) 4 ^।म्‌ ०।य५१[ ~थ 


( ३७८ ) 


~~~ ----= ~ 


^ मै ५्दु. शरजञातनाम्‌ की वस्तु. ( 9 ४1०8 ) | 
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[ शमयत 


2 पगा) 7श्ा6. प्रघ २४८; 
-संख. त्रि (-संख्य >) °> २५५५ 
०२५५] थ ते; १९२(त्‌. संख्या रहितः 
जिसकी सख्या की जानकारी न हो वह परिमाण 
रहित. † पण ]10 शा) 1068816 07 
0पश्छल्न्; पात ४९प्‌ पण वृपक्ष्ण्प्फ 
सु च० २, ६४१; 


श्रसयुत्त. त्रि ° ८ भञुक्त ) २।२।२५ २ ^ ्‌ 


थ्‌! त; ससार. जो संसार से सक्त नदीं हुश्रा 
वह; संसारी. 
एधत] 64186166. गर ४, ४; १०. 
जं० पर ५, ११२ 

च्म. ति ° (मूत) २५८१; ५य्‌,ग ध्‌, २स्‌ भम्‌ 
२१२२६ ५२२१४५५ ५गरे. श्रमूरत; मूर्ति 
रहितः; वर्ण, गंध, रस श्रोर स्पशे रदित धमास्ति- 
काय श्रादि अमृतं दन्य. ( 908९8४6९ 
1116 [0118897 दव ४. ) ०७२०५ 
006010७ पा, 11611, ४९8४6 2० ४००१). 
विशे° €वर; -भाव. पुं (-भाव ) 
२०५६०१५. श्रमूर्तता. 81818 9 10611 
6१01 ५ (016 पाः, 80611, 888 
8710 ५५प०0. ^“ अ्रम॒त्तभावा विय होह 
शिष्यो ” उत्तर १४; १६ 

असुत्ति. ल्ली° (भसुकिति) >।६।१। ०५. मो 

का अभाव. 0860066 {881९8001 
(२ ) भषम्‌. लोभ, &6०५; ४९106. 
प्राह१ १, ५; 

पअमुय. त्रि° ८ भञुक ) ९२ ८ असुग ' 
२५-६. देखो “ श्रमुग ` शब्द्‌. #106 
£ श्ञुग. ` पि निर ५२८ 

श्मसुय. तरि° (भस्त >) २०२१५] "(६ २।१५ 
स्मृति में नहीं रायां हन्ना. ०४610671 
06:64; प्र०:6 ९०116५९१. सूय २, ७, 
३८; भग ३; 


श्मसुर्यतः व * क त्रि ° (+“भयुर्चत्‌) 1 ७।३१॥३ ` 


0४ 11061864 00 _ 


श्रसुय-द्‌-ग | 


( ३७६ ) 


[ अमोसालिं 





~ भुऽत्‌।.नदीं छ्ोङता इश्मा; न व्यागता हुश्रा. 
०४ 20810011 ; ००४ 1९1 
प. भग० &, ३२; 

सअसुय-द-ग. त्रिं (८ चद्धतक ) ५५ २५१ 
२१०५-२ ६५ दाध्रा। 6 वैभरिमथदार 
५{।५.।२. बाह्य श्रोर श्राभ्यन्तर पुद्गल ग्रहण 
करिये चिना वैक्रियशरीर बनने वाला. (006) 
110 1081६68 01" ©168.68 & # 8.1. 
[४ 00 ङग (1.9. 006 16] 6 
6 1846 1216 ०7 8701} 8४ छ1]]) 
\४1४00प४ = ४नपण 1४104168 
72.68 61116" {071 1081068 ४16 
० ० ०प४७106 1४. ग ० ७; 

अतुला. श्च ( र्वा ) २८५. सत्य; सचा. 
पाङ; ००६ 81861. सूय ० १, १०, 
१२; 

द्यु. त्रि ° (श्रयुख) (र पर; ०८५।५५ न सएषी 
र १. जो उत्तर न दृ सके वह. 99118 9 
2.0876 ४0 2156; (01 प९-४७. 
भगत ८, ६; 

्मुष्टरि. तरै (८ अ्रयुखरिन्‌ ) ५।२।५ {६ ते; 
५१९।६। -& ते; जो वातूल न दो वह; 
जो ज्यादह नहीं बोले वह. 8०४ 1०4९. 
6108; ००४ 100870४. ^“ निसंते सिया 
हरी" उत्त १, ए; 

छ्ममूढ. त्रि ( च्रमूढ ) >€ ` ^(& त; तस्वन्‌ 
०९२; स~ग न्युन२. जो मूढ न हो 
वह; तश्व ज्ञ; सन्मागे जानने वाला.(()6) 0४ 
8& 01001-11680; (0116) छ 10 1108 
1116 26311; (००९) [६००11 #18 
४.16 081. नाया ० १७; दस ०१०, १, ७; 
--दिद्ि- ल्ली (ष्टि) -५ ६ 
६।म्‌ धु तर मे'& १२ ध्ि-ख्‌ु& 
स५४१। मा स(यारम्‌।न्‌। याथ। सयार्‌. 
अन्य धर्मो कौ ओर मोह रदित टष्टि; सम्यक्रत्व 
के आठ श्राचारों मंसे चोधः प्राचार, 81811 


| 


्ममोसलि. 


०८ १16 प10्प९४6त $ ५०७ 
000} 6४८. ० 0०४1167 ९6०५8 ; ४09 
प्रप्र 9 ४७ 61116 [096४८०8 ० 
11911 {410 . पन्न ° १; उत्त २८, ३१; 
म्रव० २६५६; पचा० १५, २४; -लकख. 
त्रि° (-लचय-श्रगूढः सुनियेयो चयो बोध- 
विशेषो यस्य स तथा ) १२ स्विरूपने 
थाथ ग्गयुनार. बस्तु के स्वैरूप को यथायं 
रीति से जानने वाला. (006) 001 
४16 681 ए ग धा08; 
{08868860 ° & ©01160४ 1६०० 
1646 ° 16 ८6४] ग ५19६8. 
पचा ० १४, २८; -हत्थ. त्रि° (स्त ) 
थना ४५।म्‌{ इशीयारः €रतडन। थत. 
दायं कौ कारीगरी में कुशल. 7000016४ 
71 104101४8 ; अाध्धा 7 ` 
11811181 8118. नाया &; 
श्रमूद. त्रि ° (अमूढ) श्यम। शरमृढ' २५६. देखो 
‹ मूढः शच्दु. ४106 ‹ श्रमूढ °. नाया० €; 
द्ममेज. न° ( मेय ) एमे मयुॐ वभत 
२५ ४! वरुन भाषन्‌ छन्‌ वेनाती 
(५ न मेत्‌, "ऽग इम. 
‹ के[ई मी अमुक समय तक किसी वस्तु को 
नापकरन बेचे" इस प्रकार की निकली 
इई आज्ञा. {1970009 [00101४० 
0{ 8816 0४ 0068४8प्:67676 जं० प 
भग० ११, ११; 
द्ममेञमः. चि ( श्चमेध्य ) २५५३५. श्पवित्रः 
पवित्रता रदित. 10८७; ४१४ {ए 
181110३ एषाः [00868. विशे ३४०५; 
, न° (४; नरभ. विष्टा; मल. @2४06४8.; 
{46068. तंडु 
न° ( भ्रसुसलि-न असली 
करिया यस्मिन्‌ म्रत्युपेे तदसमुसक्ि ) 
पटिति अरत नखे युशल्-समिलमनी , 
(६४ चु वीय अर 6पर्‌ ४. वीमे 
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छमोह 1] - 


०.२ ५ ५३1७६ ते; १६तऽधयुन्‌। अ युयु 
पडिलेहन करतं समय वघ को मूसक के ससान 
ऊचा नचा करके ऊपर या नीच जमीनसेन 
दु्राना; पडिलेहन का एक गुणं. + ९11४९ 
71 ४16 65801080 ° 6६168 
गः 8706048; 70 781अण् प ० 
10७9110 १०7 176 2 [०8४6 #9 
<]0्1 ४० 06 ®380;060 &7त 80 
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करगा ˆ ठा० २, ३; प° प० २०; ज० प 
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प्रय 1 ( 2८४ )  { अयसि 
<~ ~~ ~~ 
९008॥61121028 = ऽ1ढ त ९३६8) पुं (-ज्ञोम ) त1€>। त।७-स६२्ति. 
(101४7, ७६४५, ४1118 ००१ लेदे कालोभ; लोहा संग्रह करने कां लोभ. 
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५ जगन्‌ "3! उपन्मतवनी ते. अपराध करना; 
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खु° च० १,८१; (२) भिना ४२५. विनाश 
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नाया० १; 

छ्मवरद्धिय. पुं° (श्रपरादधिक-श्रपराधनं अपराद्धं 
पीडाजनकतया तदस्यास्तीस्यपराद्धिको लूता- 
विस्फोटः सपादिदंशो वा) २\१६२५. सपैदं श. 
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नि भा १४;. 
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९।व६९-मेरथ भश्रिम्‌ त२६्‌। ९ त६इ 
षन्‌। सध भाग. पश्चिम महाविदेह-मेरु 
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द्माधा भाग. {116 68197 1.08 
0९108; 116 1181 ग 1 215.7106118 
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611४0 ऽप 2 पि1590108 
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९४121 ० भ"्‌16 0 {४11 ५४012 


'एश्क२  ्16 80 प्रान [४ म 


४४68817 (18123ए106118. जं ° प° 
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०८-मत. पश्चिम. महा- | 


{7©868111. 1 218. ए1461128 |: 


९५५, 
विण्णयनी सुण नगरी. शंख विजय कौ सुख्य . | 
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४ 0प्णत्‌ छाः & 8071 771 16 

० ६ 81. पचा १५, ४०; सल्ल. त्रि 
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( १2६९] एग भ््०१ ) 1००१८८९ 
एङ प्ण्प्याणडठु 01206 छदना 1. 6. 
©41.11-90त्‌1©व = 8००५९7४ ४91०६. 
पंचा १६९, १४; ` 
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गी 16 11४०१8३ 2710 {86४ ° पप 51४- 
` [स8; 116 12241541. सम० १५; 
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` 91०8०८०९ ०६ ००३४५९१०. विशे १०३; 
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९८८अवलंव. धा० 1. श्रव+लम्ब्‌ ) म्भान्रय्‌ 
२त।; २५५९५५५ २३. श्राश्रय करना श्रवल- 
. स्वन करना. {70 1687 प000; ४0 68010 
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. द्यवल्लबियाण. सन कृन्श्याया० १, ६, १, २२; 
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छवलंव. तरि" (-श्रवलम्व ) ५७य्‌/ २ मयु 
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करके लकने वाला. (00०9) 10 8 ४008 -- 
धपा ए0इहपाः० 9 "€ , 000; 
, ०0७ §पऽ[0९त19& 1100891 11680 
0९९ 6618. रोव ° 


शमवलवण. न° ( श्रवलम्बन ) ५२ २।५।-५ 
` त्‌थ। तिलेष #शने। ३५६. वस्तु के सामान्य ` 
` तथा विशष श्रश-भाग का श्रवग्रह-अवलम्बन. 

€ 111) 
ए४८४०्ा 08 07 8 110. नदा? 
` ३० (२) साश्रष; साधार्‌ः; र, च्रान्रयः 
- श्ाधार; टेका. 8010०1४. जीवा ३, ४; ज° 
: प० १; निसी० १, १२; (3) >।०६॥. ओओटला 
9 61870081. ( ४ ) २५५ 1>4 


ते. मस्तक नमान; सिर सुकाना. 8५४ 01 । 


1661172 08 68. ठा० ५, २; 
--घादा. बी ( बाहु) ॐ2।३); ॐ१२े। 
करहरा. 4. 1811102. ज > प 


द्मवल्लवणखया-. सखी ° ( अ्रवलम्बनता ) २५२१&; | 
मति२।। $ मे६. अवग्रह; मतिज्ञान करा 
एक भेद. #_ 2.16 0 -118.01]05.78.; 
208109४०, भूण०116708109. 21 ० 


00160५४. [66 16 .8॥९.६8- 70110. - । 
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18 8९] {1187 1४ 788 & १2१७0९४ 
0 9 00]6©४. नंदी ३०; 


शवलंविश्-य- त्रि `( श्रवलम्वित ) नि२०२ 


९. निरन्तर; हमेशा; सदा. ` .4109.8; 
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पवलविज्जत. व° ° त्रि ° (अरपलपत्‌) ५१४5. 
५५९५१३त।. वकता हुश्रा; - बड्वड़ाता हग्या 
21466108; ध्मात ०४ 00867186 सु° 
च० ५, &० 


अवालव. पु° ( अ्रवालम्बं ) ॐ टशयुं म 
एक दश का नाम. 2719 0 8: 
0९०प्रणप्$. ठा २, ४; 


्रवलित्त. त्रि° ( ्रवलिप्त ) ०५. व्याप्त. 
2615११९१ 0. सूय ० १, १३, १४ 


\८ श्रवलिप्प. धा° 1. (श्रव + लिप्‌+-क° वा०) 


¦ तषाबु; २५३. लेप का किया जाना. ` 70 

6 8762160; ४० 06 ए06870960९18.~ 

श्रवल्लिप्पड. क० वा०.उत्त° २५, २८; भग० 
&, ३३; | 


छ्वलिय. चि° ८ ्रवलित ) +& वगु; ५९ 
५६5 {७ वेल्‌ ६. विना खुदा इत्र; 
न सुक्राया इश्मा. 2०४ 01464; १७ 
6०६. उत्त ° २६; २५; ¢ 


अवलुय- न° ( *श्रवलुक-नौकादरण्ड ).&त२{ 
विशेष; नान्‌ यलाननातुं य §५७२य्‌. एक 
प्रकार का वांसः; नाव चलाने का एक उपकरण 
+ {10१० 08; च्या २, ३, १५ ११४; 
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४0००. ठार ४; २; निसी° २३ २६; 
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४५।ब्‌। त्‌; मसत वशय म्‌. वस्तु के 
सद्धाव को चिपाना; असत्य का तीसर्वा नाम. 
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एणकः ङ ग पष्पऽ४. ^' श्रविस्सासो 
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२५५।. सधवा ज्ञी. ^+. ए 00111811 ए 11086 
10816 18 811५6; 9 07018) 111 
00९6171९. भग ० ११, ११;- वहू. छी. 
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छ]7ए७. नाया १; भग० १३, २; ` 
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& 86706 ०६ 108160४ 1171018 01 
77] पाङ, 9. £. 1६1110६, ०४५. ^^ श्वि 
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स्थान कलह का न दो वह. 4.0.111 106 
४ 10091 ५००१७ ०८ 096५४ {गः 
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वाप. खन च २, ६४;-- सास ्रि१ 
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((.0- 481048111\/80| ॥\॥81 (0601010. [10411260 0 €6810011 


असखंय । 
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तत. जिक्षकी संख्या नकीजा सके वह; सं 
ख्यातीत. 1071८111618.116; ९०01688. 
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३,४२;-कालसमय. प° (-कालसमय ) 
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160&४]1 910 11.68.00 ० 0०प) 1688 व. प पुं ( देश ) 
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२३६५ २२४।२ १२०५. सवंथा संस्कारों से 
रष्टित. 8106161 प0160760 ©? 
पा९11&0४6060. परद० १, ४; 


मसक्ार. पुं° € श्रसत्कार ) २२।८४।२; २।- 
६२; पमन. अपमानः; अनादर. 1081४; 
01816810 ०४.(२) त्रि ° स८४।२२७त. सत्कार 
रदित. पा] 0{018168{0608. भग ०१५.१; 


असक्षारित. चनि ( चसत्कारित ) २६२ 
अ२।त्‌; स८४।२ ^ ॐ२।२त्‌. अनादर पाया 
ुश्या; स्कार न पाया हुद्या. 2181070पा~ 
60; 0181:68106५४6५. निर० १, १; 

द्मसक्षारिय. न्रे ( श्रसत्कारेत ) २८५।२ 
(& ४२५. सत्कार न किया हश्रा. 12187:68- 
, , ए6०५९५, 418100प6त., नाया० १९; 


श्रसल्करस्य) २८४।२ 4 ५२]; (६२ अरीन; 
२१२।९४।२ ॐ।>. सत्कार न करके; नाद्र 
करके. ६ & ४10 & 0187070प€व्‌ ० 


` 0181681066४6. नाया ८; 
` श्रसक्धिरिया. ल्ली" (चसरिक्रया ) २५ @॥४ 


५२।५१ यृ९।. दुष्ट ॒चेष्ट; खराब क्रिया. ^ 
1018 86109; & 161\6व्‌ ०९०. 
पंचा०१०.१०;- रहित. °(-रष्टित) ५] 
[४५।-१।१५न। ०।५।२४्‌] २(९्त्‌. खराव क्रिया- 
पाप के व्णापार्‌ से रहित. {66 ध्णिणि 
8171] 86008. पचा० १३, ४१; 


असर्ग. पुं° (श्रसदम्रह) ५।२। २।२५७; ६२ 


२७; २।प व्यनथी मधित येत्‌ माणन 
५९] ५६ -५यव्‌/ त. दुराग्रह; आप्त वचन 
से बाधित विषय का भी पत्त लेना. 
619618611688; 00861 79 ४भृङ्ग 
7118.1068110& ४1118 [010९6५४० ०08 
{५186 ए "6 ७०४ ९०006 ६606 
8.61 0110168. विशे० २३८३४ पंचा० 
१५३; | 


श्रसरगघ. नि ° (अश्लाध्य ) 4 २२५ याज्यः 


२५।५। ^ २९ २२५. प्रशंसा न करने योग्य. 
ए्पण्णधराङ 2 986. विशे° 
३५७८; 


असच्च. त्रि० ( असत्य ) भिथ्या-भ्‌३; 


(५४५; प्रियु(मश्ल्य. मिथ्या; ठः 
निष्फलः; परिणाम रदित. ४18; {५186. 
“ कोषं शरसच्चं कुड्विजा ‡› उप्त १, १४; 
( २ >) न° मस<य ९4६. असत्य; अठ. {‰186- 
००१; 116. भत्त० &७; सम० १३; 
परह > १, २:ः-मरणजोग. पुं ° (-मनोयोग- 
नास्ति जीव एकान्त-सद्‌ भूतो, विश्वग्यापी- 
स्या दिकुविकर्पचिन्तनपरो मनोयोगः ) 
भनम्‌. भेत रीते यितवन अर ते; 
सस्‌६अूत ४ तिपरीत्‌ पध्येदु तन अरु 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


शअसचमोस ] 


( ४६० ) 


[ अरसंच्चामोसं 


"~~~ ~~~ ~~ -- ~ ~ -~- ~~~ --~---्‌ ---्‌- 


` त. मन में मिथ्या चिन्तवन करना; श्रसद्भृत 
{६158 । 


` या विपरीत पदाथ का चितवन करना. 
` 87त 0९156186 पाजटा-8छल रप. 
 क० गं ° ४,२७;- वइजोग. पुं०(-वाग्योग ) 
न्भसन- भिर्या त्यनयोग-त्यननयापारःत्यन 
` भजन्‌ खे भेह. असत्य वचनयोग-असत्य 
 वचनव्यापार; वचनयोग का एक भद्‌. {8186 
8106601--4९् एफ; ४ 8186 8{066८]1; 
2 शधा९्् 0 8066्‌ो-व््रा प. 
` क० गं०* ४, २७;-- वाड. ]न° (-वादिन्‌ ) 
'भस८य्‌ ०/२. असत्य बोलने बाला.8.1121. 
दसा० ३, ः-सधत्तण्‌. न° (-सन्धत्ष ) 
न्म्‌स्‌(य्‌ सत्‌; ९४२५ २६ २ ५1. असत्य 


सङ्केत; ओट का २६ चौ नाम. {16 
५५४१९110 -313611 रवा<क 91 
{1861100त्‌; २ 158 88116 {. 
पह १; 


अस्मास. चि ° ८ अ्रसव्यश्पा-नास्ति सत्यं 
ख्रपा च यत्र तदसत्यश्छषम्‌ ) स्य ९ 
तेम सस्‌ - भयु न्‌ तेतु; ०५६२१. 
सत्यता ओर ॒श्रसव्यता रहित. ५ 61#1€1 
प्ा€ 70): 186; [01४९9681 897त्‌- 
70176. विशे ° ३७५; दस ° ७, ३४--भासा. 
खरी ° (-भाषा-न विद्यते संत्य षा च यत्रसा 
चासो भाषा चासव्यश्पाभापा ) २८ टि तेम 
अस नि मेव स॥५।६०१५६।२०॥१।.सत्यता 
श्रोर श्सस्यता रहित माषा; व्यवदारभाषा. 


81266९11 11161118 7161161 ६161101 


1५188; [01400९8] 8[666]1. मग० १६, 
=$ मणंजोग. पु (-मनोयोग ) २८५ 1[& 
तम्‌ सन्तन पथ्य ६ मत्‌। =१७।२-मत्‌। 
०्ने-भनन्‌। ०।५२; म>य।/ अः ने६. 
सत्यता शरोर असत्यता रदित मंनोव्यापार; मनो- 
योग का एक भेद. ०1५८४९४] 7०प ९11४ 
वणा 0610060 फन धप९ 
1101 10011 {41865 60156४08] 





1100०11६. मगन २५, १; समन १३; क० 
ग० ६, ५७ 

्रखथ्चमोसा. ली ८ श्रसत्यद्टषा ) २८ ^[& 
तेभ ससत्य म{& रवी सना ५७र 
९।।५।. सत्यता श्रोर असत्यता से रदित व्यवहार 
भाषा. 14110५० © +111९]1 15 161४190: 
1101] ४७ 101 +11011 ए 8186; 
01*40168] 8]066९]1; (०९7 ध्रगाथ 

उत्त० २४; ०; 

सअसच्या. ल्लो० ( असत्या ) सस्य सा. 
सत्य भाषा. 1५156, पा त्प्प्रपि 
8166९11. प्रव ० =€ ७; 


8]366९]0. 


क 


दरसचच्चामास. चरि ( श्रसस्यद्धवा) शुभा 
८ श्मसच्चमोस ` २५६. देखो ^“ ्रसच्च- 
मोस `` शब्द. ४106  श्रसचचमीस . भग 
१६, ८; भासा. खी ° (-भापा ) ५५५२ 
९।५।. व्यवहार भाषा; सत्य श्रोर असत्य रहित 
` मापा. ९००९1101] श)€९6९॥; 
1400886 +ला 18 1 61116 
11011 प्प 7101 फ 0लाङक 186. 
भग० १६. <; मणजोय. प° (-मनोायोग) 
९५२५। ^: असच्चमोसमणजोग *› १५६. दरखा 
असच्चमोसमणजोग ` शब्द्‌. ४106 
^“श्रसच्चमांसम णजोग.``भग ० २५, १;- मणः 
निव्वत्ति. खी ° (-मनोनिन्रेत्ति ) 4 स 
तेम्‌> न ससत्य सेवा मनना व्यापारी 
(५५. सस्यता ओर शरसत्यता राहत मने- 
व्यापार की निष्पत्ति. ९01९611101181 
110प211४ 11611161 गाङ्ग (७ 
101: 110] . 8186. भग० १६, 5 
-मरप्पश्योग. पुंग्-मनःप्रयोग ) | ` 
«८ मसच्चमोसमणजोग ˆ ।-६.देखो ^“ श्- 
सच्चमासमणजाग ` शब्द्‌. ?106 ८“ श्रसच्- 
मोसमणजोगः?.. भग० ८, १; सम० १३; 
--वदहजोय. पुं (-वाग्योग ) ०५१९७१२ 
१२। २।२-९त्त; ५।२य।गत्‌। -मे& ने. 


((.0- 481048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0 €810011 


[ क, 


[ असि 


& च 
„८७१ 
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सत्याऽसत्य वचनव्यापार; व चनयोंग का एक 
भद्‌. 7९४1८९1, ९५11९ ९71४1018] 
. दी०पटाव्लत् रा 16101161 (10 
्ःप्€ 01 11011 8186. मग ० २५; १; 


असच्चामोसा. ल्ली (श्रसव्यद्धंषा ) ९२। 
५ ्रसच्चमोसा ” २५६. देखो ““ श्रसचमोसाः” 
शय्द्‌. ४106 ““श्रसचमोसा.ˆ` ^“ जं शेव सच्चं 
शेव मोस णेव सचमोसं श्रसचामोसं णामतं 
वचडत्थं भासजात” श्राया० २, ४, १; १३३; 
भग० १३, ७; १६, २; १८, ७; पन्न ११ 
मसजजमा. व° ° त्रि° ( * असजमाण- 


्रसजत्‌ ) २५१ च त।; सग न ॐरते।. संग 
न करता हुश्च; अनुरक्तं न दोता हुग्रा. 


11-1111.71.111.1.1.111.11.1.1.1 
{166 {1011 &.४{६]117116176. ^: ते काम- 
भोगेसु श्रसञजसाणा, मागस्सणएसु जे यावि 
दिव्वा” उत्त १४, १४; १४, ६; ३२, €; 
द्मसङ्भ. चि ( श्रसाध्य ) २५८५; मराञ्य; 
स. न २५४।५ दु. असाध्य; सिद्धन दहो 
सकने वाला. 1110[008891016 ४0 8 
६८८०प])18116प्‌. विशे २५६; खु° च° 
६3 ४०; | 
द्मसञ्छाश्म. पं ८ अ्रस्वाध्याय ) स०८२।- 
भूत्‌] 14. स्वाध्याय-शाच्न के पठन पाटन 
का अभाव. ^ 0867106 0 #1768 8 प्पत्ङ 
0 3578५४8. वव ० ७, १२; १३; निसी° 
१11. 

्मसङ्मराइच्म. न° ( श्रस्वाध्यािक-ञ्रा मयां 
द्या सिद्धान्तोक्तन्यायेन पठनम्‌ आ्राध्यायः; 
सुष्डु शाभन श्राध्यायः स्वाध्यायः सएव 
स्वाध्यायिकं नास्ति स्वाध्यायो यत्र तदस्वाध्या- 
यिकम्‌ ) . स०८०।य्‌न्‌ २०३।१।२। रयु; 
६/६, ५२९, स तगरे; मनीस्‌ २२०८२।५न्‌ा 
ॐरणाम[त अम ते मे. स्वाध्याय को रोकने 


-: वाला शरणः; लोदी, मांस बगेर; वत्तीस्‌ श्स्वा- 


ध्याय के कारणों मं से कों एक कारण. 47 
016 07 176 पणा ० ०08८८ 
1018 0 ४116 पवृ 9 ॐॐ- 
81:28; 268], 100, [प§8 €{6. ठा° 
ठ, २; १०; प्रव १४८१; आराव ॐ; ७9; 


द्रसदढ-. त्रि ° ( अशठ ) २६१।२६; २००८१; 


।१११२(६त; (£ अत:ऽरयुत्गे।. सजनः; 
रागद्वेष रदित; शुद्ध ग्रन्तःकरण वाला. (08) 
10 2 106. 07 & 1880681; ( 0116 ) 


० [प6 116४1. सु> त १, ६०; पिं 


नि © विश्े° प्रव ५७८५; 


१२५७० 


३६६; ३२४१०; 


सर. न° ( श्रणन ) ५१०; भराॐ; सनः; 


. १; समण० २१; 


५५||. भोजन. 1००५. दस ० ५,. १४ ४७; 
५०; ५७६. १०, १, ८; उत्त० २, ३; ३२, १२; 
राय० २६२; छया० १, ७, १, १६७; २) 
११, १७०; पिं नि १३४; १६०; ६५०; 
पराह० २; 4;भग० २, १; ४; ७; .१; पज्च 
३३; वय० १,१६; नाया० १; 
५; १६; कप्प० ४, ८२; घपव० १३५; पचा० 
( २ >) ५५४८ ॐ;3. एक विशेष 
रकार का ब्त. ४ 1:10 2 66. उत्त 


> ‡+ 


३४, पाण. न° (-पान) मन्‌ ५।९॥. 


न्नजलं. {0०04 2110 7९.६९1. दस ०€› ५०; 
-वर. न° (-वन) ५२-५0५।। ५।९५ 
५. एक विशेष जाति के उतो ऋ वन. & 


. . 01९8४ ०.4 5९०४ {668. मम= १, १; 


सरणक . प° ( अ्रशनक ) ५॥५४।५ ।९. एक 


-जाति का वृत्त. ^ 1:10 0 ४५९6९. ओव ° 


असि. पुं ( श्रशनि ) ५०८; ४-६े। युध्‌ 


वजर; इन्द्र का श्रायुध. [1141878 प्रप्ता 
००1४. उत्त° २०, २१; ( २ ) स(य 
'णरते। भिना अयु. आकाश से गिरता 
ह्या अग्निका कण. [0416168 0 "© 
वाणुणृएपाद् पणि) ४16 शरक. पन्न १५ 
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सरणी 1 


( 3 ) वशे१. विशेष, एध(०पाष्पष 
सू° प० २०- मेद. पुं° (-मेष ) ५२।न्‌ा 
१२सा६. भ्रोलों की वषा. & 8110७61 
1811. भगं० ७, ६; 


्रसणी. ल्ली° ( अशनी ) ०६.६1 6।४५८॥ 
से।भन्‌ २1 १६४२९. बल्न्द्रं के लोकपाल 
सोम की चौथी पटरानी. 116 पाः [- 
8 पपठ ° §०ा९. 116 119] 
1818 9 3916718. मग ० १०, ४; ठा 
४, १; (२ ) वैरेप्यतेनती येय १६२८९. 
वेरोचनेन्द्र की चोथी पष्टरानी. ४० पणा 
17608] व प९न ग ४211009 
1616018. भग० १०, ५; 

छसरिण. पुं° ८ असंल्िन्‌ ) ५ २।२।२(६॥ 
९४५. मन रहित जीव; असज्ञी. +. 80] 
०6१०0 2 €008610प्688 2 
71170; ठा० २, २; पन्न १७; भग° 
१; २; ७, ७; ८०२३ २४८१३ ३६, 5; कण 
गं ४, ३५;--श्चाडय. न= (-च्रायुष्क ) 
स्ति मधि परमतत्‌ सयुष्म-२§यु. 
मन रहित जीव द्वारा वाधा हइुश्ा परभवका 
श्मायुष्य. 7 © ८10०५ 2 116 {०* ५6 
१6२४ [17४1 100पा०त्‌ एङ > 80प्रा 
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11617 0४ 806167४ ४0 © 80प] 


असललसा. खी > ८ अशेषा ) २५९९१। 16 >. 
श्रश्ेषा नक्तत्र. 106 ©0086118.01 
^+ 51658. सम ० ६; 

दसवणया.- ची (*ञअ्रश्रवणता-श्रश्रवण ) 
न ससत ते; अ्रवयुन्‌। मलात्‌, न सुनना; 
श्रवण का अमाव. षि ०४ 169८1708; 

, , &086766 2 . 06४1108. सूय २५ ७ 
३८; भग० १, € कि, 

श्रसबव्वरणु. तरि (८ श्रसवैक्त ) ` सथर 
७६अ२य्‌. असर्व॑ज्ञ; छश्रस्थ. ( 06). 0 
1161218 21128 01 06 १1८8.५018 गप086 6०४; ( ०06 ) 10 "6 8186 

म श्रव ० ४.७६; ४ 2.2 21118400 28118. भग ० १४, $ 
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सखद. ` वि ° ८ श्रसह ) २७-६५४२ सन्‌ 
७१२४३ ५५५ मॐ ०ति. श्रसह - 
देवङुर भौर उत्तरकुर के मुष्यों की एक जाति 
+ 87066168 % 11 प्राण%० 06108 
16810102 10 26 प्श्रप्राःप 20 
णमाधदपाःप. जीवार ३; ४; 

ध्मसदहंत. व०कृ°च्नि° (श्रसहत्‌) २७५ ^ ४२१।. 
सहन न करता हुश्रा. (0९) ०७४ € 
102. नाया० १७; 

असह. न° ( भ्रसहन ) २५4 ^+ ४२५ १. 
सदन न करना. ध ०४ 670 प; 700. 
€10प्18.1166. नाया० १89; 

ससहमाण. व° क ० त्रि ° ( असहमान) २९4 4 
५२१८; सहन न करता हुश्ना. (0006) ०४ 


610 प्10&. भग० ३, १; १६, ५; नाया० 


१६; 
श्रसहिज्ज. तचे ( अ्सादहाय्य ) स्डायनी 


ग्पेक्षा-रघर्ग न ७२५।२. सदाय की इच्छा , 


न करने वाला. ( 06 ) ००४ ९181011, 
6[06९्०& 1912. भग० २» ५; 

असह. त्रि" ( थसह-न सहत इत्यसहः ) 
रिद ऽ संलछ्न्‌ अर्वान्‌ ससभथ 
२।०८४५।२।(६; १५४५६ य४।५६२२।२५।०।. 
चारित्र का कष्ट सहन करने मे श्रसमरथं 
राजकुमारादि; कोमल शरीर वाला. 12611- 
८४.४७ 10. ०; ( ०४७ ) प12016 ४0 
8110716 116 0970811}08 2 1110४ 
2070 पठ, 6. &. ४ [0110668 6४५. ग ° 
३, ३; ओघ नि०भा० €; 

छ्रसदेज्ज-. त्रि ८ असाहाय्य-श्रविद्यमानं 
साहाय्यं परसाहायिकमत्यन्तसमर्थत्वाद्‌ येषां 

- तेऽसाहरथ्या श्रापद्यपि देवादिसाहाय्यानपे- 
काः, स्वयं कृतं कमं स्वयमेव ओोक्तव्यभित्य- 
दीनमनोवत्तयः, ये पाखरि्डिभिः भारब्धा 
सम्यक्स्वाद्‌ भिचलनं भरति न परसाहायिकम- 


( ४६९ $ 
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` पे्तन्ते कन्तु स्वयमेव तस्प्रतिघातसमधंत्वा- 
जिनशासनात्यन्तभवित्वात्‌ ते -सुश्रावकाः ) 
मन्मना सछयनीघर्छ। न रप्मनाद इःममभा 
५९ ६५1 स&।यनी र न ॐ२२; स 
भया शपेत्‌ ऊन सापलु-पेते मे।गत्‌ना 
सेवा सदीनमन्‌९त4५1। ५. दूसरे की 
सटायता की इच्छा न रखने वाला; दुःख मं 
देवों की भी सहायता न चाहने वाला; स्वयं 
क्रियि हुए कर्मो को स्वयं ही भोगनाहंएेसी 
्रदीनमनोगरृत्ति वाला श्रावक. (26) 0 
0०९8 ०४ 0०68116 ४116 1619 
0111618 6671. 10 0181688; ० 11101. 
8191"1४७व्‌ इर ४]६४ 16708160 ४0 
€ पा. 118 168प] ४8 0 118 0 
९817118. भग० २, ५४; 
साड भूद. प° ( ्राषाढमूति ) (> 
समयम्‌] धर्मस्यि च२५। शिष्य म।१।५अ्‌(त 
नमि मे सधघ्रु ९१ ते मे४६। विश्वञर्भा 
नामे २।०८न२त्‌ धरे १९।२५॥ गय. . व्पथ 
२५ मे(६४- सवे भन्यम्डर नीडन्या पधी 
० मेऽ ते। युर तचे, भन्‌ (६ भगः सेम 
(५२॥र॥ २५ प५२।६त्‌ ॐरी ग त।२ =< 
धरे २य।. ५५0 ^ वे। ७१।५५।य तेद्चेः मेभ 
विर रूप्‌ मतावतां मध्लवतां १२. 
०८य्‌। भड्यु; उच तवमते सु६२ त। उधवमत्‌ 
भूरे, ए वभत अला ता रघ तवमते 
31, मेम्‌ २५ महलनता वारां सारता 
विश्वां रे न्नेथा. तेच पाताला सति 
येाध्य4त मे भुनीमेणन्‌ अइ, ४ र्ध पयु 
३४।२े २ भायुसन्‌ वथ ॐरे। त्‌। ते मापने 
५& उपया यर्घं प. युनीमेमे तेने 
धाम्‌ धामे तालयमा नाण वर अय. यारिनि- 
२1 (तत थध युरेन्‌ ७८4 2 >। वेष्‌ पट्य. 
०३०म्‌ं अवायु यघं नयने सर६।२ ५५य्‌/. 
२०५८१।९।न २ ६० त्‌।स्‌ मेनन ल।२ब/. 


तेन्‌. मरा. उपर . धलु। तिरस्भर ;€ते५, 
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तेय नरनी सल्तामयुश्र तेनी -पुनीमेाजे 
म ने! ८५।ग ४य।८ते॥, से५६। ४.४ राजन 
लम निना मान्‌ नामे २।०८सस्‌यम्‌। 
१ न> ०२३ >4 ४२५२७ ७१. 
-..८द्‌ तिन्‌] ५ सन्मे (यार्‌ अथ 
२१० २।ते प(त [इ वे मरे म(६२। ५ 
अरीमे. तेम ॐरी १स२६त थ मद 
७१५२ सती. रान्यमे अघ रयु प५ञ्नथी 
२5 पाज्त्रत्‌ं सुक्ततवी राभ्यु; त्री 
सापराढसूति धेर सततां, भ खीमेन 
४४] ६९। ०न्‌४, विरक्त थया सन्‌ पणे 
५१८य्‌/. स्‌। ` भधर 6. ५भनि पत्‌ पनन 
हेभष्र सप्पा तेन्‌ समर्चा मेव; सावा 
सतिन पे द (वनलता 6/1, > अत। | 
५६८ १२! सन्‌ अते 1 भ ४ 
`. भदधेभरत्‌ ॐरे।. २।१।८द्‌(तिम मॐ २।१९१ल्‌ 
न्‌1०ॐ रव्य. २।०८२& न२२न्‌। & ८२५ २।०५्‌ 
(य दे ०५ लमन्व्‌न्‌। मु४र२ अय. प॑यसे। 
२।०८४।२- >।गय्‌] ॐ; रान्वमे ते 
२।१्५्‌, त्थरे भते सरतयक्चनर्ती मनये 
भन्‌ ५०० २।०८४।२.न्‌ सामते्‌। मना 
मेल अग्न्या. ममे चाह रत्न, न 
(1५८41, य॑रीसः५२ गरन्‌ ६५५५ ०२, 
{२ २।२। सअवनम्‌[ १०० २।०८४भए२८ 
मॐ०२- सये मेध पमी साघु थय छे 
त्‌ मल्ल! वजर पेपतानी मे सीमन्‌ 
९५४। मथ सेध दीक्षा ल्म 8. सा २।५९ 
पलत 1८ मेग्छं त्‌ा सरस रयायु, > २ 
५ भयु विश्वञममि ग्य लन्न््यु लर 
९५।२े क्षनियप्रुम्‌ारे। मित्‌ थध गय।. &>- 
„ सा मघा लिद्छत्‌ यन्द मेदी द्ट्श्तश्री 

` ५14 स! २।४दपा6 125 समितिमा नी 
` ६५।५। न्यु. श्राचीम समय में धर्मरुचि 
सृटिका श्राषाढभूति नामक शिष्यथा 1 यदह 
एक वार विश्वकरम नामफ़ राजनट के धर 
: `-धर भिच्छा लेने गया । वदयां भिचा भं उसे एक 


लङ मिला, बाहिर श्रानि पर उसने विवार 
क्रिया कि ' यह लड्दतो गुरु ले लेग, मुके 
नहीं मिलेगा › तव रपर बदल कर फिर नट के 
यहां भिक्ता<थं गया । दूसरी बार फिर लइ 
मिला, फिर उसने विचार क्रिया किं "यह तो 
उपाध्याय लेंगे" [फिर रूप बदल कर णया । 
इस प्रकार बार २ जाने लगा कभी सुंदर रूपः 
धारण करता तो कभी कुरूप हों जातां कभी 
काने श्रौर कभी कोदीका रूप धारण करता । 
विश्वकमा नटने उसकी यह चेष्या जानक्रर श्चपनी, 
द्रतिसोदर्थैवती दां पुत्रियों से कदा ऊ, किसी 
भी प्रकार इस पुख्पको वशमें करें तो यह श्रपन 
बहुत कराम च्ायग,। पुर्धियों ने उसे बशमें क्रया, 
श्रोर चारित्र से पतित दोकरवह नटकेयहां रहने 
लगा । नाव्य कलाम प्रवीण होकर नें 
कासरदार बमा तथा राजां को प्रसन्नक्र 
द्रव्य लाभ करने लगा । यह मदिरा का कष्ट 
विरोधी था! इस लिये नट कीदानों पुत्रियों 
ने भीश्परने पिताके कडने से मदिरा का 
त्याग क्रिया] एक वार करिसीराजा ने तिना 
ञ्री के केवल नटो -पुष्षों को दौ राजसभा में 
नाटक करने की श्राज्ञा दौ | तव श्राषाढभूति 
की दोर्नो लियो ने विचार क्रिया कि श्राज रात 
कों प्रति नर्द श्राविगा रतः मदिरा पान करना 
ठीक दोगा शरोर इस विचार केश्मतुसार मदिरा 
पानकर वन्न रित शरवस्था मे मकान की 
छतपर सो गदं । उधर राजाने किसी कारण 
से नाटक करना वंद करवा दिया । अनः श्र षाढ- 


भूति घर पर श्राया श्रौर दोनों लियो कों 


नशे की हालत में देखकर वह पचि फिर गया 
श्रौर विरक्त होगया। विश्चकमौ को जब यहं 
विदित हुश्रा तव उसने पुत्रियों का फटकारा 
श्रौर श्राषाढभूति को फिर समाने के लिये 
भेजा । वे छिर्यो आराषाढभूति के पास आईं 
शरोर पैरो पर पड़कर कटने लगीं कि यातो 
आप. घर चंजञं या हमारी आजीविका काभरबरध 
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करः । तच श्रष्राढभूति ने रष्टूमाल नामक 
एक नाटक की रचना कौ श्रोर राज 
नगरी के राजा सिहरथ कौ राजसभा मं उस 
नारक का खेलना निश्चित कर राजा से 
५०० राजकुमार मांगे । राजा ने देना 
स्वीकार किया तथा नाटक खला गया । 
द्मापाडभूति ने भरतचक्रवतीं का रूप क्रिया 
छरीर ५०० राजकुमार सामन्त वने । इस 
नाटक में चैदह रत्न, नव॒ निधान, अरीसा 
भवन श्रादि का दृश्य दिखाया 1 फिर 
छरीसा भवन मं ५०० राजकुमार के साथ 
विरक्त दोकर दन्ताली श्रोरश्राभूषण वतरैरह 
द्मपनी छियों को जीविका के श्थदे दिये । 
यह राष्टपाल नामक नाटक इतना सुद्र रचा 
गयां था कि, विश्वकर्मा नट जव जव उसे 
खेलतां तव तव त्तत्रिय राजकुमार दीङित 
होते थे 1 श्रतः सम्भूणौ क्तच्निय राजकुमारा के 
दौत्ितं होने के भय से यह नाटक श्रग्नि मं 
जलां डाला गया. {४ 200160४ 11068 
2 5411401४ ०8 ४06© ताडन 
6? {0112111811670186प्ता1. 00८6 19 
९61 ० (16 द]रधा718, © 105६] 
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( २२२ ). अपवित्र वस्तु के समीप रहा हुश्मा 
( शरीर ). ( 0० ) 16102101 17 
06 शलणषि 9 पिङ्ग पण०६8. 
ला १०; 
. सुदत्त. न° ( चश्चित्व ) २२ ७५; 
^ शर २ यय ६ स ०८41 8. यित 
- ते. थय शरीर गन्दा है" एसा सोचना. 119 
०6९10860 १०९९ 1०व (००७. 


70 ) 18 पा ग फणणएपाप ५९8. 
प्रव ५७६; भावरा. खरी ° (-भावना ) 
“(६ स शयिमम्‌ छ मेम्‌ त५ब 
ते; ५२ साननामनी श्रा लावना. देह की 
श्रशुचिता का र्चितन करना; वार्‌ भावनां 
मे से छटी भावना. 11601) पण 
116 1110688 ° [16 ४०; ५16 
815४] 0 116 ४७1४० 3118 ४९88 
01 11601{810118. मव > ५८०; 


असखइत्ता. सं० क० श्र ( श्रसुप्त्वा ) 
२९२५४; २१! ५२. विना सोये; शयन न 
करके. ४100४ [थणए 816४; 
1धो0पा अ[6नु ०६. ठा ३, २; 

प्रसद्य. चरि° ( च्श्यचिक ) सशुिरूप; 
म५।२1६. अशु चिरूप; मल मूत्र ्मादिक. 
एध; 1पएपाः७; पा6 6६९, तेड० 
ठा १०; 


असक. त्रि° ( ्रश्ष्क ) ^ सुमु; ४४ 


[इ त; 48. चिना सूखा हुश्मा; दरा. ०४ 
7.४; &1660. पिं नि° २७६; 


श्रसुज्जमाण. व° कृ० त्रि° (श्रश्ध्यमान- 
्श्ुध्यत्‌. ) २।& न \।५त।; २१ & यत्‌।. 
शुद्धि को प्राप्त न होता हुमा; श्श्ुद्ध होता इुच्रा- 
3 ०४ & ९४४० एप्प; 06९्नमणा०् 
10 पः6; ००६ 0न४& प06. 

. «५ श्रसुञ्माशे दयविसेखा विसोहंति ”” 
पचा० १ &; १८३ 


सुरणकाल. ° ( श्रशरून्यकाल ) (५५५ 
` सथ म्‌ द्र मृषारथी | मती इ§त्पत्े 
न थाय्‌ सते तेभाथी भरीने प्रघ २ ० 
क्ि->०त। ५१५त २६ न4कषत नखी 
८ २/५ स्थिति २६ ०५ ॐ; 
२पि२९ ॐ! ८). जितने समय तक विवक्तित नार- 
क, आदिः की दसी स्थिति रे, कि. विवितः 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 06101. 1411260 0 6810011 


कियाय 


शरसखद्ध 1 


स्थान में उससे बाहर का कोह नया जीव 
उत्पन्ननदोश्रोरन वरदौ का मरकर बाहर 
जाय उतना समयः; श्रविरह काल. 119 
00110 ° 09 १००६ फाला 
पप ‰॥9]स 21 0४11681 8प्८]1 5018 
16711810 60094९४ ४0९९४16, 
70 ०९ 8०प्र] (०णाणड 10 2710 
70 ०1 8इण्ण्‌ @०ण 0प्५ 9 ४ 
एए 2168. भग० १, २; 


श्रद्ध. त्रि ( श्रद्ध ) २११५६; 2१२९. 
द्मपवित्र; श॒द्धता रहित; दोष सहित. 
पापा७; शपो. प्रवण ३०; सम ° प० 
१६; परह ०१,२; (२) सनाद ०२।२. 
पाप कर्मं करने वाला. ( ००९ ) ००1०६ 
8. अशि] एशर्प्ण० ००९९. “श्वजुद्धपरि- 
णामसकिलिह्ं भणति” पण्द० १, 9; 
सूय० १, ८, २२-भाव. पुं° (-माव) 
२१।९ २५५५१२५. अशुद्ध अध्यवसायः; 
द्रशुद्ध-दुष्ट भाव. 1० भ 0पदटा- 
8.८४. पंचा० १८, ३८; 


स्मखन्न. त्रि ८ च्रशून्य ) ९५८५ ५६ १. 
श्रशल्य; शुन्यता रदित. ष ₹०6; 70 
एक्ट; ००४ 8011६00. क०्पर 2; १६; 


सुभ. चरि ( अश्म ) सशन; सभगलः; 
५१२।५१. श्रश॒भः; श्रमंगलः; बुरा. 1०8 पञुण- 
6108; 094. श्रणजो ° १२७; सम० २५; 
दसा० ६, ४; ७, १२; नाया० ८; पिं नि° 


५२; जीवा० १; भग० 4; ७; ३२; ५ ६; 


€; ७, ६; जंग प० ५, १२३; सूय २, २, 
३९; क प० १, &०; ( २ ) न° 
११ ५।५४मे. श्रशुभ-पाप कम. शपि] 
19708. ठा० ५) १; कण गं० १,४२; 
-अञ्कवसाण. न° (-अ्ध्यवसान ) 


०२० ५१. अशुभ-खराब परिणाम. 


( 9७६ ) ` [ रसभ 


छी 





प468118016 10 पट््-भछत्रा ष. 
पचा° १६, २म-अरुष्पेद्ा. ब्रीर 
( -श्रुग्रेचा ) २२२ सत 


वित्‌ ०२4 त. संसार के श्रश्ुभपना 
का चितवन करना. 70641४2६10 
प 76 6118 9 णाता 
63186766. भग० २५, ७; ठा० ४, १; 
श्रोव ° २०;-- कम्म. तनि ° (-क्मन्‌ ) २२६७ 
ॐम५।गे\. श्श्युभ कर्म वाला. ( 09 ) 
18९17 € ए1] [९ 4188. परह > १, १; 
--किरिया.ल्री°(-क्रिया) २।स-समगक्‌ . 
२े००।--[४. श्रमेगल क्रिया; श्रश्युभ चेष्टा. 
87 €] 8९00, > 06ाणालछपड 
86107. पंचा १३, ४०;-गंध. पुर 
(-गन्ध ) मथुम-भरान भध; ईध. 
दुगन्ध; वद्च्रू. 0४ 8761}; ०५08 
81811. नाया <; णाम. न ° (-नामन्‌ ) 
५२) नम्‌; 1मभनी मशुल-सनि१ 
(१. नामकम की अश्युभ-खराव प्रकृति. 
911 611 ९९116 ° विक 21९ ध ्ा12.. 
ठ० २, ४-णामकम्म. न> (-नाम- 
कर्मन्‌ ) नभमन ५१ अति. नाम 
कमं को अशभ प्रकृति. 7 611 92718 
2 वि12-14 81718. भगम न, 8:- 
दुक्लभागि. त्रि (-दुःखभागिन्‌) २६७ 
४०८ &ःमत्‌। मयी. श्रश्यभ म्रकेति 
से उत्पन्न दुःख का भागी. ( 011 ) 81191:- 
10& 10 16 "01861 2115189 प) 
8 21161 0 611 ९ 57018. भग ०७, 
९; जं ° प° २,३९;--पोग्गल. पु° (-पुद्रल) 
२६७ ५६०; १२।८५ ५६२५. श्रशुम पुद्रल; 
खराव परमाणु. "18.061: 0 80881166 
04010 108 080प1-6.नाया० ८९१ वरण, 
पु° (-वणे ) ५२५५ ५ युप. अशुभ वणं- 
रूप. 080 07: 16एएप]8्‌ए७ 0०10 पः, ० 
2]06०८०००९. क०प०१, ५७ विकाग. 
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असुमतर 1 


( ४८० 


[ सुर 





न° (-विपाक ) २२५१ ते६नी रप्‌ 
^ भरियाम्‌ सापन्‌ार ॐ. श्रसातवेदनीयादि 
रूप से फल देने बाला कमे. 1001361 0" 
111-621110£ इ; ७५४ 
1680118 170 एष. ठार ४, ४ 
--स्सर. पु° (-स्वर) २१।२-५५२।५५ २५२ 
स्म्‌ा०८. शअश्युभ स्वरः; ककश-श्रप्रिय श्रावाज्‌. 
84 ₹०166; 1.1.811 ९०01068. भग ०१,.७; 


असुभतर. त्रि ( श्रश्यभतर ) त २२१९. 
द्रति अशुभः; बहुत जय्दह शुभ. प्र1् 1, 
108 पञ[ः५छपऽ; र९प् ०४९. नायार्‌ ८; 

्सखभत्त- न> ( श्रश्युमस्व ) १९१४; 
श्मशुनपना. 108 प्8]01610प688; ०२५. 
1688. भग० ६; ३; 

्मसुमण. त्रि (श्रसुमनस्‌ ) २०५ >^ 1 >; 
न्भ्रसन्‌. खराव मन वाला. ५४11-1. 

<^ 64; ९०1७४] 10. 77010. प्रव ० १५४; 

अ्सुय. चरि ( श्रश्चत ) न(& स{गेञ. न 
सुना इश्ना.2५ ०४116४10; ४०19210. मग° 
१, &€:३;७; १८; ५७;नाचा १; रायन ४२; 
पिं नि २३६; ठा° =, १ः-शिस्सिय. 

(-निश्ित ) सा५५१-स4्‌०५। 
वन .§त्पात् माह थ&-प१४थ 
यतं २; 8९५५४५1, २५५, ५।म सने 
(२२४ > २२ थु. विना सुने या 
श्रनुभव क्रिये उलातक्री आदि (उत्पातकी, बैनयि- 
की, कार्मिकी शरोर पारिणामिकी ये चार प्रकार 
की) बुद्धि से होने वाला ज्ञान. 11071086 
0611564 भध 8]00४४.160प्8 
00पद्४ ५616 € पा 1948 ण 
11611606 «12 ए पुण्डिध्णपं, ४210. 
शस, ता 9०त्‌ एकप्रवण 

`" नेद ° २९; ठा २,१-पुठ्व. त्रि ° (-पूव ) 
भूं ४६. खंअने6. पहिले कमी नः सुना 


हुञ्रा. 110४ {16814 6016; प 109 वात 
06016. भग० &, ३३; 

श्ररुयक्खरपरि णामा. खी ° ( श्रश्चुताक्षरपरि 
ामा-न श्रताज्ुसायैत्तरपरिखणामो यस्थाः सा) 
‰४।५२५।२२(६त॥ “दमान्‌ = परिष 
(१. श्रुतानुसार न होकर केवल शब्दमात्रं 
परिणाम वाली बुद्धि. 11; ६७11० ५४१९[०५०५- 
112 00 छ0)वउ 1 ्ा0प्फ णण 
102 16 87845 {० 1४5 १९२००). 
1198116, विश्च = १५७६ 


५ क ॥। ट । 

स्रयवं. त्रि ८ चश्चतधघत्‌ ) यानथ र्ति. 

ज्ञान से रदित. {2०४०५ ० ]001९089; 
1001216. भग० ठ, १०६ 


श्मसुर. पुं ( श्रसुर >) सव्नप(त सन्‌ भासु 
०{प२ म भे न्नतनू दता. भवनपति श्रौर 
वाणनव्यंतर इन दो जातियों के देव. {119 ४५०. 
11108 0 8प0०त्‌1०४६6 ०५8 2 
51.111. 11.14.111. /11 
1. (२) स२४।२ ६401; शसुरकुमार देव. 
116 4 ऽपा३ ६ प21४ [० ० &०१§. 
नाया० र; जीवा० १३३५ ४; भग० २,५; भव, 
;नंदी० स्थ; ठा० १, १; सम० ३४; उत्त° 
१२; २५; ३६, २०४; श्रोव० २२; ्रगुजो° 
३०;- टद. खी (-स्थिति ) ९२. 

, भारती (स्थति. श्रसुरकुमारों कीं 
` श्रायु. ५116 116 [९104 ° [4 
(प्रा, &0०१8. भग० २४, 9 ;- वार. 
न° (-द्वार ) (२९।५५१८ ६(षयु ६।२, 
०य्‌[ सस्रे वसे 9. तिद्धायतन का दक्तिण 
द्वार, जर्दौ श्र निवास करते हं. 116 
80४0617 ००८ ०? © &००4७9 ण 
81001198. ९1616 -^+.8्128 1608106, 
ठा २, २ः-ररण. पु (-राज.) मभ्य 
५५२१] २।२4. असुरकुमारा करजः ४9 
-10& ०-48प्णन्यपर्पद्र सिम * 
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अरखुरकुमार ] 





३३;- राया. पु ( -राज) 
° श्रसुरकुमारराया ` ९.६. देखो “्रुर- 
कुसारराया ` शब्द. ४106 ^“ श्रसुरकुमार- 
राया. 2 भगण० ३, ५१; जन पन ५, ११६; 


द्मसखुरकरमार. पुं ( श्रसुरकुमार >) ९५.१५ 
६८1. म ०46. मवनपति देव की एक 
जाति, ^. 17 ° 3112९18108.61 
०५8. सू° प० २०;भग० १,१; ८ १; पन्न 
१; श्रोव० २२; सम० १; (२) ०२५ 
त 4४२ ५५०८१ यक्षद म. बारें 
तीर्थकर वासुपूज्य के यत्त का नाम. ४ 

7121116 ° {116 9 ०}:ऽ8४, ( & 1104 

6711-0 ) % #त8प्रप] $> ६06 

121 (11021214. पवन २३५७५; 

-अआआवास. पं° (-्रावास ) २२५२४।२- 

न्‌ मावास-मट्त-सवन; मस२४।२ 

६५८ निनासस्थान्‌. अघुरकुमासों काःनिवास- 

स्थान. 98 16810606 ° ^ 8प्ा.४.- 

पा ००8. भग १, ५; १८, ५; 

-भवन. न° (-भवन ) २५२२५१२ 

६५ र्वं २५. श्रसुरकुमार देवो के 

रहने का स्थान. 16 168148670068 

4 8प्ा:8 एप 218 &०8. भग ० २४,.१२; 

--राया. पुं° (-राज) २२५२५५२१ २।०५. 


श्रसुरकुमारों कां राजा. 76 11 


4 81. प्रा518 &०३. भग० ७, €; 
शअरखुरकु मारत्त. न: ( श्रसुरङमारस्व ) २५य- 
५२५८. असुर्कुमारपनः {1116 8६6 
र 097६ > -^इपाधरप्त ० ©. 
भगण 69 ४; ३० ई 
छ सुरसुर. त्रि ° (-श्रसुरसुर) (७४२ २२ ५.६. 


२६१४२ ७२२०५ २।५।०८ १ ।. सुरः खर” 


एसे श्रावाज रदित; 81668 "071 {6 
1188196 8०पत 111७ ^ डपा, प्राः. 
' परह ० २, 9; भगन ७, १; 
६१ 


( ४८१ ) 


[ श्रसुर्दः 





छरसखुरिद. पुं° (८ श्रसुरेन्ध ) २४१२ 
६५।॥ ४६; भरे समने त~. अडर- 
कुमार देवों का इन्द्र; चमरेन््र ओर ॒वलेन्दर. 
[०1४ 2 ५116 4 8 प12 [६०8८8 
&०५8; (1847126 ०१८8 ॐत 
3216०4148. भग ०२, ठ; ३,१३७,६;१ ८.७६. 
श्रोव० २३; ठा०२,४;३,१;सम० ३३; नाया० 
८; कप्प० ५, ११५; ज० प >, ३३; ५५. 
११८;-वज्जिय. त्रि ° (-वजित) यरे 
~धर(्त; यय२४१।२॥॥ ४.६ २९०८२ 
५।५). असुरेन्द्र रहितः; अरसुरकमारों के इन्द्र की 
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९५६. देखे। शयधरिम' शव्द. ४106 श्धर्मि. 
मग० ११, ११; नाया० १; जं प० 

छअहरिय. त्रि ( अधरित ) (२२५६२ ५२६. 
तिरस्कृत. {268{1864; 10०1६७५ प० 
51४11 ९0०५७06. चु ° च० ५, ७२४ 

अहरी. ली ( च्रधदी ) श्युमे(/ चधरी" २६. 
देखो “ च्रधरी * शाब्द. ४149 श्रधरीः. 
८८ श्रहुरीसंखयसठिया 2 उवा० २, €४; 
-लोड. पुं° (-ले >) ९२! अधरीलोद्र 
२५-६. देखो “ अधर्रीलोदट ` शब्द्‌. ए148 
प्रधरीलोट. “ श्रहरीलोट्रसंखाणसडियाग्मो- 

` उवा०२, &४; 

श्महरी श्य. त्रि ° ( चधशीभूत ) ९6! ग्युचा- 
भ] वेत्‌. जो दलका गिना गया दो वद. 
{26811880; 16&०146तव 28 70621. 
सु च २; भर; 

्महसुट्र. पुं° (अधरोष्ठ ) ९५ मा अधरः २५६. 
देखो 'अधरुट्रः शब्द्‌. ४108 श्रधरुद्र'. नदी 

अहरोट्ध. पं ८ श्रधरेष्ट ) नीयेना इ. नीचे 
का त्रोठ. 1116 107९1 11]. नओ्रोव० १०; 
जीवा ३, ३; कप्प० &, ४३; 

दलं द्‌. पुं° न= ( * यथालन्दु ) (&त्‌। &। 
२५।५ ते०९॥। ५५] म पाय २।ति पथतने। 
४1८1. जितने समय में गीला हाथ सूखे उतने 
समय से लेकर पांच रात्रि तक के काल का 
नाम. 1106 1211810 0०6४९61 ६11४6 
{91:67 प एग & ७४ 19.10 ० &69 
त८फ़ ००१ ४12४ (1. 9. ४76 ) 708] 
1 प ४७ 111४8. म्व ° ६२१; 

श्रहलदि. पुं ( . यथालन्दिन्‌ ) ०/४ 
० ०९ भ्‌। ४२२; गायरी-ि%।त मय 
मय५ ७: ५१1५।२२।३१, >» ०? २२] (य 
त्सा  ॐरा१, समता मेत्‌ भयु न अरे, 
गाम्‌ ५&।२ २९३, आरु प७य्‌ पाथ गस्छ्मा 
२५१, तेना गुमा पाय सप्मे। इय्‌. 


पाषटसु 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €6810011 


अंहलदिय ] 


( ७६२ ) 


[ श्री 


कन 


जिनकल्पी के समान काडिन क्रिया करने वाला; 
गोचरौ के लिये खास सीमा वान्धने वाला, 
रोग की चिकित्सा न कराने बाला, भ्रंख का 
मेल भौ न निकालने वाला, शहर के बाहर 


रहने वाला ओर कोई कारण पडने पर ही वापिस. 


गच्छ में श्राने वाला साधु, इसके गणम पांच साधु 
होते है. 4.7 88060 [1८४8 
` ए021त्‌ 3पऽ+61 ४68 116 {11086 2 & 
81702 7000], 6. &. 076 10 
10100868 86९७176 11711४8.४1008 पन 
8108-088&10&, ००68 २००४ ५816 
71601681 6४06०४५0 & 0156286, 
0068 0४1670९6 ५1१४ 6४०7) {07 
6988, 8{8.$8 ०४810७6 716 2 
२.०१ ए6धप्0ऽ 0 18 01467 णप 
१116 6068821‡. 18 {0110 5109 
(@218) ९078188 01 7९९ 8५118 
व° ६२१ 
शहलदिय. पुं ( यथालन्द्कि ) ९4! 
“ग्रहलंदि' २५६. देखो “ ्रहलंदि शब्द्‌. 
108 ˆ अहलदि. > प्रव ० ६२३; । 
हलः, त्रि° ८ श्रफल >) ५५ नाल; निच५. 
फल रहित; निष्फल, 71711688. उत्त 
१.४; २४ 
श्रहलोय. पुं°(श्रधोलोक) -0ये>े। ते! ४; ५।१।५ 
6।४; २।१२।०८ ५२१ ६।४त्‌। नीयत। ७।ग. 
अधोलोक; सात राजु परिमित लोक के 
नीचे का दित्सा. {16 1087721 011; 
"6 76४७1 जगः]. भ्रव ० ६१६; 
अहव. श्र ( च्रथवा ) भ॑थन्‌।; सर. च्रथवा; 
या. 0८; (@ 81617 8.1 ए 6 ©0- 
1प7९४0) ). सम० पंचा १०,३०; 
ञ्मदवण. न° ( गृह ) ५२१र५. धरविशेष. 
4. ए4"0पाः 1086. जीवा० ३, ३; 
श्दवण. श्र ( श्रथवा ) २५य५।. अथवा; या. 
0. पन्न ° १२; 


अहवा. श्र° (च्चथवा ) २४९; मय्‌. अथवा; 
या; विक्रल्य. 0८. भग० १, ५; ६४४; ८) 
५; सु> च० १, १४; श्रयाजो० ३७; पिर 
नि० भा ४; विशे २२; सूय० नि १, 
१३, १२३; कण० रग २, २८; कर. पर ४ 
३३; पचा० ३, ३; 

छहव्वण. पुं ८ श्राथ्व॑ण >) २. २६५।१॥ 
नाये। सथनरयु वे६. चार वेदो मं से चोया श्रव 
वेद. 1116 {पा ४ ९५० 12 ५6 
4 14172, प ९१४. भग० २, १ ओव 
३५ चेय. पुं ८ -वेद ) ०५२ ७५६ 
२५६. देखो ऊपर का शब्द. ४106 910९6. 
भग० २, १; च्रोव० ३८; | 

श्रहसुषुमश्म. पुं* ( यथासूद्मक ) नभ।म्‌ 
भ एधा ५९।६म। सेर; अधराय 
(€. मन रही मन में क्रोधादि कषायो का 
सेवन करने वाला; कषायङकुशील. ^ 11011811 
10106 [09801 110 16118168 
81161 6६९. 17 1118 7170. प्रव ° ७३२; 


ऋहस्स. न° (श्रहास्य) ७।२न्‌। ९।ग-सस५. 
हास्य का त्याग; हास्य का श्रमाव. 40 
86006 र 1४प&11६67; 19778 ण] ० 
80808110 {070 1४11661. भ्रव ° 
६.४४ 
छ्हस्सिर. त्रि ८ * श्हकिर-प्रहसनशील ) 
५२। मे| अरण वगर्‌ इसवान्‌ स्ममान- 
५।वे॥ (६. विना सने टे कारणों केन सने 
वाला. (079) 0४ &1%60 #0 1४०९7. 
67 1४10 प४ ४ 08786. ^“ श्रहस्सिरे 
- तया दते, न य मम्मसुदाहरे ° उत्त ११,४; 
अहा. अ = ८ चधस्‌ ) ये;नय (६९।. नीचे. 
8610; "08 ` 1616 वृपक्ःएभ, 
ठा० & भग० २५, ३; . . 
अहा. श्र०्( यथा) भेम; गेषी रीतेः १ 
०४1२, जिस प्रकार; जसे. ¶ ६७६ &8; -17 


# ((.0- 481048111\/80॥ 181 0661101). [10411260 0 €6810011 





अद! ] 





816 व 17 01९1; 28. राय 
भग १, ६३२० 9; नाया० 9; 

अहा. ०८ श्रथ ) ९२! शह ५६, देखो 
° ञ्ह "शब्द्‌. ४106 श्रह.* अणुजो० १६; 

अहाश्रत्थं. अ ( यथा्थम्‌-श्रथैमनतिक्रम्य ) 
थायै; नराम्‌. यथार्थ; उचित.72101061ए; 
270101010118661. ग ७; 

दादरित्त. त्रि (८ यथातिरिक्त ) २।(त६- 
ॐ-प।त/न भारे इपमेय अराव ते, 
श्रपने उपभोग से बचा हुश्रा-चेष रहा हुश्रा. 
(1181) 1161 16700108 2८९१ 016 
088 6706५; (०४०) 16 फव्म0- 
10& 97४७ 610]0ए7606. श्राया० १, 
७, ७ २२४; 


छदहाड. न° { यथायुष्‌ >) ०९6 २।७५ ५१ ध्यु 
६।५ ०७. जितनी श्राय बांधी दो उतनी. 
26110 ०{118 10९ प् 6 एए 0968 
९202. ठा ४, १; भगम ११, ११; 
-िञ्वचिकाल. ° (-निव्रोत्तिकाल- 
यथा यस्प्रकारं नारकादिभेदेनायुः कमे विशेषो 
यथाऽऽयुः, तस्य रौदरादिध्यानादिना निवत्ति- 
अंन्धनं तस्याः सकाशात्‌ यः कालो नारका- 
दित्वेन स्थितिर्जीवाषं स यथायुनडेत्तिकालः ) 
०९ युध्य माभ्यु इ।५ तेथ्तं भागनबु त; 
भपित सायुष्य पुरेषुरी यवे नयतत 
सभ्‌. जितनी श्रायु बांधी दो उतनी ही 
मगना; नांधी इई ्रायु पूणं रीति से भोगने 
का समय. ©074[216५7& ४06 61100 
2 118 1४८प्6व ङ 14 41788. 
«“ से कफं तं श्हाउणिब्वत्तिकाले ? अहा- 
. उणिन्वत्तिकाले जं ण शेरइणएण वा तिरिक्ख- 
जोणिष्ण वा मणुस्सण वादेवेण वा 
इरहाउणिन्वस्तिय से तं पालेमाणे अडदाउ- 
णिन्वत्तिकालज्े ” भग० ११, ११;.ख० 


४, १; मगन ११, १०; 


( ४६३ ) 





[ अरदाकम्म 





श्रहाउञ्म-य. न° (यथायुव्क) ०2०७ साधुष्य्‌ 
मपेत्‌ इय त्‌ अभास नेःगतवते। 3५. 
जितनी श्रायु बांधी दो उतनी दी भोगने का 
काल. [)पाः४.४० 2 118 10८पा"€व्‌ 
एष 8८70088. दो श्रहाउयं पाले 
तंजष्टा-देवेच्चैव नेरइणञ्चेवः ठा० २, ३; 
हाकड. चरि ° ( यथकृत ) डस्य पेताते 
म १५।२ ४२ इरा; सध्‌।ॐम्‌& 
५२६५. हस्य ने श्रपने लिये तेयार किया 
इवा श्राहार वगैरह; श्राधाकमीदि दोष रदित 
्राहारादि. 0०१ 6६९. [1610860 एए 
2 1086-1)01067 0 1110881{. पिर 
नि० भा० ३३; (२) साधु मार स ते।२ 
२५ २५।७।२।@ि; साधाञम्‌ साह प्‌. साधु 
के लिये खास तेयार किया हुश्रा श्राहारादि; 
श्माधाकर्म श्रादि दोष. 0०५ ® ४९. 806. 
61911 ए 71610४6 {0८ > ऽतवा्पः; 
०० ६५१४९ ४ 6 वाद्प्मधाा 2. 
““इ्महाकड़ं न से सेवे सब्बसो कम्म अव्क्स्‌° 
द्माया० १, ६, १, १८; 
श्रहाकष्प-. अ ° ( यथाकड्पम्‌ ) ४८५ भाय 
णे (अथान > ॐ<५-७ खमा 
५५त। बेत्‌ इय ठन्‌ सदवुसदन्‌; ॐ<पती २1. 
कल्प के श्रनुसार; शा्ञीय विधि के अनुसार. 
-9.2601.010& ४0 8611 धपा] 1168. . 
वव० ४, १३; €, ३७; नाया° १; भग> २ 
१; कप्प > € ९३; 


अदाकम्म. न° ( ज्रधाकमंन्‌ ) स।धु>े भरे 


५।२५ २२२७ स५।२० ॐ ५०५५ 
०।६।२।(६; २।४६ (२ 1९२्‌। मॐ २।५१; 
७६ ९५ ६१।। (रते! १. खास साधु 
के लिये आरंभ समारंभ करके बनाया हुश्रा आहार 
चगेरहः; साधु के लिये होने वाला आहार का 
एक दोष; उद्वम्‌ के १8 दोषों मे से पिला 
दोष. 09 0 76 16 धपा . ०? 
ए्ष््श्यक 9०व 6४७, ६०१००७त्‌, 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


अहागड | 


`" 76]2419त ८ & अतवार 0४ 10] पप- 
1 07: सा इनााप्५1४ 06108. 
भग० १, ४; परह ० २, ३;सूथ० २, ५; ८; 
हागड. त्रे ° ( यथाङत ) ०! ्रहाकड' 
०६. देखो ‹ श्रहाकड > शब्द. \1५46 
““श्रहाकड.” ““च्रहारडेसु रीयति. पुप्फसु 
भसमरा जहाः. दस ० १, ४; श्रोघ० नि० २३२; 
प्रच० ८५७ 
अहाचर. त्रि ( श्रधश्चर ) ६२५। २९२ स।५ 
गरे. विल मे रहने वाला सांप वगेरह. 
(^ 8610671 6४९.) 1111 1 परतन 
2००५ 10168. आया १, =, ७, €; 
अ हाच्छुद्‌- पुं° ( यथाच्छृन्द्‌ ) ५।१।.॥ २ 
२०८५१ ११२; शासन २।य्‌(न्‌ साधान त 
रेता पतान जंध्-सकिम्रण अमाय 
"वतं न्‌।२ २।ध. श्पनी इच्छा के श्रनुसार बतीव 
करने वाला; शान की श्राज्ञा के ्मधीननरहकर 
स्वच्छन्द्चारी साधु. (116 06119108 


` ` ए11प1] ङ "68101688 0{80110पा68. 


निसी० ११, ३१; ३२; भग० १०, ४; श्रोघ० 
नि १०४; वव १, ३४; प्रब० १२१; 
 --विहारि. च्चि° ( -विदहारिन्‌ ›) १।५} 
२१२ ०८५५ २141२; स्व्‌र9य।र. श्रपनीं 
इच्छा के अनुसार चलने वाला; स्वेच्छाचारी 
11 प्रि] 10971108; 861 1116प्‌ 
नाया धर भग १०, ४; 
श्महाजाय. न° ( यथाजात-जात जन्म श्रम- 
+ शात्वग्रतिपात्तिवा, जन्मसमये रचितकरस- 
` -स्पुटो यथा वहिर्याति श्रमणत्वग्रातिपत्ति- 
काले च गृदीतरओोष्टरणमुखचख्िकाचोल- 
पटकमात्रो भवति,एतद्‌द्रयमपि जातशब्दाथं 
जातमनातक्रम्य यथाजातं वन्दनकमित्यथेः ) 
०८८म्‌ १मते ग्यम्‌ य ननूदेत्‌ इय्‌ तेष दते 
९।थ नदीन्‌ त्‌ ६&। वणते २ने२य्‌, यम 
. . १य्न। सनते यलषट सा नेम्‌ §५ग२य्‌ 
, -धारणु अयां टय तेर्ल।माल इपगरषु घान्‌ 


( ७६७ ) 
जद जायन 


[ अ्टातच्चं 


4६न्‌। ॐ२ ते; १६न्‌ान्‌। मे$ अर. जन्म 
के समय जिस प्रकार टाथ जड़ दोते देँ उसी प्रकार 
हाथ जोड़कर ओर दीनता के समय रजोदरण, 
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अद्ापरिग्गहिय. चि ° (यथापरिगरहीत ) ० 
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'मस।२; इन >€ ० सलुसार-अभाय्‌. 
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अहार्य. चि° ( यथाहं ) ५य।य।२५; इयित; 
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ञ्रहावर. ° ( श्रथापरम्‌ ) ९य।२ ५५; 4 
५०४१. इसके बाद. 8110; 11016087. ` 
सुयण० १, १, २, २४; दसम ४; । 

दहाविदहि. अ° (यथाविधि ) २।स<। -धाथन्‌ 

शाल्ञ के 


२२; ५२।५१२ (१4७. 
न्यायानुसार; यथायोग्य. विधिपूर्वक्रः 1" 


8.0९01081166. छ 1 1 16861106 
8011008] @€160000ष. दसा. 9; 
&३२; ७. १; 


हास. नरि ०. ८ श्हास्य ) ६।२२[६६. हास्य ` 


रहित. 169 {0111 18 प ]©7; १९०० 
०६ 19.९1 ६७१. मत्त १३; 


हास थ. न°. ( य्थासस्तृत ) ०मे८२ तेन्‌ 


२५५२५; २५य(०५ जसा चादियेवेसा बि- 
छाया हुश्रा- 210] 9ङक 80680, 9.&. 8 
०6१. अया ० २, २,.३.-.१.०२;* दस ०७, १ 
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शहासथड |] 





अहासंथडः न० ( सथार्सस्कृत ) °> राते 
उ ४ ४ त रते ५२४२ १२; 
जि प्रकार उपभोग क्रिया जा रक्रं उस प्रक्रार 
संस्कार किया हुश्रा. {2016115 1601160 
82.00 10848 ४ {© प56. ठा ३, ४; 
छहासंविभाग. पुं° ( यथासंविभाग-यथा- 
सिद्धस्य स्वार्थं निर्वतितस्याश्वनदेः पथ्यात्क- 
मोदिदोपपरिष्ारेण विभजनं साधवे दन 
द्वारेण विभागकरसं यथासंविभारः ) 
हस्ये ०^म्‌त्‌] वभत, ५२४५ सन्‌ ५२ 
म दष 1 तजे तेव रीत, तना म।२४ 
[थ] 'यय& ९31 स।५ ५1२ १ ०६.२३ 
सभेत जातना सावनो ते; त्रवञ्वु भारम तत. 
भोजन करते समय पुराकमे ओर पश्चात्कम 
दोषन लगे उस प्रकार अपने भोजन मंसे 
सुक भागसाधु के पधारने पर देने की 
भावना करना; श्रावक का बारदर्वाो ब्रत. 
११16 12 ध रफ 0 0? ५ 318२०1२४ 
, णाथ 10601687 10 17 ४४ ५06 
४1716 0{ ४81६1702 00 पर 
8 0४४०४ 0 3४ एद्वा16 06 & ४० 
फए1000प५10८पा10& कण प ६४२४. 
8841 17 116 0806 प] 1676 ९४ 
16 पध््06. उवा० १, १; 
अहासख्च. न° ( यथासत्य ) 1२५१२; ५\२- 
र्‌; यथातथ्य्‌; सायेसायु, यथार्थ; सत्य; 
बास्तविक. "पा; प्पपन्पिाङक, चाया 
१, ४, २, १३१; 
दहासिणदिय. श्र ( यथासन्निहितसम्‌ ) 
०२९३ न्ने ते९ं 4284. जितना समीप 
चाहिये उतना. .^8 11621 88 18 1606- 
88878 1010170 116 ०6068887 


1171108 ॐ [क्डाप्पाल्, नाया =; १४ 
भगम ७, & 


अहासम्म. य° (थथासाम्यम्‌ ) %त। न> 
परवे। ५०५१. जितना चाद्िये उतना सम- 


( ४६८ ) 


क 


[ अददासहम 


भाव. 10799 व्वृपशाप्फ; वणर 6णरण- 
1121106 406888. मग० २, १; 

डादुत्त. ° ( यथासृत्रम्‌ ) २4२२; 
समा भ ४ ते अभयु. सूत्र के कं 
छ्नन॒सार, ] 40001010 +1 १1180 
18 &1?७7 11\ {119 ॐप्र्ः९8. नाया° 9; 
ठ; मगन २, १६५७; १; १०, १; सम 8; 
वव० &, ३७; कप्प० 8, ६३; 

उद्धाङयं. अ ( यथाश्रुतम्‌ ) ०३ २।।९।५ु 
६।५५ तञ; {५८५1 मल. जसा खना हा वसा 
{९ 8९042118 (11 126 18 
11621*0; 25 1161व. आया १; ६, १, 
१; चूय० १; 8; >; 

छहाखष्ट. अ ( यथासुखम्‌ ) ४५युसार; 
न्तम पातान्‌ ५ थाय तेभ ४२३. जिस रीति 
से श्रपने को सुख दो उस प्रकार करना. ^.8 
016 11168; 80601010 98 076 18 
116४860. नाया ० १; ५; १२; १४; १६; 
भग०१,€; २, १; ५, €; &; ३३; १६) ४ 
निर० ३; ४; सूय २ ७; ४० र 

्हालहम. पुं ( यथासूदम ) निनरथने। २४ 
अ५।२स१ सममनति निर्मथः पथम्‌,सप८म्‌] ६ 
मिगेषयुर(ट्ति सा्‌।-य निञरथ्र. सवं समय- 
चत्त साधारण निग्रन्थ. 7 01079 
81718, 7 छार; 2 ©] ४88 9 व 
111011६8 {0 © 16४ 1४1 17 911 
{1768. भ्रव० ७३ ३; कसायकुसील. 
पुं (-कपायकुशील ) ९ सभरत 
।५।(६ २५ ५२२ (२). मन दवारा सूच्म 

` रीतिसे क्रोधादिक्र का सेवन करने वाला (साधु), 
( & 2806616 ) 1900० ००६०; 
60. 10 116 णात्‌ 10. > 81118 
011४६6१ {ग . भग० २५,६;-शियठ 
पुं° (-निमरन्थ ) २२]ः।९।॥ ख सभभम॥ 
५९१२५ निञूथः सरम्‌ समय(६ ६र५.१६ 
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शदासुदुमं | 
1 न~ 
२८्‌त २।५।-५ (नथ. युणस्थान के सर्व 
समय में वतमान निग्रैन्य; चरम समय श्नादि 
वित्चेपभेदों से रदित सामान्य नि््रन्थ. 
87 01410 ए 28९6106 फ 10 18 110४ 
810४1 ००१०९ ४५8 एष्पप्रलपाक्नः 
` प १8५08०९. भग० २५, द; पुलाय. 
पुं° (-पुलाक >) ५५॥ २! २६५ ति- 
२ सेवी सभमन्‌ निःसार ननलनर 
(सधु). मन से ज्ञानं आदि काञ्मतिचार सेवन 
कर संयम को निःसार बनाने वाला ( साधु ). 
0 8806६४८ ¢्िप्ऽ्रभ्ण्णष्ठ ५06 
010}6५४ ० ९३५९४ 80 0 1४100प्ो- 
7 1 णत्‌ धागा 
1014100 2 11&1४ [00० ९1९व&8 
` ` ९६९. भग० २५, &;-वडउसख. पु (-वङ््) 
शार ५ > §पगर्य्‌ २५५ यित्‌ 
` ५ लगास्नार्‌ ( सघ). सरीर सम्बन्धी 
` श्रथवा उपकरण सम्बन्धी गरिचित्‌ दोप लगने 
धाला (साधु). & [61801 ‰1010€प68 
2 8114116 ल्पा ४16 णचा 
० 1118 10116168 01 1118 000. 
भग० २५, €; , 
छटासुहुमं. ° ( यथासूचनम्‌ ) ०४२ १4 
ख&>-“11२ 9. जितना चाहिये उतना सूद्म. 
6.8 7716 28 18 76068821; 28 76 
8.8 18 7166060. नाया० 9; भग० ३, 9; 
२५, ६; कप्प० २, १६; ज० प० ३, ६८ 
च्महि" पुं° ( अषि ) ५; साः तग. सपः; 
सांप. ^+ 8611260४. “सि कं तं रही !च्रदी 
` दुविंहा पर्णत्ता, तंजहा-द्ड्वियकरा य मउ- 
. लिणो य `° पन्न° १; श्रणुजो० १३१; ज° 
सूय २ ३ २४ उत्त २६१ १८०; 
जीवां०१; पिं० नि २००; नाया० 3; भग० ६ 
३३; पंचा० २, २२; दृह. न° ( -द्2 ) 
२१ ६ ( थ ). सपं दंश. 2, 8610679 
108. “ श्रहिवह्ाहषु देयाइ वजयतीह 





( ७९६ ) 





[ श्रहिखा 


तह सेद-पंचा० १८, २७;- मं ड. पुं (-खत) 
भ२५। सयुं २२२; सदु ५5२. मरे इए 
सपं का शरीर. ४ १९५५ 0व़ 2 > 
881९४. नाय्रा० ८; €; १२; उत्त ३४, 
१६; विवा १, १४-द्िलागा. खी 
(-शलाका ) भढ ०२९१ २४ सप. 
एक तरह का सुकली सपं. 9 114 
86106719. पन्च ° १¶; 

आहे. पु* ( भरलिक ) स; ६५।२. धर. 
0498. राय ० १५६; 


छहिश्चार. पुं ( श्रधिकार ) २(५४।२; इ. 
श्रयिक्रार; शओ्रहदा; पद्‌. -4पध्ारपप्; 
1141) 005४. पि० नि ८६; 

सहिसश्म. नरि° ८ ्र्देसक ) &२॥ ~ ५२ 
अयन्‌ वध न ऽरवारः णीन श्रत्‌ हम्‌ ` 
ग सपना. दिंसा न करने वाला; किसी 
प्रारी को दुःख न देने वाला. (09) ० 
0०88 10४ 1111 © 10] प6 
2199 {0817 ६० 2.0011161. परह ० २७ १ 

अहिंसया. खरी ° (*श्र्हिखता-श्रहिंसा) ६२; 
सना २१२4. अर्दिंसा; हिंसा का अभाव. 
4 08668 ° {६11710 ०८ 7ण प्&; 
8६.68 0६ 0610 {५66 {छ 878 
8111 2 [पा7ण०&. “ जं सोचा `पडिव- 
जति, तवं खतिमदिसय `› उत्त ३; ८; 

द्रहिसा. खी (श्र्हिसा ) डिसाःभ्रारिना 
१५न्‌। 1; १६. अहिंसा प्राणिवध का 
श्रभाव; जीवदया. 21670 ५0०0108 
णाद 0910585 7०ा-ए] पाष; 000- 
1111178. दस १; १; ६, &€; सूय ° १, १ 
४, १०; पचा० ७, ४२-समय. पुर 
(समव ) सदिसानघ्ान्‌ मागम; मह्सिन्‌ 
भरधरानपलु दशवनार शप्ल. अर्दिसा की 
भ्रधानता से उपदेश देने वाला शान्न. 8 
इनाएण्पाः6 एषपणनएणाङ 10४०6७6 
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श्र्दिसित ] 


( ५०० ) 


[ श्रहिगय 


जय 


178 ००-प] पो ४04 700-811119्. 
` सूय० १, ११, १०; 
द्हिसित. त्रि° ( श्र्िसित ) ०) ।२- 
` १।म्‌] ~ सावे त. जिसे.मारा न जाय वह. 
गव ०४ 1ण] पण९व; णगा-1प11९्‌. सूय° 
१,१; ४; 8; 
प्महिक. तरि (अधिक) सधि; र. 
अधिक; विशेष. 1018; 8११1५०08. 
शरणुजो° १२८; | 
दमहिकरण. न° ८ श्रधिकरण ) ०५२! “श्रधि- 
गरण › २६. देखो ‹ श्रधिगरण › शब्द, 
४106 ^“ अधिगरण.” ^“ भिक्खू य श्रहि- 
करण कटु तं श्रहिकरणं श्रविश्रोसमित्ता 
नो से कप्पडइ्‌ गाहावदकुलं `> निसी ° १०, ४; 
५८ अहिक्खिव. धा० 1. ( श्रधि+हिष्‌ ) 
(त२२५।२ ७२१८; १५। ॐ२उ. तिरस्कार 
करना; पमान करना. {10 18प्६; ५9 
8110 फ ©006610]0४. 
ञ्हिक्िवदइ. उत्त° ११, ११; 
श्रहिक्खव. ` पुं ८ श्रधिक्ेषप ) ६. 
निन्दा. (*©78प्16. परह ० १, २; 
द्महिग. तरि ( श्रधिक ) शुमे। ^“ श्रधिक 
२५६. देखो (्रधिकः शब्द. ४106 श्रधिकः. 
, पंचा० ३, १४;-प्पदारण. न° (-ग्रदान ) 
१२।५ २६। अधि द्धं ते. ठहराव से अधिक 
देना. &1910& 11016 धशा ५11६४ 18 
86160 ग ९0114९6 ० 2&166- 
167. पचा० ७, २१; 
श्यदिगत्त. न° ( श्रधिकत्व ) २६४५८. 
श्रधिक्रता. ७४४४6 0 0610 0016 01 
84010281. पंचा० ३, १४; 


छटिगम. पुं ( श्रभिगम ) 8५२।२; ५४५ 
पय्‌ सल्िगभनमाने जम ते २४. उपचारः; 
श्रावक के पांच श्रभिगमनों में से कों भी एक. 
4 फ़ 016 0 106 ५७ 4121189 


11131138 0? 28 ©1.ए]६8; 8615166) 
1001161688 0{ 06118९10 ४८. 
८« श्रभिगमेण श्रभिगच्छंति ' श्रोव 


दहिगम. पु ( श्रधिगम ) ९4२! शश्रधिगमः' 
१५६. देखो “‹ अधिगम › शब्द. ४110 
८“ प्रधिगम.” ठा० ७; दसा० &, १३; विशे° 
२६५; ६०८; क०प० २, १०२ र्द. 
पुं (-रुचि ) §पटेश २७५५५।२ थमेत 
सभ्य्‌४५ ( समत); सम्य्‌ड्त्यन्‌ा मे$ 
४२. उपदेश सुनने से उत्पन्न हु्ा सम्यक्त्व; 
सम्यक्त्व का एक मेद्‌. 11011॥ श 60- 
2७7१०९१ प ॥6धप्णह्ु & 1611 
210 86117101). प्रव « १४५; 

अहिगमश्नो. अ° ( शधिगमतस्‌ ) ०४२ 
द्- सभीपे ६५ श्रवणु ०२५२. तीथ 
कर श्रादिके समीप धर्म श्रवण करनेसे. 
छपा) [16द्नद् नादान € 
719116व एग (धा ०1188 9६९. 
विशे ° २६७५; 

हिगमय. तरि ° ८ अ्रधिगमक ) २५थन्‌ ५५५- 
५२; चरथं करो वताने वाला. (09) 10 
63018108 {16 11687117. विशे ०५०३; 

अहिगय. न° ( च्रथिङृत ) ९८। ““अथिगय” 
५.६. देखो “श्रधिगयः शब्द्‌. ४146 “ श्रधि- 
गय. ` विशे १२०; 

अहिगय. च्रे ( श्रधिगत ) ६&। 5५0 
२।१ २ ४।२ ५२6. दीक्ता लेने के साथ स्वी- 
कार किया हुश्रा. -^.५6९]0५९त 2.४ 68 
1708 ° धप्त& 21158. पचा० २५२३; 
पन्न ° १; उत्त २८, १७;- जीव. पुर 
(-जीव ) शेपय मा८मस२५ ०९य ७ त्‌; 
६11 6५। २े।२ ९४१. जिसने आत्मस्वरूप 

` को जान लिया हो; दीच्ता लेने ` के योग्य जोव. 

0०6 110 -1128 110 116 68 
18{011.6 0६ 2 30 पा; ०.8०प] 7४60 0 
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महिगयर | 








18.168 21752 1. 6. @0ध6 116 
9.806४10 ०1061. पंचा ० २, २३;-जीचा- 

-- जीव. त्रि° (-जीवाजीव-च्रधिगतौ सभ्य- 
ग्विक्ञातौ जीवाजीवो येन स तथा ) ९, 
२१९ २५६ 4 त्त्‌ न्नयुनपर्‌. जीव, 
श्रजीव आदि नो तत्त्वों को जानने वाला. 
{ ०16 ) 110 1६००8 ४116 16 
©8.6201168 ` 91४ 80], 1०8४६67: 
6५८. राय ० 

छअहिगयर. त्रि° ( श्रधिकतर) २१८५ (४. 


बहुत स्याद्द. प्छ] 77016; प्ल 


71 ©0688. पंचा० १, ५-गुण. पु 

` (-गुण ) ५४२ ४ युयु. च्रधिक श्रष्ट॒ यण. 

, .४ इप्रु6प०प वृपशाप्क. पंचा १, ३; ४; 
अहिगरण. न° (श्रधिकरण) ९२। ^“ अधि- 
गरणा 2 ५.६. देखो ^° श्रधिगरण ° शब्द. 


(106 ““श्रयिगरण. ` जन्प० ३, ६३; प्रव०. 


२८३; पचा० १; २४; कप्प० €, ५८; राय 
२२४; ११५; दसखा० १, १३; विशे° २२६०; 
वेय १, ३३ ३१ २३5 पिं ° नि १६६; ५०६; 
सूय० १, २, २, १६; भग २, ५; १६, 9; 
छअहिगर शिया. खी° (श्रधिकरणिकी ) ९५२। 
° शमधिगरणिया ` २५६. देखो “ अधिगर- 
शिया शब्द. 106 '्रधिगरणिया.`› भग° 
१, ८३३० ३; ८, ३; खम० *+ पच्च २२; 
आवन ठ; ७; 
 अषदिगरणी. ल्ली ` ( श्रधिकरणी ) २५। 
‹ अमधिगरणी › २५६. देखो “ श्धियरणी ° 
` शब्द. ४106 ^“ श्रधिगरणी. ` भग० €; 
१; ज° प्-खेडी. ल्ली ° ( -खोडि ) °> 
, 6।४९।( सेरु भेस।३९] (५ 9 ते ५।५. 
जिस लकड़ी में एेरन लगी हृदं हदो वह 
लकड. 9 {9666 ° ७००५ 71 ए] 
81191] 18 7:60. भग० १६, 9; 
अहिमार. पुं ८ श्रधिकार ) ९२। ्रधिगार' 
~ >£. - देखो ° अरधिगार `. शब्द्‌. #106 


( ५०१ ) 


[ श्रदिज 





¢ श्रधिगार. ° सु० च २, ५५४; पिं० नि? 
९८; ओघ नि° ४०६; प्रव० १; विशे &; 
द्हिगारि. पुं ( श्रधिक्रारिन्‌ ) म४५।२. 
द्मधिकारी. 0४08 10 183 &०४ 8 
8४८10, ४ 11116 6४९. भ्रव € ४; 

द्महिगिच्च. सं° कृ° श्र ° (अधिकृत्य) त 
०२. प्रतीति-यकीन करके. प्रण 
0010746. भग० १, १; पचा० १३, ३७; 

' अहिच्छत्ता. ख्रो° ८ श्हिच्छुत्रा ) ०८८ ६९1 
२५५ र}. जगल देश की मुख्य नगरी. 198 
71106101 ली 9 "06 (०्पणणष्फ 
118.1116त ° 87218. ^“ चपाए्‌ यरी 
उत्तरपुरत्थिमे श्रदिच्ुत्ता नामं णयरी होत्था"” 
नाया० १६; १५; म्रब० १६०२; पल्ल° 
१,--णयरी. ल्ली ° (-नगरी ) ०२! 8५६ 
१५६. देखो ऊपर का शब्द्‌. ४108 ००४७. > 
नाया० १५; 

छ्महिजाय. चरि० ( श्रभिजात ) 244; या 
भूणम्‌[ §त्पन्‌ ५२6. कुलीन; ऊचे कुल मं 
पेदा हश्मा. ष 001$ 001. «“* अ्रहिजायं 
सहक्खमं 2 भग ० &, ३३; 

९८ श्रहिज्ञ. धा० 7. ( श्रधि ~+ इ ) सध्थ्‌य्‌न्‌ 
अरत; भयु. अध्ययन करना; षदना. 10 
8४प्तङ. 
श्रहिजद्‌. नाया० १; ५; १६; भग २, १; 

< "२३;-09.71१;18; 
२; वव० ३, १०३११; 
श्महिजति. नाया० १६; सूय > १» ८» ४; 
श्रहिजजा. वि ० भग० २५, ६; ७; 
द्रहिजिरस्सामि. वव० ३, १०; 
शिजि. हे° क° दस ० ४; 
श्रहिज. सं° ` ° “° ्चहिज वेए परिविस्स 
विष्ये `° उत्त० १४, €} १२, १५; 
अहिजित्ता. सं° ० नाया =; १२; १५; 
दस ० €; ४५२; ३; भग २, १3 
उत्त० ¶, १०; 


८; १८ 
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( ५०२ ) 


[ अहितं 


० 


' -अहिजजऊण. सं क०.सु> च० १ २३०; 
: * श्रहिनजि-ज-इत्ता. स° क० नाया १; भगण 
२, १;६, ३३; ११, ११; १८, २; 
' ्रहित्ताः स० ० सूय १, १२० &; 
` ्रहीडं. सं० क° विशे० ५९५३; 
` अहिजत. व° कृ ० उत्त० २८, २१; पन्न ० १; 


प्रव &६; 
हिज. त्रि ( च्रध्येवृक) । 
‹ द्महिजग › २५६. देखो ^ अहिज्नग › शब्द्‌. 


` 9106 ““ श्रहिनग. ` वव० ३, १०; 

्हिज्ग.- नरि ( च्ध्येतृक ) यर; भाः 
स्यन्‌ ॐरन्‌ार. पदन वाला. ( 006 ) 
10 8४10168. ^“ दिद्धिवायमदहिज्गं °` 
द॒स्म =, ५०३ 


अटिङिभरयत्ता. खी ° ( शश्भिध्यितता-भिध्या 
लोभः सा सज्ञाता यच्रस मध्यतः, न 


भिध््ितेऽभिध्ितस्तस्य भावस्तत्ता ) 
२६।७; 6।७। २७५. लोभ का भाव. 
¢ 0867066 0 @7660 0): & ९211068. 
भग० €; ३; 

९८ अदिट्ध. धा० 11. ( अथि + स्था ) शु 
'द्रधिद्धः ५।. देखो “ अधिद्ध › धातु. ४148 
^“ श्र घिट. * 


प्रदिटेद. “ जे भिक्खू रयहरण श्द्िटेड ”‡ . 


निसी ० ५, २२; १२, ६; 
्हिदटिश्रद्‌. निसी० ५, ७; 
श्रहिट्ए. वि० उक्त० ३४, ६१; 
श्रहिद्धिए. वि० सुय० १, २, ३, 
द्स० € ४; १) 
्रहिद्ित्तए. हे° कृ° वेय ० ३, ३; वव ० =, ८; 
्मिद्धाण. न= ( श्रधिष्टान ) भेसबु; साश्रम 
४२१। ते. वेनाः श्राश्रय लेना. 3४४०४; 
18117 6801: ६0. भ्रव ० ८८६;(२)५११४ ; 
: २६ -अद्शः. २९0. बैठक; गुदा प्रदेश. ॥18 
10108. श्मोघ० निन भा० ७६; 


१५३ 


द्महिद्धिश्न. चि ° ८ अधिष्ठातु ) २4४५ ४२२. 
अनुष्ठान करने वाला. ( 09 ) 10 
0७8 01 [0970ि08. “‹ सञ्कायजोगं त्च 
सया श्रहिष्टिए 'द्स० ठ, ६२; 

्महिद्िञ्य. न्रि° ( श्रधिष्टित ) (५।स६ २५४ 
२६५. निवास क्रिया हुमा; रहा -इु्रा- 
1९,6801४6व्‌. ४०; 197०४ 80 20006 
17; 7@0कणा०&. ^ एगेतमदिष्टिभ्चा 
भयवं ` उत्त ३, ४; (२ ) ५२ थये; 
त।४ यमेत. वशीभूत; वश हुत्रा. 20118; 
प्रत९१ (्०्णणष्ण. ^“ राजादिष्धिया 
नाया० १४ 

अहिद्धिजमाण. व° क° त्रि ° (अधिष्ठीयमान)) 
भा $भयु ॐरातु. आक्रमण कराता हा. 
3612 10९९१९१. ठा० ४, १४ | 

द्महिणव. चरि° (श्रभिनव) 9; "न= यु 
५1. नया; नये गणो वाला. 6; 
{6810. राय ° 

अहिशिबोह. प° ( अभिनिबोध ) (५२4 
मतिज्ञान. 21211788; 1:00 16028 
0611४९6 ॥0प्ड) ५06 0९७ 
8629868 80त्‌ 16 70:०6. (२ ) भति. 
२11 मान्रथने। क्षेयापथम्‌. मतिक्ान के 
श्रावरण का चयो पशम. ४6 १९8०९१०० 
४०त &€प्६1१60 ८6 भः "16 
00896168 0† 7/19.112.08.. पर्ने ° २६; 

द्महिरण. त्रि ( श्रभिन्न ) + भे. न भिदा. 
हश्रा. ए0णणाणदण; एण ९०60. पंचार 
११, ३८्-गंरसि. त्रि (मन्थि) शये 
राग द्वेष ५०८५त्‌ ग& मेद 1२ ते. जिसने 
राग द्वेष की मजबूत गाठ नदी भेदी बह 
८ 0069) 110 1188 ०0४ 70९९7. 0: 
01616९4 ५16 19त्‌ ४6 म 989०४ 
20 1४.:6. पंचा ११, ३; 

अहितन्त. नि ° ( श्रभितप्त) २\ति 1110 


. ` तपेत८त्‌।त्‌। थक. अरति पीडितः; बहुत तपा 
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हन्या. ७6४४ &1९व्‌; &प्९म्णर 
16864. उत्त० २, &; 

अहिताव. पुं ( अभिताप ) भरगी; तध. 
गर्मी; ताप. 69४. “पुद्धे गिम्हाहितावेण" 
सुय० १, ३; १, ५; 

्मटित्ता. सं° क ० ( श्रधीत्य ) ९९0; 
भन्‌ अर. पदकर. ४९12 8४०16. 
^ श्रहगमेयं बहवे भ्रित्ता, लोगंसि जाणंति 
छअरणागताद्ं °` सूय० १, १२, 8; 

` अद्धिनव. त्रि ( अभिनव ) ९य२। “्रदिणव ` 
।**६. देखो “्हिणवः शब्द्‌. ४109 ““ श्न 
हिरव. पिं० नि १८०; 

छअहिन्नायर्देसण. नरि ( अभित्तातदशन ) 
मलिर।त-सम्‌त 9 धयन्‌ रतु त; शात्‌. 
जिसका दशैन श्रभिज्ञात-सम्मत दो वह; शांत. 
07 9 68100, 2669016 °?€ 
21068; ( ०06 ) 11086 8106 8 
21668716. श्राया० १; &, १, ११; 

` अहिमर. पुं° ( श्र भिमर-श्रभिसुखाः सन्तो त्रि- 

, यन्ते परान्‌ मौरयन्ति वा ये तेऽभिमराः) २७म 
२ रे २५५। भ।२ ते. सन्मुख रहकर मरने, 
मारने वाला. (009) ९110 81.118 {9.66 
10 {2.66 ४. 11118 01:18 1111660. विशे 
१७९३; परह ° १,३; ्रोघ० नि° भा० २५; 

स्रहिय-श्न. चरि ( भ्रधिक ) स(धि४; १५२; 


(५१५. अधिकः ज्यादह; विशेष. ` 2/01:8; 
80410081. उत्त ३४, ३४; शओ्रोव० ३०; 


अरणुजोा० १३४; नंदी १२; पि° नि २२९; 


` ३२७; नाया० १; विशे ° १३४भग ० ७,&;११; 
११; २४,१;कप्प० ३१४०; ४, ६२; कश्गं०४, 
४१; जं० प ४, ६; ७, १३२; प्रव० ८२१; 
-खंति ल्ली ० ( -्तान्ति ) घ्यन्तं &(-त; 
धिः &म्‌। अधिक त्तान्ति-्षमा. £ 6267: 
{णि ₹०688; ९१1४००81 [६८५० 

, बवाया०१९;--दिण्‌. पुं». (-दिन ) २५६४ 


८ ५० ) 


[ अहियाख 





(६५१२. श्रधिक दिन. 22 2१1४००१ 
09. -ठा° ई;-पिच्छ्शिज्ज. त्रि 
(-ग्रेत्तणीय ) २६५ ०१५ ५।५५. खूव 
देखने योग्य. ०1४1 0 091० एष ध- 
छप्पक्ङ्ग 8660 07 0086९6५. कप्प° 
४, ६३; -पोरिसीय- त्रि° (-पोरूपीक) 
पुरुष्‌ श्रमाय ॐरतां सधिञ. पुरुष प्रमाण से 
ज्यादह. 7101-6 180 18 72प्र841 ४0 
1080. ^ कुभी महंतादहियपोरिसीया, 
समूसिता लादि यपृथपुख्णा ” सूय ० १, ५, 
१, २४;- मंडल. पुं° (-मरण्डल >) (४५४ 
मऽ1-भ्‌[55।. श्रधिक मंडल-घेराव., 91 
०५1४1008] 07 8121861 0116168. नाया 
१० वरण. पुं° (-वणे) २४५४ ५य-२२. 
ज्यादृह रंग. 71016 ९0०10; ५6९९७. 
नाया १०; 

छअहिय-अ. त्रि ° (श्राहित) (६५ ५२।२.अदहित 
करने वाला. [0] प10प8; दपि]. 
दसा० ६; १; ४; ७, १२; €, १२; 
सम० ३०; सूय० १, १, २; &; (२) 
पुं स्तिः मञ्चम्‌. श्हितः श्रसुख. 
. 06281688; [ध्ाशा1. आया० १, १, २, 
१९; १, ३, १, १०६३ द्‌स० €, १,४-गा- 
मिरी. ल्ली (-गामिनी) २५६४२ 
९१1१. श्रहितकारी भाषा. 10] 1108, 
06170160 80680. दस्र° ८, ४ 


द्महिययर. त्रि ( अधिकतर ) ५७; 
२[१२य्‌ ६. ऽ-१४।र. बहुत ज्यादद- ण! 
71761; 65068818. सु च० २, ३१८६ 
 - वरण. पुं °(-वणं) (त मधि २. 
बहुत ज्यादह रग. ४0० 77 पठा) (गठपाः 
६00 ५690 ९010 पाः. नाया० १० 


\८अरहियास- धा 11. -८ अधि + ास्‌ ) 


२७ ५२३; सहन करना. (0 0687 ६० 
670८6 
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्रहियास ] 





* श्रहियासेद. आया० १५६, ३, १८५; २ 
१५, १७६; नाया ० ११; 

प०्२,३१; अत €; ३; 

सहियासिजा. वि० आया० १, ६, २, १८४; 
दअहियासए. वि० दरसा० ७, १; उत्त २, 
२३; सूय ० १, ६, ३०; दस० ५, 

वृव्‌ 9 १०, १ 


ॐ 


ज० 


२, €; ८; ^; 
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२५} २0; ख न्वतिन्‌ा। २५६, > २५, 
२५]! ५६६. ज्ञीर्सिग शब्द्‌,यथा शाला, माला 
प्रादि. ^. 070 10 06 {9णा11106 
००१७१. सूय नि०. १, ४, १, ५६; 
अहिल्सस. पुं* ( भिलाष-श्रभिलपनमभि- 
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पचा०. ६, ३३; 
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8६;२,४,.319; २51५, 8५5; 
१७, १; केप्प्० ५, ११४; 
छ्महे. श्र ८ श्रथ ) ०८य। ‹ श्रंह्‌ ' २५६. 
देखो ‹ शमह ` शब्द. ४106 ‹ श्रह. ` वेय 
२, १०: ८ठ८ा० ३, १;ज० प० ७, १३६ 
श्रहेड. पुं-( अहेत्‌ ) ९५९॥ स; ५तिने 
२।।५।२ &०. हेत्वाभासः अमिति को सिद्ध 
न करने वाला दहेतु. ^ {६1186108 
71110016 ६60 01: 718111६; & 1111016 
1681771 . {186 ` १०९8 1109 010९९ 
{116 ९0०८] प5101. “पंचं श्रहेड षर्णत्ता, 
तंजहा-श्रहेऊ ण जाड ° जाव अ्रहेड' छउम- 
स्थमरणं मरद्‌ ®” 2० ५, 9; सम ° अरगुजो ° 
१५१; भग ५, ७}. . 


न त न जा = क कयि ॥ 
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[ श्रदेतारग 





प्रहेड थ्य. ननि ° (हेतुक) ९०२९०; २५०८ 


भ; (नल. हेतु रदित; श्रजन्य; नित्य. 
[917 ०० ९दप86; 6९1०811 
63181. विशे ७०; 


द्महेकम्म. न° ( श्रधःकमन्‌-विशद्धसंयम- 


स्थानेभ्यः प्रतिप्याऽऽरमानमविराद्धसयम- 
स्थानेषु यदधोऽधः करोति तदृधःकमेन्‌ ) 
ने लेत रतवाथी सध्रन्‌ स्रूगतिभा 
णतु पर ते, साधानं द्पतान नान्त; 
२।५ २.५(२६। त।गते। २।५।४म्‌ २।५. 
जिस भोजन के करनेसे साधु का अधोगात में 
जाना पडे वह राधाकमे दोप वाला भोजन; 
साधु को श्रोा्ार मे लगने वाला श्राधाकमं दोप. 
3;71 77€पा1-6त 1४ 9 त्वाप, 
6 [द्र द्व717 00; ०० 161 119 
शपा ० वद्र 10081102 
तरका 91 28066४6 17 अापत्पड 
९१०1४०1. *“ भवं श्रहे कटेद्‌ तम्दा तं 
भावदकस्म ›' पिन नि० €; 


श्रहेकाय. पुं ( च्रघःकाय ) शरत्‌! -य। 


1. शरीर का अधोभाग-नीचे का हिस्सा. 
118 10 €1 [०४६ ०{ {116 0वृ. सूत्र° 
ठअऽ ११ ३; 


द्रहेगाम. पं ( ्रधोग्राम ) 1 (५. नीचे 


कार्गोव. ^ 10५ १11५९. भग ० ‰, ७; 


रहेगारवपरिणाम. पः ( अधोगौरवपरि- 


णाम ) > रयु २१अ५नथ न 
अप्रेगतिभां ०4 2 ॐ तं ३२५ रि 
७१; मसि५।२प्ि. जिस परिणाम . के 
स्वभाव से जीव कों अधोगति में जाना पडता 
द वह अभिमानपूर्णं द्रत्ति. "149 ्ण१न्‌" 
०१९९०५७३ 8 1081 ६0 & 10561: 
©0110101) 0{ ©€-18{6766. भग ० ६, ७ 


श्रहेतारग. पुं° ८ श्रधस्तारक ) ।२।५ ॐ 


०415. पिशाचो को एक जाति. ~ 5]6८१७४ 


कः  0{ {16085 ०: @०0118. पन्न १". 
((.0- 48/10811\/86|1 #/811 0166101). 01411766 © 66800011 छ 


अपन्न गद्धसरूव 1 


( ५०८ 


[ श्रहोरिसि 





छमहेपन्नगद्धरूव. नि ° ( थधःप्रन्नगाद्धरूप 
स्रधोऽधस्तनं यत्‌ पन्नगस्य सपस्याद्ध तस्येव 
रूपमाकारो येषां तेऽधःपन्रगाद्धैरूपाः) २५५ 
नीयत। १२।०न्‌ म्‌1४ स२-२॥१।. सपं के 
नीचे के दिस्से के समान सरल-सीधा. 
3:81 1116 ४16 नाङ ° » 
861060४. जीवा ० ३; राय ° 
ददेभव. पुं (श्रधोमव)) २८१७! २1१६ "।र- 
` आन्‌! अव्‌. रत्नप्रभा श्रादि नारकी कामव. 
01111 0 प 1६1प8 1116 "11086 9 
ए.8्08012.10115. 6४९. पिं नि १०१; 
देलोग. प° ८ श्रधोललोक ) २४।०।४; "येन्‌। 
` ता; पतान) 8।४. अ्रधोलोक; पाताल लोक. 
` "16 10९ ०110; 116 1716८121 
0110. भग० ३, ४; जनप ५, ११२; 
 रदेलोय. १० (श्रधोलोक ) ९4 भे! ^ अदेलोग ” 
२।-६. देखो “श्रहेलोग › शब्द. ४146 “रहे- 
कोग."भग० ११,१०; २०,२;-खत्तणालो 
ली ०(-केत्रनाली) ।६।४। >स 41 
ग्मघे।6।४ वय्येय्य मॐ २।०८ अमाय 
क्ष. अधोलोक की चरस नाडी; अधोलोक के 
बीचो वौच का एक राजु प्रमाण क्तेत्र. ^ 
18107. 170 6 701108४ 0 ४16 
| 17181081 ०1:10. मग० ३४, १; 
द्यदेवाय. पुं ( अधोवात ) २६।।यु; [0 
, थान्‌ वाध. अधोवायु; अधो दिशा का वायु. 
116 10७81" 100. ठा० ७, १; 


्टेसणिञ्ज. ति ( श्रथेषणीय ) २५।२५।, 


०।२।५॥ नवजरे. २२४।२ वगर; ० 


स्थितिम्‌ ९५ त= स्थिति. खुधारने श्रोर | 


विगाडने वगैरह के संस्फार से रहितः; जिस स्थिति 
मे हो उसी स्थितिमें रहने वाला. ( ¢ पफ ) 
117 10 1४8 &@(पर४्‌ (गतानण 
| एभं्नः' 66४ 0४ पणाः चप्ठकप 


100 १8०1461. ^“ अ्रहेसणिजाद्‌ं वस्था 
जाएज्ा '* श्राया १, ८, ४, २११; 
अदेसत्तमा. ल्लो० ( र धःसक्तमी ) तभतमा 
भला नामनी सातम्‌] २४. तमतमा प्रभा नाम 
की सातवों नरकभूमि. "1119 86९6४} 
1611 18106 ('शा118641115, 68.0108 . 
‹“ शछ्रहेसत्तमाए्‌ पुढवीए *‡ ठा० २, ४; नाया 
१६; भग० ३१, ४; ९; । 
श्मटो. अ ८ श्रहो ) साच्‌; २१. आश्चर्यः 
विस्मय. 71 17161]6९०0 ग प्रा- 
11186, 28{011181111167 ४. विवा कि, 
दस० ५,१, ६२; ६५, २३; श्रणुजो० १६; 
नाया० २; ३; १२; १३; १६; भग०् ३, १; 
२; १५, १; १६१५; ( २) धोनत. दौानता. 
871 1661} 6 ९0) ग 1161016880688; 
( 3 ) साभ्‌-नणु. श्रामन्त्रण. 8 10॥67- 
196४० ० ०१५९५8३. प्रव ० ६१२; 
अहो. भ्र ( श्रधस्‌ ) य. नीचे. 3910 फ; 
6०68६); 1061; १००. अ्रणुजो ° 
१०३; श्रोव० २१; ३८; मग३, २; 
्रदोश्रहदो. अ= ( श्रधोऽधस्‌ ) "ये नीय 
नीचे नीचे. 23610 ;10 ९61 41061. 
पिं० निन १००; 
्महोकंड्यग. ` चरि ( श्रधःकराद्यक ) 
न(लिथी नीये भन्नेधान्‌र. नाभी. से नीचे 
खुजाने वाला. ( 0116 ) 110 8018.01168 
0910 #7© ०8९०]. भमग० ११, £; 


` अहोणिसं. श्र° ( श्रह्निंशम्‌ >) २१६५२; 
२टे।२ान; &भेश।. रात दिन; अहर्निश. 29 
४०१ 910४ ` 21४28. ^° िरणए 
शरदयाणं अ्रहोणिसं पच्चमाणाण ° श्रगुजो° 
स > 


चके कः क 


| श्रदोप्टेखि. अ ° ( श्रहनिश॑म्‌ ) ९५२। ^ अहो- 
णिसं " २५६. देखो “ श्वदोणिसं शब्द. 
४146 ““ भअरहोशिसं. ” विशे° ०३५; ` 


((.0- 481048111\/80॥ ॥\/81 (0601101). [10411260 0 €6810011 


-इदोदास 1. 


( ५०६ ) 


[ अष्ोलोञ्य-य 


~ =--------- --------------------------------------------------------------- 


-छमहोदाण. न° ( श्रष्टोदान ) २।य्‌४।द धन; 
५७६ ६।५. श्राश्चयकारी दान; सीम दान. 
प 010्‌बर्धपिा ४९६ग लावा. ्राया- 
से धहोदाणं च घुट 2 उत्त १२, ३६; 

, भगण १५, १; 

दमदोादिखा. जी ° (भधोदिश) "यनी ध्र; 
गध्र ६२1. नीचे फो दिशा; श्रधादिशा. 1118 
1067 त प९61. आाया० १, १, १, २; 

अष्ानिसं. अ ( भ्रहर्निशम्‌ ) २।५ (६५स. 
दिन रात. 128 ४०१ "110४; 2188. 
सूय° २, ४) १०; 

अदोभागि. नि ° (*श्रधोभागिन्‌-हतभागिन्‌ ) 
$>०(20; श्रमागाः; दतभाग्य. "0. 
४८ पा18६6; पण8]0 ष. सूय० २, ३, ५६; 

अहोमुष्ट. त्रि° ( चधोमुल-चधोगस्यभिखुला- 
नि-भवोगतिनयनशीलानि-गप्रधोमुखःनि ) 
२।२(त-२५ ६ ५४ ०८२. अ्रधोगति - 
नरकादि मं ले जाने. वाला. 1,69.410 
60 11811 6५९. ० नि ° १०१; प्रव ° ४४२; 
६१२;-मटलग. पु° (*-मञ्लक-श्त्पात्र) 
नीये मेष्ु 9 नेतुं ेवे। सराव. नीचे 
सुख वाला मदीका एक पात्र विशेष. & 
1६104 9 688९1 1671 1४8 10पघ्रा 
01010 १० फ ९8.148. प्रव ° ६१२; 

क्द्महोयराश्रो. श्र° ( श्रहोरात्रम्‌ ) २।५ (६५; 
(२१२. दिन रातः; निरन्तर. {2५ ` 2०0 
1111४; ९003४40 धृ. ^“ अहोयराश्रो 

` परितप्पमाणथे'* उत्त० १४, १४; सूय १, 
१३, र; 

होरत्त. न° ८ च्रहोरात्र ) २।६ ५९ ५५।घयुन्‌। 
४८१ माग; २।त्विख; २४ २।त मन्‌ मे$ 
(०५२. साठ धडी परिमित कालविभाग; रात 
दिन; एक रात रौर एक दिन. ¢ १४९ 
8&०५ & 111. «“ तिविदे अहोरत्ते, तीते 
पड्ुपष्पश्ने अणागए्‌ " ठा० ३; ४; ठा २, ४; 
तंड़० ५; नाया० र;भग० ५, १६६) ७६२५) ५; 
अणुजो* ११५. १६८; जं प २,१८; ३१; 
७, १३३; उत० ३६, ११३; भ्रव° ८६९; 


श्रदोरत्तिया. जी ८ प्रहोराच्रिकी ) ९! 

“ श्रदोराइदिया ` २६. देखो “ अरदोराइदिया' 
शब्द्‌. #109 ““ भहोराइदिया,.”' दसा ७, 
११; | । 


रोरादद्िया. ल्ली ( भएोरातरिन्दिवा) 


२५.१९ > १६, ४ न्रेभा ७६दं तष 
४२५।५[ (व्‌ छ भत्‌ म ६८२८ (यु 
०।भ्‌ ५१६।२ २६ सयु २।सन्‌ ॐ{§२२२ 
४२५।भ्‌[ सते ते जलिक्लुऽ्नी ९९ भीष्म. 
साधु कौ ग्यारदवौं प्रतिमा, जिसमं ठका 
तप क्रिया जातादहेश्रौर एक अहोरात्र तक 
प्राम के बाहर रहकर अमुक रासन से कायोत्सग 
करिया जाता दे. {1118 11४11 २० 0? 87 
8866610 111 116] ५18 & ३६७४८ 
[्ा0ष्णा 28 (11118108 18 76 
0184 ००५ 181द्1०पऽ ९ता- 
४8.107 18 [0८806186 ०प४त6 18 
प्ण 7 & ९66६810 0० 
08४प८७ ० & १४ 8०१ 8 7106. 
भग० २, १; नाया १;दखा० ७, १; 

दोरादया. लो° ( श्रहोरात्रिकी ) ०२ 
° श्रहोराईदिया ' २६. देखो अदहोराददिया' 
शब्द्‌. ४108 “द्रहोरादंदिया.' पचा०१८, ३; 

अद्धोराई. जो° ८ श्रदोरात्रिकी ) 90 ९३ 
भ] ५९।, ४ ग्नम टतु तष अरी गाम्‌ 
०-९।२ २६५ चं इ।५ 9. भिक्त कौ ग्यारहवीं 
प्रतिमा, जिसमें छठ का तप करके गोव के 
बाहर रहना पडता है. 1119 1101) एण 
०६ & ण्णः एङ ग्ना, 06 188 
0 16108110 ०८४8106 ४16 ४०7 
2.67 8008. भ्रव ० ५६५; 


श्रहालोश्-य. पुं (अधोलोक) “येते। ६।४; 
पात्‌ त।४, ४ 7ेभां स।तन२४ ५७, ते 
न्‌रञमा नस्नाडीना नायमा पय छे तना 
७१२ न२४वासा छे, तेभ्‌। 1२५ २९७. मे४४ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 





होलोञ्ज-य ] 


न्‌२४ ४०५। ०॥ पाथञ्‌ सन्‌ रता २४ 
५।२॥ छे, ते यि>। तव ७, १६ -२ॐ 
$ २।०८॥, ० ० २।०८न्‌]., मेम्‌ अञ २।०८ 
५४१२त्‌],सातम्‌ा २५ सात २।०८न। पिस्त्‌ःरम्‌। 
७.ध(।४म्‌] नार], लन पति, 41य=५तर 
न्मन ०्८स्‌५ हता २६ 8, ते उपरांत पय्‌ 
२५१५२ ७.श्रधोलोक; पाताल लोकः; जदो सात 
नरक दे, त्रस नाडो के भाग मं पाथड़-स्तरहे, 
उनके ऊपर नरकावास हे, उनमें नारकी रहते हे, 
एक एक नरकमे कितने २ स्तर शरोर कितने २ 
नरकावास हें सा चित्र मेवताया गया है। 
, प्रथम नर्क एक राजु का, श्नौर दूसरा दो राज्‌ 


च्य ~ [4 च, च 
का ह, इस प्रकार एक एक राज को ब्रद्ध दानपर 


( ५१०. ) 


किक 


[ श्रदोलोश्न-य 


सातवंौ नरक.सात राज़ केविस्तारर्भहे. श्रधो- 
लोकमें नास्की, भवनपति, वाणव्यन्तर श्रार 
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अ ् ^ 
कन्तेव्य-कायुदी। 
दिन्दी भाषातुवाद सहित । 
सम्पादक 
लचिन्न अध-मागधी कोष के रचायिता 
[7 | ९ ( क 
रातावधान। सुने श्री रतनचन्द्रजी महाराज । 
पृष संख्या ५० ] [ मूल्य सजिव्द कारु.र) 
मानवीय जीवन को सफर एवं समुन्नत वनाने के लिये जिन २ कत्तव्य-कर्मो की ध 
परमावङ्यकता दै, वे सव सामान्य ओर विशेष रूप से इस मन्थ में वतखायें गये है । 
इस परमोपयोगी मन्थ क बनाकर महाराजश्री ने जनसमाज पर वडा भारी उपकार 
किया दै । यह मन्थ सखी, पुरुष, व{, युवा ओर चरद्ध सबके स्यि अनुपम उपदेश देते 
वाखा सिद्धो चुकादै। भारतकी साक्षर समाजमे इसका प्रकाम आदर है तथा 
दिन्दी के प्रसिद्ध २ समाचार पत्र ओर प्रिकाओं द्वारा पयोप्र प्ररासित भी ददो चुका 
है । गायकवाड राज्य में पारितोषिक ओर पुस्तकाट्यो के ययि स्वीकृत किया गया ह । 
इस अ्न्थ के प्रथम खण्ड मे सामान्य कन्तेव्य, . दूसरे मे विद्यार्थियों क कन्तव्य ओर 
तीसरे में गृहस्थो के कत्तव्य वतखाये गये दह । जेन तथा. जनेतर सवे. साधारण के स्यि 
यह ग्रन्थ उपयुक्त. -ओर आदेय दै । सय, क्षम, रीर, ध्यान, नीति, धमे, व्यवहार 
ठ्यायाम, चिकित्सा, व्यसन-याग आदि २ क्रा ममेस्पर्शी उख करते हए पति का परतर 
के प्रति कर्तव्य, खी का पति के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, बहिन भाई 
का, सास बहू का, विधवा का कन्तेज्य आदि २ गृहस्थाश्रम के प्रधान २ अंगों का भ्रति- 
दन पूण विवेचन के साथ इस ही से किया गया है किं प्रयेक मनुष्य इसे एक वार 
पठते दी अपने जीवन को सफर बनाने के वास्ते म्रतिज्ञावद्ध सा हो जाता हं । अपने 
चरिञ्य को उच्चतम बनाकर रेदङोकिक ओर पारङोकिक सुख प्राप्न करने की सदिच्छा 
वाख को तत्सादनभूत इस अमूल्य म्रन्थरत्न को अवश्य पढना चादिये तथा इसमे 
विन्यस्त सामयिक, समान्य सिद्धान्ती का रहस्य हृदयङ्गम करके तदजुसार व्यवहार 
करना चाहिये । इस मन्थ के प्रयेकं च्छक मे प्रसादगुण कूट २ कर भरा हआ र 
हरएक पद्य आत्मसात्‌ करने योग्य है । माधूये ओर अथगाम्भीयं कों भ दिया, 
गया है । म्रन्थकत्तों की असाधारण विद्त्ता, बुद्धिमत्ता, वाक्यचातुरी, तिनिपणताः 
तत्वावधारणता, तथा धार्मिकता का एवं जनता की वतमान परेस्थति का साक्षात्कार 
करने वालो को इस ग्रन्थ का अनश्च अवलोकन करना चादिये। ॐ 


इस मन्थ रत्न का गुजराती संस्करण हजारो की संख्या मे चिक गया हे । 
मिलने का पताः--घुन्श्ीं केसरीमरु मोतीलाल रांक्रा अजीनवीस 
ओं नरेरी मेनेजर, जेन पुस्तक प्रकाशक कायौख्य, ब्यावर ( राजपुताना ) 
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